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भूमिका 
इस पुस्तक के लिखने का ध्येय हिन्दू जाति को उसके वास्तविक 
रूप का, एक मालिन्यमुक्त आइने की तरह, केवल दर्शन करा देना 
है ताकि वह झब से भी अपना होश सेमालें | अब तक यह जाति 
* आत्मश्लाघा एवं परनिन्दा जैसे हेय दुर्गुणों के नशे में सदा चूर 
रहकर अपनी तथाकथित प्राचीनतम सम्यता और संस्कृति को डींग 
हाँकती, तथा अपने को आर्य, पर संसार की अन्य जातियों कौ 
स्लेच्छ, बर्बर आदि घृणा-व्यंजक शब्दों से याद करती हुई चली 
। आई । इस जाति का सदा यह दावा रहा है कि वह जगदुगुरु है| 
जिस काल में संसार की अन्य जातियाँ वर्बरता के अयाह अन्घकृप 
में पड़ी हुई थीं, उस काल में दी वह सभ्यता के उच्चतम शिखर पर 
| आझारूद थी और उसने अपनी सम्यता का प्रकाश अन्य जातियों तक 
पहुँचाया था | इस पुस्तक में हिन्दुओं के इस दावे पर निष्पछ 
होकर विचार किया गया है ताकि जन्नता को मालूम हो जाए कि 
उनका यह दावा मान लेने के योग्य है या नहीं। यदि इस पुत्तक 
को इस प्रकार के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष विचारों का भण्डार कहा जाए 
तो कोई भी अत्युक्ति नहीं | 
सर्वप्रथम पाठकों को जान लेना चाहिए कि हिन्दू” शब्द फिसी भी 
भारतीय माषा का शब्द नहीं है | प्राचीन पारस-वासी” सिन्धु-नदी के 
समीपवर्ची भूमाग को 'दिन्द' और इसी सम्बन्ध से वर्डा के निवासियों 
को 'हिन्दू' कहा करते थे और भारत-निवाधियों ने, अपने यहाँ किसी 
से राष्ट्रीय नाम के अमाव के कारण जिसके द्वारा उनका सामूहिक 
प्र से बोध हो सके, इसे चिरकाल से अपना लिया है | इस देश 
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हे किसी भी राष्ट्रीय नाम के अमाव का कारण यह था कि भारत- 
निवासी अनेक जातियों तथा उपजातियों में विभक्त थे, जो अपने 
डेढ़ चावल की खिचड़ी अलगन्श्वलग पकाया करती थीं, जिससे 
उनमें राष्टी-माबना अंकुरित होने नहीं पाई और जो अन्त ने 
जाते-जाते उनके वत्तमान अधःपतन को कारण बना | 

हिन्दू जाति की यह चिरबद्ध-मूल धारणा दे कि वह उन प्राचीन 
आयों की शुद्ध सन्‍्तान है जिन्हें ऋग्वेद के मंत्रों का प्रस्फुरण हुआ 
था| पर उनकी यह धारणा बिल्कुल निमूल है। सच पूछिये तो 
वत्तमान हिन्दू जाति एक मानमती का पिंठारा है जिसमें न मालुम 
कितने प्रकार के रक्तों का सम्मिश्रण हो गया है, यहाँ तक कि बड़े- 
बड़े प्राचीन राजबंशों तथा ब्राक्मण-गोत्रन्ग्रवत्तंक महषियों का रक्त 
भी अछुत-रक्त से अछुत नहीं रद सका हैं | पहले तो धर्म-शाल्नों ने 
ही स्वयं असवर्ण विवाह को प्रोत्साहितकरं हिन्दू जाति का रक्त 
म्रिज्वित कर दिया | पर पीछे तो नियोग जैसी घुणित प्रथा एवं इसी 
की देखा-देखी वैध किम्बां अवैध, सवर्ण किम्बा असवर्ण, सभी प्रकार 
के व्यौन-सम्बन्धों का बाज़ार इतना गरम हुआ कि वह आक्षण से 
लेकर चाशडाल तक सभी जातियाँ को लें डुबोया । पेर प्रत्येक किया 
की उतनी दी जबर्दस्त प्रतिक्रिया भी दोती है, जिसके फल-स्वरूप 
आगे चलकर जाति-मेद-पोषक ऐसे कड़े-कड़े नियमों को स॒ष्टि हुई 


के प्रत्येक जाति एक वायु-बद्ध कोठरी (37-#ट| 0०778 


_पर7७77) में बन्द हो गई और उसके लिए दूसरी जाति का अन्न- 
जल भी हराम हो गया और “तीन कन्नोजिये तेर्द चूल्हे” वाली 
कहावत का तमाशा प्रत्यक्ष देख पड़ने लगा [दुख प्रसंग में कतिपय 
द्विजमन्य जातियों के वर्ण-विषयक दावे पर ससप्रमाण झ्लालौचनात्मक 
विचार किया गया है जिसका अमिप्राय कोई और न होकर केवल 
इस प्रगति-रील युग में मी वर्णं-व्यवस्था जैसी हानि-कारक तथा 


हि ण््ज्काए 
3 
| 


उस जाति का * होने का दावा करना एक ऐसी निलजता- 


हर) 


दकियानूसी प्रथा को, जिसने उन जातियों को लिए-दिए समूची 
हिन्दू जाति को अधम्पतन के गहरे गत्त में ढकेल दिया हैं, क्रायम 
सस्‍्खने की मूखंता तथा व्यर्थता दिखानी है, ।जिससे यह प्राचीन 
जाति अब भी चेत जाए और अपने यहाँ से उसके जीवन-रक्त को 
आइनिंश चूसने वाले जाति-भेद का भूत सदा के लिए. भगाकर 
अपना उद्धार और सुधार करती हुई संसार को अन्य उन्नत जातियों 
की समकत्च बन जाए | म॒के तो उन कतिपव जातियों की बुद्धि पर 
तरस आता हे जो वर्ण-ब्यवस्था के ठेकेदारों द्वारा शद्ष, वर -संकर वा 
अन्त्यज आदि करार दी जाने पर भी इस कुत्सित प्रथा की कट्टर 
समर्थक बनी हुई हे और “मान न मान, मैं तेरा मेहमान वाली 
ल्ोकोक्ति को चरितार्थ करती हुई जनेऊ घारणकर द्विज बनने चली 
है| क्या आत्म-गौंरव॑-दीनता इससे भी अधिक हो सकती है उन्हें तो 
भारत को गारत में मिलाने बाली इस पाखंड-पूर्णा व्यवस्था के विरुद्ध 
गौतम बुद्ध की तरह, जेहाद को घोषणा कर देनी चाहिए | जाति-मेद 
की यह विभीषिका इतनी प्रवल है कि धर्मान्तर में चले जाने पर मी 


है. बह पिणड नहीं छोड़ती | इसाई वा इस्लाम-घमम में दीछ्ित किसी चैमार 
स्त उसकी मूल जाति पूछने पर बह इस प्रश्न से अपना पल्ला बह कह 


कर छुड़ाता है कि उसे मालूम नहीं; उसके खानदान को इंसाईं वा 
मुसलमान हुए. कई पुश्त बीत गये; अथवा पह किसी तथाकथित ऊँचौ 
जाति का नाम बंतला देता है ताकि लोग उससे घृणा न करें| 

अब ज़रा इस हिन्दू जाति का “अपने मुँह मियामिट॒ट्र'ं बनना 


_ देखिए | जिस जाति के मनु, गाशवल्क्स प्रश्ति समाजशास्रीगण 
. शुद्ध संज्ञाधारी, पर भारत भाता के नाते अपने ही संहोदर माइयों के 
ः विद्या-घनोंपार्जन-सम्बन्धी सारे जन्म-सिद्ध अधिकारों को हृडपकर 


उन्हें सदा मूर्ख और दरिद्र बनाए रखने का कुत्सित प्रयत्न करते रहे, 
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है जिसे देंखकर स्वयं निलंजता भी लज़ा जाती है आज मारत 
में प्रायः १० करोड़ ऐसे मानव प्राणी हैं जिन्हें हम उच्च-मन्य हिल्दू 


- अछूत कहा करते हैं । इन अभागों के पास हमारें गुरुदिवाकर 


की शिक्षा-रश्मि आज तक नहीं पहुँची । ये सुबंदा सकर-रवान का 
जीवन बिताते चले आए | इन अछूतों के अतिरिक्त भास्त में कई 
लाख कोल, भील प्रभ्नति वनचर हैं जो गिरि-काननों में नग्नआय 
रहकर पशु-जीवनः जी रहे हैं । इनके उद्धारार्थ इमने आज तक कौन- 
सा उपाय कियां जो हम “जगदुंगुरा बनने चले हैं! यास्तविक 
*जगदुगुरः तो उन विदेशो-इसाई मिशनरियों को कहां चाहिए, 
जो इन अमागों को पढ़ा-लिखा तथा बच्ध पहनना तिखाकर पशु से 
आदमी बना रहैं हैं। यह देखकर यह कैप्ते-सानाँ जा सकता हैं 
कि जो जाति अपने ही सदोदरों को अज्ञान के महाअन्धकूप में 
बखकर बराबर अपना उल्लू सीधा कस्ती आई, उसने कभी भा 


विदेशियों को, जिन्हें वह 'स्लेन्छः कहा करती हे, कुछ सिललाई 


होगी। कहावत मशहूर है कि 'पहले अपने घर में ही चिराग जला 
कर मसजिद में चिराग़ जलाया जाता है! | हमारे घर को रोशन 
करें दूसरे लोग और “जगदुगुर' बनने का दावा करें हम: क्या 
हमारे डूब मरने के लिए प्रध्वी-तल पर चुल्लू भर भी पानी नहीं हें? 
हिन्दुओं का यद अमिमान भी कि उनकी सम्यता संसार में 
आचीनतम है, इसी प्रकार बिना नोव की दीवार है जो समालोचना 
के एक इल्के धक्के से भी चकना-चूर दोकर घराशायी हो सकती हैं। 
इस भूसशडल में किंवनी ऐसी भी जातियाँ हैं जिनकी सम्पता हिन्दू- 
अम्यता से कम प्राचीन नहीं है। क्‍या मिश्रवालों के स्फिंक्स और 
प्रिमिड, बाबूल वालों के झ्ञाकाश में लटकते हुए बाग़ तथा चीनियों 
की विशाल दीवार उनकी प्राचीन सम्यता के स्मारक नहीं हैं ? क्या 
उनके ये कीजि-स्तम्म उनके अद्वितीय कला-कौशल के परिचायक 





क्षण हसन) प्रहर कौ स्थाहे, औड! 
॥ है ॥ . | । है" कि रूम कक किक न के जिल्‍ननन्‍ 


( ७ ) 


नहीं हैं ! क्या हिन्दू भी अपनी सम्यता के इससे भी ग्राचीन होने 7 
,/ का कोई ठोस प्रमाण दे सकते हैं ?ै कमी नहीं। टन 


हिन्दू जाति में, जैसा कि अभी पूर्व में कद आया हूँ, आत्म- 

घा तथा परनिन्दा की प्रवृत्ति इतनी कूट-कूटकर भरी हुईं है 5 
कि वह अपने कोतों आर्य ( श्रेष्ठ ), पर विदेशियों को 'स्लेच्छ” 
कहा करती दै | बौद्धायन ने गोमांस-मक्षण तथा सर्वाचार-विद्दीनता ही. #७ 
म्लेच्छों के मुख्य लक्षण कट्दे हैं| यदि ऐसी वात है तो क्‍या हिन्दुओं _ 
ने अपने प्राचीन पूर्वजों के भी खान-पान.पर कभी कुछ विचार 
किया है.? क्‍या उन्हें मालूम हे कि उनके-पृवजों में सभी प्रकार के 
अक्षय पशु-पक्षियों के मांस की तरह ही गोमांस का मी मक्षण तथा 

, अद्य-सेवन, द्विज किम्वों अद्विज, सम्री वर्णों में छूटकर प्रचलित थे ? 

। क्या उन्हें मालूम है कि 85, आ/ तथा भोत्रिय ब्राह्मणों का आतिथ्य 

| मधुपर्क में गोमांत अथवा छाग-माँख्‌ मिलाकर दी किया जाता था है 

क्या वे जानते हैं कि गोसेघ यज्ञ में गोल्पशु का बधकर और उसके 
विविध अंगों को कार्टकाटकर यज्ञ करोने वाले प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, / 
उद्ग़ाता आदि विविध पुरोद्वितों में उनका विश्नाग किया जाता था, - 
जिसका प्रमाण गो-पथ-नब्राह्षण के अथातः सवेनीयस्य पशोर्विभागं 
व्याख्यास्याम:” ( ३१८ ) आदि बचन हैं? क्‍या वे जानतें हैं कि 
राजा रेन्तिदेव जैसे महाघमिष्ट कहे जाने काले राजा को पाकशाला !” 
में अतिथि-सेवा के लिए प्रतिदिन दो सहस्त गोएं कठती थीं | यदि .. 
नहीं, तो वे अपनी श्रति-त्मृतियों तथा महाभारत आदि इतिहास 
ग्रन्थों के पन्‍ने उलदें और अपने हुंदय पर दांथ रलकर अपनी आत्मा ही 
से निष्पक्ष होकर पूछें कि उनके पूर्वज आर्य थे वा स्लेच्छु ? यह बात 
दूसरी है कि आधुनिक हिन्दुओं ने गौपशु की उपयोगिता तथा भारत 





की जलवायु में उसका मांख-मक्षण द्वानिकारक .समककर उसका . 


ऋन्‍न्‍न्‍माक || हन्मायू नजर जे ँ जाओ ६ | मी कं, 
के +* है ऋ्क5 मु 5. ओ, ध - सम 
आल ले | न्‍्च पर | कक + ०. व हि 


यों जी ॥ । हा | 


. 


2 टू ४ है ॥ ( ८छ ) 
पा सवबथा परित्याग कर दिया है; पर उनके मद्य-मांसादि अन्य खान-पान 
नर ५२ ज्यों के त्यों हें । 

हि 55 ७।  श्राचीन हिन्दुओं को बर्बरता गोमेघ तक ही सीमित नयी 


आऔँ 


<. - बल्कि वह नर-मेघं.तक जा पहुँचों थी, जिसमें देवताओं को प्रसन्न 
| 4 करने के लिए नर-बलि हुआ करती थी। इसका प्रमाण ऋग्वेद के 

है ” शुनाशेफ वाला सूक्त ( शर४ ) है; 'जिसमें इरिश्चन्द्र नैसे अद्वितीय 
< >७) धर्मात्मा कहे जाने वालें राजा नै-बरुण देव को प्रसन्न करने के लिए 


 , अपने पुत्र के बदलें में ऋषि अजीगेच॑ के पुत्र शुनःशेफ को खरीद- 
र [७ कर उसे बलि चढ़ा देंने की आयोजना की थीं कि बह बेचारा 
5 किती प्रकार अपनी जान बचाकर मागा और बविश्वामित्र को शरण में 


छः चज्ता गया। 


इस असर मे अश्वमघ्र नामक यज्ञ पर भी कुछ विचार करना 

अनुचित न होगा। जिस साम्राज्यचाद को आज नि शेष सम्य' 

जगत्‌ एक स्वर से कोस रहा है उसको अश्वमेघ यज्ञ द्वारा अपने 

पशु-बल से क्रायम रखना वा ऐसे भी स्वर्ग-प्राप्ति के लिए उस यज्ञ 

का अनुष्ठान करना प्रत्येक ज्षत्रिय-नरेश का जन्म-सिद्ध अधिकार 
तथा एक अति ही धार्मिक ऊत्य समरला जाता-था | इस यज्ञ में मुल्य 
55.  राज-महिष्री अपने हाथ से वज्ञीय अरब ( घोड़ेछें का बध करती 
5. औी और यज्ञ-सम्पादनाथ नियुक्त विविध पुरोधा-गण उस घोड़े के 
...._. सभी झंगों-अत्यंगों को काट-काटकर हबन-कुण्ड में उनकी आहति 
|! देते थे । इसके अनेक स्पष्ट तथा अंखंडनौय प्रमाण ह्न्दिआों के 

' घअर्मअन्यों में मरे पढ़े हैं। 5 

५ पर इधर कुछ काल' से एक ऐसे दल का प्रादुर्माव हो गया 
है जो गोमेंष, अश्वमेध नरमेष आदि शब्दों तथा तत्लम्बन्धी 
_.. विवस्णों का अर्थ बदलकर ग्राचीन हिन्दुओं को पूर्वोक्ति कांली 








४4 +0 के ह र् हज सफर 


(६ ९ )) 


करतूतों पर पर्दा डालने का व्यर्थ प्रयत्त करता है | व्यर्थ इसलिए 
कहां कि उसके नवीन अर्थों का समर्थन, उनके अप्रासंगिक तथा 
कपोल-कल्पित होने के कारण, अधिकारी एवं निष्यक्ष विद्वानों के 
द्वारा नहीं होता और जहाँ उसकी अर्थ बदलने वाली युक्ति फेल 
करती है वहाँ वह वाममागियों की अक्षेप-लीला कहकर ह्यप् 
प्रमाणों को भी अमान्य कह देने में तनिक भी नहीं हिचकता | 
जैसे जब राजा दशरथ और युपिष्ठिर के अश्यमेध में वास्तविक 
अश्व-पशु का बंध किया जाना एवं रामचन्द्र और जानकी जैसे 
आदर्श नर-नारियों का मद्य-मांस-सेवन प्रमाणित करने के लिए 
उसके सामने वाल्मीकीय रामायण तथा महामारत पेश किए गए 
तो वह मर उक्त गन्थी के सम्बन्धित अंशों को यह कहकर प्रमाण 
मानने से इन्कार कर गया कि वे तो वाम-मार्गियों के प्रत्षित अंश 
हैं तथा उन्होंने दहमारें सभी प्रवित्र अन्थों में अपने मतलब के प्रक्षेप 
मसकर उन्हें दूषित कर दिये हैँ; अतः उन्हें प्रमाण-कोटि में कमी 
नहीं रखना चाहिए | यदि ऐसी बात हे तो वे वाम-मार्गीा संस्कृत 
के प्रकाण्ड विद्वान अबश्य होंगे तथा सभी प्रमाण्य-मन्थ उन्हीं के 


घर चले गए होंगे; कारण कि यदि दूसरे लोगों के पास बेंसा एक 


भी अन्य रहता तो उसका शुद्ध तथा प्रच्षेप-रहित संस्करण हमें आज़ 


आवश्य उपलब्ध होता | ऐसे शुद्ध अन्य के अभाव से इम- इसी 


परिणाम पर हृठात्‌ पहुँचते हैं कि एक समय था जब कि श्रुति 


स्मृतियों से लेकर साधारण तंत्र ग्रन्थों तक हमारे समी धर्म किम्मा 


अधर्म ग्रन्थों के अधिकारी वाम-मार्गों थे; उनकी संख्या कम न॑ थी 
और वे कोई विदेशी 'म्लेच्छ' न होकर इमारें ही पूवजों में से थे 
जिससे उनके काले कारनामे हमें अपने ही पूवजों के काले कारनामे 
मानने पड़ेंगे। यदि वांम॑-मार्गी-संज्ञा-धारी हमारे इन पूर्वजों की 


आचार-प्रएता देखनी हो तो रुद्न्‍नयामल आदि तंत्र अन्थ पढ़िए ॥ 


+. 
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चाहे किसी भी पहलू से इस विषय पर विचार किया जाए, हिन्दुओं 
को आयमन्यता निराघार सिद्ध होती है | इस दल की कठ-दलीलों 
का मुंहतोड़ उत्तर पुस्तक में ही पढ़िए. जहाँ इसका सुविस्तृत खंडन 
किया गया है | 

अच्छा अच प्राचीन काल को छोड़कर अ्वांचीन काल में 
आइए और इिन्दू जाति की सभ्यता ( ? ) की वानगी लीमिए। अभी 
कल तक हम अपनी अनाथ विधवाओं को, उनका धन निगल जाने 
के लिए, उनके मृतक पतियों के धधकते हये चितानल भें जबद॑स्ती 
मोंक देते थे; अपने दुधम्ं बच्चों को नक्र मपादि कराल जल- 
जन्दुओं के जबड़ों में गन्ना सागर ले जाकर किसी मूख॑तापूर्ण मनौती की 
पूर्ति में फेंक आते थे; अपनी सद्योजात कन्याओं को भविष्य में केवल 
साला-समुर कहलाने की लाज से प्रशूतिका-एद में हो, उनका गला 
धोंटकर वा किसी अन्य कवर उपाय से मार डालते थे; काशी करवट, , 
दरिबोल, चरक पूजा आदि अनेक ब्॑रता-पूर्ण प्रयाओं को घर्म के 
नाम पर चलाकर इम अपने न मालूम कितने अमागे स्वदेश भाइयों 
को जान के साथ-उनका माल मां लूट लिया करते थे | पर कृतज्ञतावश 
दर्में धन्यवाद देना चाहिए इस ब्रिटिश सरकार को जिसने कानून के 
द्वारा उक्त वैशाचिक हत्यों को बन्द किया नहीं तो न माल्यूम हम झब 
तक अद्योगति के किस निम्नतम स्तर पर जा गिरे रहतें। लानत है 
हमारी सम्यमन्यता धर जिसका सुधार एक विदेशी सरकार करे ! द 

'पर हमारी जैदी एक गिरी जाति मी स्वराज्य प्राप्ति धुड अओ हि 

आकारा-पाताल के कुलाबे-एक कर रही है। मैं मानता हूँ कि स्वरतेत्रत 
मनुध्य-मात्र का जन्म-सिद्ध अधिकार है | पर इस जाति ने क्‍यों 
कभी भी इस बात पर विचार करने का कुछ भी कष्ट उठाया है कि 


इसे दासता के दुश्छेच शिकंजे में किसने जकड़ा तथा उससे नजात 


थाने का कौनसों ठीक उपाय हे? कमी नहीं | उसे जान लेना 





( श28 
चाहिए कि उसे दास बनाने वाले कोई दूसरे नहीं; बल्कि तथा- 
कथित ग्रभु की बाणी ( ? ) बेद मगवान. हैं, जिन्होंने 'ब्राह्मणोंउस्प 
मुखमासीत'” आदि जैसे राष्ट्रीयता-ध्वंसक मंत्रों का प्रचारकर हिन्दू 
जाति में वर्ण-व्यवस्था जैसे फूट का वह बीज वो दिया जिससे >वह 
सदा के लिए निकम्मी हो गई | वर्ण-मेंद तथा उसका अवश्यम्भावी 
परिणाम जाति मेद ने हिन्दू जाति का कमर इस प्रकार तोड़ दिया 
कि वह विदेशियों का संगठित-रूप से मुकाबला न कर सकी और 
पहले ही मुठ-मेंड में अंटाचित्त हो गई। जिस कारण से हम दूसरों 
के गुलाम बने, उसके रहते हुए हम कभी भी स्वतंत्र नहीं दो सकते | 
जब तक कारण विद्यमान है तब तक कार्य का विद्यमान रहना अनि- 
बार्य हे | अतः यदि हमें अपनी दासता दूर करनी हो तो स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के श्रयत्न के पूर्व अपनी दाखतां का कारण वर्ण-व्यवस्था को 
मार भगाना होगा। रोग के कीटांशुओं के रहते निरोंग शरीर 
की आशा करना वन्ध्या-पृत्र, अथवा शशक-श्ज्वू, अथवा आकाश- 
पुष्प को आशा की तरह बिल्कुल फ़जूल है | 
 आब यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है। वह यह 
है कि जाति-भेद के रहते हुए भी विदेशियों के आने के पूर्व मारत 
स्वतंत्र कैसे था ? इस प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न में ही मिल जाता 
है कि, चू कि विदेशी मारत में नहीं आये थे, इसीलिए वह स्वतंत्र 
था | उनके आते ही वह गलाम बन गया । २ 3: मी की मशीन सभी 
पुर्जो केसाथ पहले से ही बनाकर रखी हुई थी; केवल उसे चला देना. 
था| वा स्पष्ट भाषा में यों समक्तिये कि मारत की तया-कथित स्वतंत्रता 
एक भ्रम-मात्र थी; वह असली स्वतंत्रता न होकर उसका केवल 
आमास-मात्र था, जो वस्तुतः प्रकृति की देन थी। चारों ओर पर्वत- 
समुद्रादि प्राकृतिक दुगों से घिरे रहने के भारत विदेशियों के 
लिए अगम्थ था । पर ज्यों ही वे मार्ग दे दकर यहाँ आ पहुँचे, त्यों ही 


डर जा 











कल 0 ( १३ ) 
कि  इसारी नकली स्वतंत्रता का पोल खुल गया और हम दास बन गये | 
वर्णा-व्यवस्था ने आह्यणों, वैश्यों और श॒द्रो को, अथवा यों किये 
कि हिन्दू जनता के कमर से कम तीन-चौथाई हिस्से को सैनिक-शिक्ञा 
से बिल्कुल कोरा रखा। केवल क्षत्रियों से, जिनमें भी परस्पर 
नीचोच्च का भाव बने रहने के कारण संगठन का अभाव था, इस देश 
की रक्ता न हो सकी और विदेशियों के पहले ही घक्के में उन्हें मद 
का खानी पड़ी | अतः जब तक वर्ण-व्यवस्था के प्रवत्तक हमारे सभी 
तथा-कथित धर्म-प्न्थों को बाँधकर उन्हें किसी अजायब-घर की 
आलमारियों में सदा के लिए नहीं रख दिया जाता; जब तक ब्रांहंण 
जत्िय, वैज्बूदि जाति-नामों से परेचव देना क्वानून से दशडनीय 
नहीं करार दिया जाता; तथा जब तक हम अपने गिरे हुए भाइयों 
में शिक्षा का प्रकाश फैलाकर एबं उनको दयनीय आर्थिक स्थिति 
न सुधारकर उन्हें योग्य नागरिक नहीं बना देते, तब तक स्वतंत्रता ' 
य देवी के दिव्य-दर्शान इमें नसीब नहीं होंगे। ' द 
अन्त में मैं अपने पाठकों की सेवा में यह नम्न-निवेदन कर 
देना चाहता हूँ कि मैंने इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसे मैंने 
अपने मन से गढ़कर नहीं लिखा है: बल्कि उसकी प्रमाणिकता सिद्ध 
करने के लिए प्रमाण्य अन्यों से प्रमाण मी उद्धुत कर दिये और दु उनके 
पते भी बता दिये हैं | जो चाहें वे उन्हें मूल ग्रन्थों को केक ह्वय 

कर भी देख सकते हैं। झ्तः पाठकगण इस पुस्तक को डर शान्त-चित्त त्तर् 
हक «तथा निष्पक्ष होकर पढ़ने तथा मनन करने की कृपा करें |. इति 
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हिन्दू जाति का उत्थान ओर पतन 
“+ 4 8:«- 
अथ प्रथम परिच्छेद 
हिन्दू शब्द की उत्पत्ति: 


पहला मत-दिन्दू जाति के उत्थान और पतन पर कुछ लिखने 
के पूर्व इस बिंपय पर एक विवेचनापूर्ण पकाश डालना पस्मावश्यक 
जान पड़ता है कि मासत के किस जन-समुदाय की संज्ञा हिन्दू है तथा 
हिन्दू शब्द का निकास किस भाषा से हुआ हैं; कारण कि ये दोनों 
बातें, इस शब्द के किसी भी प्राचीन संस्कृत व असंस्कृत (जैसे पाली, 
गाकृत आदि ) भास्तीय अन्य में नहीं मिलने के कारण विवादग्रस्त 
हैं | कतिपय विद्वानों का मत है कि हिन्द शब्द जो विदेशियों और 
'विशेषतः पास्सदालों के द्वारा इस देश का नाम रखा गया है, सिन्यु 
शुब्द से, जो पंजाब की एक नदी का नाम है, निकला हैं; फिर इसी 
हिन्द शब्द से हिन्दू और दिन्दी इन दोनों शब्दों का निकास हुआ 
है | हिन्द शब्द से पारसवालों का अभिप्राय लिन्यु नदी के पारवर्त्ती 
देश से, हिल्दू शब्द से दिन्द के निवासियों से और हिन्दी शब्द से 
हिन्द बाह्तियों को माष! से वा दिन्द-्तम्बन्धी से था। पारस निवासी, 
जहाँ हम 'स” बोलते हैं, वहाँ प्रायः €' का उच्चारण करते हैं; 
जैसे--सप्त ( इफ़्त )) असुर ( अहुर ), सरस्वती ( दरइबती ), सप्त 
सिन्धु ( इफ़्त हिन्दू) इत्यादि | इस तक शैली का अनुसरण करते 





४ ॥ ॥ [3 


र्‌ हिन्दू जाति का उत्वान और पतन 


हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सिन्धु से हिन्द हुआ और 
हिन्द से हिन्दू और हिन्दी ये दो शब्द उत्पन्न हुए। और चूँकि अपने 
प्राचीन ग्रन्थों में, देश में एकता-विरोधी वर्णाश्रम धर्म का प्रचार 
रहने के कारगा अपना कोई जातीय नाम (॥&7 98! गहणशात न 
थां, हम मारतवासियों ने अपनी जाति के लिए हिन्दू तथा अपनी 
भाषा के लिए हिन्दी नाम अपना लिया | 

दूसरा मत-यह तो हुआ हिन्दू शब्द को उत्पत्ति-विषयक एक 
मत | दूसरा मत्त यह्द है कि कुछ पारसवालों ने हमें सिन्धु से हिन्दू 
नहीं बनावा; बल्कि ह्मो अपने को शुद्ध संस्कृत में सिन्धु कहते-कइते 
प्राकृत भाषा में हिन्दू कहने लगे; क्‍योंकि संस्कृत का 'स प्राक्ृत में 
“ए हो जाता है | पर बढ बिल्कुल ग़लत है । संस्कृत का स* ग्राकृत 
में है कमी मो नहीं होता | यद ज्यों का त्यों बना रहता है; जैसे-- 
सपः ( सप्पो ), सप्तम्‌ ( सत्तं ), सज्रेण ( सूत्तेस ), सत्यम्‌ ( सच्च ), 
समौपे ( समीवे ), सुखम ( सुदं ) इत्यादि । वरूचि, हेसचन्द्र, 
चशण्डादि पराकृत भाषा के व्याकरण॒-कार हं। उनके अनुसार केवल 
स्व, घ, थ, घ' और 'म' के ही स्थान में 'ह होता है; 'स' अथबा 
किसी अन्य अछह्लर के स्थान में नहीं। सत्र यह हे--ख घथ घ मां 
हु, यथा--मुखम्‌ ( मुँह ) मेखला (मेइला ), मेषः ( मेह्ो ), 
जघनः ( जहणो ), गाया (गादा ) शपथः ( सबहा ), गदाधां 
( राद्दा ), बघिरः ( बहिरो ), समा ( संदा ), रासभः ( रालहों ) 

इत्यादि | अतः यह कइना कि संस्कृत का सिन्धु शब्द बिगड़ कर 
ग्राकृत में हिन्दू बन गया, प्राकृत भाषा के व्याकरण से अपना पूरा 
|... कोरापन प्रकट करता है | यथाथ बात तो यह दे कि जिस प्रकार 
_._.«-. ग्राचीन यूनानी ( (0७९८४ ) सिन्धु नदी को [7008 ( इंड्स ), 
._<- सिम्पु के पारबत्तों देश को |त08 ( इंडिया) और वहाँ के रहने 
धर बालों को [708773 ( इंडियन्स ) कहते थे और इमने मी इन नामों 





: - हिल्दू! शब्द की उल्त्ति रै 


को उनके संसर्ग में झाकर झपना लिया था और आज भी इम 
यूरोपियनों के साथ बातचीत करतें हुए. अपना परिचय 4॥पं७70 
कह कर ही देते हैं; ठीक उसी प्रकार हमने पारसबालों के हिन्द, 
हिन्दू और हिन्दी शब्दों को उनके साथ प्राचीन काल में अपनी 
घनिष्ठता के कारण अपना लिया था झोर तब से आज़ तक अपने 
सम्बन्ध में उनका प्रयोग बराबर करते चले आए । हिन्दू शब्द को 
अपनाने का एक और मी कारण मालूम पड़ता हे कि भारतवर्ष में 
आय्य, अनास्य॑, द्रविड़ आदि कई प्रकार की जातियाँ रहती थीं और 
उनको एकता के सूत्र में बाँधनेंवाला इसारें साहित्य में कोई समान 
(0७7ए07॥) जातीय नाम न या | 

तीसरा मंत-कुछ लोगों का तीसरा मत भी ई किफ़ारसी ( न 
कि पासती ) भाषा में हिन्दू शब्द का अर्थ काला, चोर, ठग, डाकू, 
गुलाम आदि है और मुसलमानों ने घृणा-वश इमारा यद नाम रख 
दिया और अपने पक्त की पृष्टि में इस मत के माननेवालें 
परासुल्‍्लोग़ात का निम्नलिखित उद्धरण पेश करते ईं-- 

“ह्न्दू दर महाविरे फ़ारतियां बमानी दुड़र व रहजान मी 
आयद |" | अर्थ--फ्रारसी भाषा के म॒द्गाविरे में हिन्दू शब्द चोर और 
डाकू के अर्थ में आता है। आज से कोई ५४४० वर्ष हुए कि 
हांफज़ शोराज़ी नाम के एक प्रसिद कत्रे फ़ारस में दो गए हैं। 
उन्होंने अपने निम्नोद्धत शेर में हिन्दू शब्द को काला अर्थ में प्रयुक्त 
किया है ६ ः 

_*जगर आँ तुक शीराज़ी बदस््त झारद दिल्ले मारा | 
-बखाले हिन्दुबश वशम समरकन्दों बुखारारा॥” 
अर्य--अगर शीराज़ का रनेवाला मेश माशुक मेरे दिल्ल को 
अपने हाथों में कर के तो मैं उसके काले तिल पर समसकन्द और 
बुखारा के बादशाइत मी स्यौछावर कर दूँ। 


हि हिन्दू जाति का उत्पान और पतन 


.. उच्चारण-साइश्य के कारण एक से दीखनेवाले शब्दों का मिन्न- 
भिन्न भाषाओं में मिन्न-मिनत्न अर्थ रखना कोई असम्भव तथा 
झाशचयजनक वस्तु नहीं है पर इससे यह कमी न मान लेना चाहिये 
कि इन एक से दीखने वाले शब्दीं में वस्तुतः कोई मौलिक एकता 
है | उदाहरण के लिए निम्नलिखित शब्दों पर दृष्टिपात कीजिए | 

देव ( संस्कृत )-- देवता; देव ( फ़ारसी )--दानव, दैत्य आदि | 
ये दोनों अर्थ पूर्णतः एक दूसरे के उल्टे हैं | दस्त ( फ़ारसी )--हाय; 
दस्त ( हिन्दुस्तानी )-- मल, पाखाना | मार ( संस्कृत )-- कामदेव; 
मार ( फ़ांस्सी )-साँप। राम ( संस्कृत )-हिन्दुओं के भगवान 
गमचन्द्र; राम ( फ़ार्सी ]--ताबेदार गुलाम । कुली ( संस्कृत ) उत्तम 
कज्ञ का; कली ( तुर्की )-मज़दूर | साम ( संस्कृत )-नीति-विशेष, 
एक वेद का नाम; साम ( शरबी ]- विषेला इत्यादि | खोजने पर और 
भौ कितने ऐसे शब्द मिलेंगे जो मिन्न-मिन्न माषाओं में मिन्न-मिन्न अर्थ 
रखते हैं| इससे स्पष्ट है कि फ़ारसी मापा के हिन्दू शब्द के साथ, 
जिसके झय काला, चोर डाकू ग्रादि हैं, हमारे जातीय नाम इिन्दू 
शब्द का कछ मी मौलिक सम्बन्ध नहीं है | दोनों में उच्चारण-साइहश्य 
चाहे भले ही दो; पर हैं वे एक दूसरे से पूणतः स्वतन्त्र तथा 
मूलतः मिन्न | 

यह दिखा कर कि फ़ारसी भाषा के हिन्दू शब्द के साथ हमारे 
जातीय नाम हिन्दू शब्द को कुछ भी छुआा-ल्ूत नहीं है, अब ग्रह 
दिखाना हैं कि इमारा यह जातीय नाम मुंसल्‍्मानों का स्खा हुआ 
कभी मी नहीं हैं| इत्लाम-धम्म के प्रवर्तक इज़रत मुहम्मद साहब ने 
ईसा की सातवीं शताब्दी में अपने इस नवीन धर्म्म का प्रचार किये 
था, जिससे लिद्ध हैं कि मुसलमानों का प्रादुर्माकाल आज इस 
आीसनी शताब्दी में केवल १३०० वर्षों के ही निकट है। इन १३०७० 
यपों के पहले मुसलमानों का खूमंडल में कहीं भी अस्तित्व न था।. 


“हिन्दू! शब्द की उ्प् ४ 


ज्ञतः यदि दमारा हिन्दू नाम मुसलमानों का धृणा-परशा दिया हुआ 
होता और इम उनके अत्याचारों के कारण इसे ग्रहण किए होते तो 
उनके प्रादुर्भाव से इज़ारों वर्ष पहले की लिखी हुई पारसियों की 
शातीर नामक धम्म॑-पुल्तक में इमारे देश को हिन्द और हमें हिन्दी 
कह कर कैसे पुकारा गया दोता ! उक्त शातीर नामक अन्‍्ध मे 
लिखा हैं :-- 

“अकन्‌ विरहमने ज्यास नाम अज़ दिन्द आमद व दाना कि 
अकल चुना नत्त।” ह्र्थ--ब्याठ नामक एक आह हिन्द (मारत) से 
ग्राया, जिसके बराबर कोई दूसरा अक्लमन्द न था। अपरय द्दी ये 
व्यास महामारत तथा अद्धारद पुराणों के सरचयिता मदर्पि कृष्णदें 
पायन वेदब्यास ही डोंगे; क्योंकि तमी तो उनकी बुद्धिमत्ता को 
अद्वितीय कहा गया है | इसी पुस्तक शातीर में जागे चल कर हिन्दी 
शब्द का प्रयोग हिन्द बाल्े के अर्थ में हुआ है-- 

“जुं व्यास हिन्दी बलख आमंद, गश्वाशप ज्रदर्त रा प 
स्वान्द |” | अर्थ--जब हिन्दवाला व्यास बलख में आया तो ईरान 
के बादशाह गश्तासप ने ज़ारदश्त को बुलाया | बह ज़रदरत वा 
ज़रघुश्त पास्सी घम्म॑ का प्रवत्तक था| संमव है कि गश्तासप ने इसे 
ब्यास के साथ शाखस््रार्थ करने के लिये बुलाया हो। शातीर में आागे 
लिखा हे--“मन मरदे अम हिन्द निजाद” अर्थात्‌ मैं हिन्द में पैंदा 
हुआ एक पुरुष हूँ | पुनरच--“व हिन्द बाज गश्त” अर्थात्‌ फिर 
वह हिन्द को लौट गया। 

शांतीर के उक्त उदरणों से सिद्ध है कि हिन्द, हिन्दों आदि शब्द 
मुसलमानों की उत्पत्ति से हज़ारों वर्ष पूर्व ही इस देश तथा इसके 
निवासियों के लिए पारस में प्रचलित थे; अतः ये शब्द मुसलमानों 
के गढ़े हुए नहीं हैं । 

हिन्दू शब्द हिन्द (भारत) के मुसलमानों के लिए मी प्रयुक्त हुआ 


# बा 


द् हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


है | मौलाना रूम अपनी मसनवी में लिखते हैं--“चार हिन्दू दर इके 
मसजिद शुदन्द, बढदिरे ता अत एके ओ मसंज्िंद शुदन्द' | अथ्थ-- 
चार हिन्दू एक मंसजिद में गए और इतांयत के लिए लिजदा- केरने 
लगे | यहाँ पर यह शंका होती है कि हिन्दू मससजिद में क्‍यों गए ? 
इस पर मसनवी के टीका-कार मौलवी बहरूूल्ला साहब ने स्पष्ट लिखा 
है कि यहाँ हिन्दू से मतलब हिन्द के मसल्मानों से है । 

एक और भी कारण दे जिससे हम इस मत को कदापि नहीं 
मान सकते कि हमारा यह हिन्दू नाम मुसलमानों ने रखा है और हमने 
उनके अत्याचारों फे कारण इसे मान लिया है | मारत में मुस्लिम- 


_ दज्य की नीव डाल़नेवाला शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी था। पर अभी 


मुसलमानों के अत्याचार तो दूर थे; उनके पैर मी अमी तक मारत- 
भूमि पर नहीं जमने पाए ये; स्वयं गोरी भी प्रध्वीराज की मार से 
कराह रहा या, तमी पृथ्वीराज के दरवार का सुप्त्तिद्ध कवि चंदवरदाई 
तथा उसके पिता वेनने अपनी-अपनी कविताओं में इस जाति को 
डिन्दु और इस देश को हिन्दव-अस्थान ( हिन्दुस्तान ) कह कर पुकारा 
है ; बेनने प्रश्वीराज के पिता को, जो अजमेर का राजा या, सम्बोधन - 
करके लिखा हैं-- 
अटल ठाट महिपाट, अटल तारागद़ याने। 
अटल नग्र अजमेर, अटल हिन्दव स्थान ॥ 
चन्दवरदाई ने भी अपने काव्य “पृथ्वीराज रासो' में हिन्दू, 


हिन्दवान और हिन्द शब्दों का बारबार प्रयोग किया है-- 


( के ) किए सलाम तिनवार जाहु अपने सूथानई | 
मति हिन्दू पर सांह सब्जि आवों स्वस्थानह ॥| 
(ख)आज माग चहुआन चमू , आज माग हिन्द वान | 

ह इन जीवित दिल्लीश्वर, गंज न सक्के आन ॥ 
( ग ) निलंज्ज स्लेच्छ लाजै नहीं, तम हिन्दू लजबान | 


- भहेल्दु! शब्द को उत्पत्ति कं 


: झ्तः यद कब मानने की बात है अपने देश तथा अपनी जाति 
की आन पर मर मिंटनेवाली राजपूत जैसी वीर और शानदार जाति 
के आशित कविंगंण तथा इस विशाल देश की विपुल्न जनता ने उन 
मुसलमानों के घृणा-वश दिए हुए. ड्िन्दू लाम को, जिनके साथ हिन्दुओं 
की कडर शत्रुता चल रही थी और जिनका देश में अभी कुछ भो 
प्रमाव न था, बिना चीं-चपड़ किए दी कबूल कर लिया ६ तत्कालीन 
महात्मा समर्थदास जी ने भी एक कविता में अपनी मविष्यवाणी कहते 
डुए टिन्दतां और हिन्दुल्पान शब्दों का प्रयोग किया है-++ 

(कं) स्वप्ती जे देखिले रात्रीं, ते ते तो सेंचि होत से । 
हिन्दर्तां फिरतां गेलों, आनन्द वन सूवनों | 
( सत्र) वडाले सर्ब हीं पापी, हिन्दुल्थान बला वलें। 
.. झमक्तां च क्षयी काला, आनन्द वन भूव॑नी ॥ 
शिवाजी मुसलमानों फे और विशेष कर म॒ग़ल्ञ सम्राट औरंगजेब 
के जानी दुश्मन थे | पर उनके आशित भूषण कवि ने भा अपने 
स्वामी का वशोंगान करते हुए. अपनी कविता में हिन्दुवानी, हिन्दुबान 
आदि शब्दों का ज्यवद्दार किया है-- 
“राखी हिन्दुवानी हिन्दुबान के तिज्ञक राख्यो, 
स्मृति पुराण राख्यों वेंद विधि सुनी मैं. 
 गख््री रजपूती राजधानी राखी राजनकी, 
धरा में घरम राख्यो राख्यों गुण गुनी में । 
'मूषण सुकवि जीति इद्द मरइठठन की, 
देस देस कीरति बंखानि तब सुनी मैं। 
दिल्‍ली दल दाबिके दिवाल राखी दुनी मेँ । 
सुजानतिंद, जो बुन्देलखंड का एक शक्तिशालों राजा हो गया 
है, अपने मित्र छत्रसाल से कता है-- 


ध्द हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


पातसाह लागे करन, हिन्दु धर्म कौ नासु । 
मुधिकरि चंपतराय की, लई बुन्देला साँस ॥ 

अतः इन सब सुदृद ग्रमाणों से क्या यह सिद्ध नहीं होता कि 
हमारा यह हिन्दू नाम मुसलमानों का रखा हुआ नहीं है! बल्कि 
उनकी उत्पत्ति से इज़ारों वर्ष पूर्व से ही यह व्यवह्वत होता चला आ 
रहा है | यदि यह नास मुसलमानों का दिया हुआ रहता, तो जिस 
समय उनके साथ इमारा कड्र विरोध चल रहा या और उनका हमारे 
देश में न कुछ अभी अत्याचार या और न कुछ प्रमाव ही था, उस 
समय हम अपना परिचय चोर, डाकू आदि जैसे घणित अर्थ रखने 
वाले हिन्दू शब्द से देकर अपने दुश्मनों कौ बात शिरोघार््य कमी 
नहीं करते | 

“हिन्दू' शब्द की संस्कृत व्युत्पत्ति-ये तो हुए छिन्दु शब्द 
के पारसी ( न कि फ़ारसी ) अपश्रंश हिन्दू शब्द के विदेशी होने के 
प्रमाण | पर कितने ऐसे भी स्वजात्यामिमानी पर दुराग्ही हिन्दू 
विद्वान्‌ हैं जिन्हें इस शब्द का विदेशों होना असझ्ा है। वे संस्कृत 
व्याकरण के सूत्रों को लाल स्वींच कर इसे शुद्ध संल्कृत शब्द का 
बाना पहनाने का प्रयत्न करते हैं और अपने मत की पुष्टि में रामकोष 
शब्द कल्पहुम, अदभुत कोप, मेदिनी कोष आदि कोपग्रन्थों तथा 
मेच्तंज, :पारिजात हरश नाटक, कांलिका पुराण, शाह्नंघरपद्धति 
झादि अन्य ग्रन्थों की दुद्दई देते हैं। अब इन विद्वानों की की 
हुई हिन्दू शब्द की विविध ब्युतत्तियों तथा अर्थों का अवलोकन 


कीजिये+- 

(१) दीन (वर्शाक्षम धर्म्म रद्दितं) दृषयतीति हिन्दुः प्रषोदरादित्वात्‌ 
साधु । जातिं-विशेषः | जो वणुभअमघर्म्मड्रीन मनुष्यों को दोषयक्त 
बतावे वह हिन्दू है। यह शब्द प्रपोदरादिगण में सिद्ध होता है और 
जाति-विशेष का नाम है | पएपोदरादिगण आकृतिगण माना गया है | 











' हिन्दू! शब्द की उत्पत्ति ६ 


(२) हिंसां दबयतीति हिन्दुः अर्थात्‌ जो हिंसा को दुर करे वह 
हिन्दू है । 

(३ ) ह्सन्ति धर्भ्मानिति हिंसाः तान्‌ डुनोतिद्यतीति हिन्दु 
संयोगन्तलोपे सिद्धि! । अर्थ--जो धर्म्मों की हिंसा करें वे हिंस हैं । 
और जो इन ( हिंखों ) को दुःस् दें वा खंड खंड कर दे वह हिन्दू है | 

(४) द्विडि (गत्यनादरयो: )। इस घातु से आऔदशणदिक ऊ प्रत्व 
होकर प्रपोदरादित्वात्‌ डकार का दकार और “इदितोनुम”” इस चूज़ 
से नुमागम दोने पर भी हिन्दू शब्द सिद्ध होता हे । 

(५ ) हिनल्ति दुष्टानिति हिन्दुः अथांत्‌ जो दुष्टों का इनन करें 
वह हिन्दू है | द 

नोट--संस्कृत के सूत्रों द्वारा एक वचन में हस्व उकारान्त हिन्दुः 

और दीप ऊकारान्त हिन्दुः ये दोनों शब्द सिद्ध दवोते हैं। 

यह सब कुछ तो ठीक है। अष्टाध्यायी जैसे कामघेनु के बल पर 
हम अंगरेज़ी, फ़ारसी, अरबी आदि के शब्दों को भी शुद्ध संस्कृत 
रूप देकर आकाश और पाताल का कुलाबा एक कर सकते हैं। 
कहावत भी प्रसिद्ध ई--उसणादि से प्रत्वव आये डालिक, डीआा, 
डोलना; मां घातु से सिद्ध किया सालिक, मीजा मोलना | पर यह 
केवल बातों का बनाना हैं। इससे केवल हमारी बुद्धि की बु शाअता 
तथा हमारे संल्कृत व्याकरण की कामचेनुता सिद्ध द्वोती हैं। इसके 
सिवा और कुछ नहीं ! जिन-जिन संस्कृत अंगों में हिन्दू शन्द आया 
हो उन्हें अनाषं तथा आधुनिक समक्तनना चाहिये। यदि यह शब्द 
संस्कृत रहता तो वेदों में न सही, पर कम से कम स्मृतियों, पुराणों, 
एवं रामायण तथा महामारतादि आर ग्रन्थों तथा प्राचीन कोषों में 
अवश्य पाया जाता | और तो और; इसारा प्राचीन कोष-अन्थ अमर 
कोष भी इस हिन्दू शब्द से पूर्णतः अनमिन्ञ है। - 

हिन्दू संज्ञा किसकी है--अब यहाँ पर यह विचार करना ह्दे 
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कि झाजकल इस राजनैतिक प्रतिद्वन्दरिता के युग में ड्िन्दू शब्द से 
किस जन-समुदाय का अहण किया जाए; कारण कि वत्तमान काल में 
इस देश में क्रिस्तान, मुसक््मान, पारंसी, बौंद्ध आदि अनेक जातियों 
और -धम्मों' के लोग रहते हैं। श्रतः आधुनिक विद्वानों ने समयानुकुल 
डस विषय में निम्नलिखित व्यवस्था दी है-- 
आहिन्धु सिन्धुपर्य्यन्ता, यस्य भारत भूमिका | 
पित॒मूध॑म्मभूरचैव,.. से हिन्दुरितिस्छृतः || 

अर्थ--सिन्धु नदी से लेकर सिन्धु पय्यन्त यह भारत भूमि जिनके 
पूर्वजों और धर्म्म की भूमि अर्थात्‌ उत्पत्ति-स्थान हैं उन्हीं को हिन्दू 
ऊंदना चाहिये कोई कोई “धर्म्मभू: की जगह “पुण्य भूः” पाठ पढ़ते 
हैं, जिसका अर्थ है जो मारत को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं ये ही 
हिन्दू हैं। दोनों पाठों का एक ही अमिप्राय है।__ _ 
हिन्दू शब्द की उक्त परिभाषा के अनुसार हिन्दू कइलाने के लिए 
दो शर्तों को पूरा करना चाहिये--( १) मारतबर्णे को अपने पूव॒जों 
की मात्भूमि मानना और ( २) किसी मी मारतौय धर्म्म का अनुयायी 
होना । इंस दृष्टि से मारत में बतने वाले सभी इसाई, मुसलमान और - 
पारती चाहे वे भारतीय हों या अमारतीय, छुंट गये; कारण कि 
भारत को वे अपनी धर्म्म-भूमि वा पुण्य-भूमि नहीं मानते; और सना- 
_तनी हिन्दुओं के साथ-साथ आर्क्य-समाजी, बौद्ध, जैन, तिक्ख आदि 
विविध साम्प्रदायिक, एवं द्रविड़, संथाल, कोल, भील, गोंड़ प्रसति 
समो आदि वासी जांतियाँ मी, हिन्दू७ शब्द के दायरे के अन्दर आ 
गई, क्योंकि ये उक्त दोनों शर्तों की पूष करती हैं । ह 

#पर प्रसंग आने पर, जदाँ किसी अन्य जाति वा सम्पदाय की 
विवज्ञा न हो, वहाँ हिन्दू शब्द से केवल आह्ण धर्म्मं के अनुयादियों 
का अहण करना चादिये। 


ता आई 


“ अयथ द्वितीय परिच्छेद 
हिन्दू जाति की उत्पत्ति 


आस्य आर अनाय्य--पूर्वोक्त हिन्दूं जाति का उत्थान और 
यतन इस अंथ का विषय है। पर इंसके पहले हमें यह जान लेना 
ज़रूरी है कि वर्चमान हिन्दू जाति की उत्पत्ति फैंसे हुईं, और इस 
जाति का भारत के प्राचीन आय्यों तथा अनाययों के साथ कोन सा 
सम्बन्ध है | मारतोय आर्य मारत में कहीं बादर से आए; या दे 
यहीं के रहने वाले वे, इसका विवेचन इस पुस्तक का ध्येय नहीं है; 
पर बहुमत उनके बाइर से आने के ही पक्ष में है और इंतना तो 
निर्विबाद है कि आर्य किसी शौतप्रधान देश के रहने वाले थे जिससे 
उनका लम्बा कद, गौरवर्ण, नाक हो इड्डी पतली और ऊँची 
तथा आँखें और केश भूरे रंग के थे | इसके विपरीत भारत जैसे 
उच्ण॒प्रघान वेश में चिरकाल से रहने के कारण अनाब्यों का संग 
श्याम, कद छोटा, नाक की इड्डो कुछ चौड़ी ओर नीची तंथा आँखें 
और केश काले हुआ करते थे।इन दोनों जातियों में एक और 
भी मेद या! आस्यों की खोपड़ी लम्बी और अनाय्यों की गोल द्वोतो 
थी | पर इतना आक्ृतिक भेद होने के कारण ऐसा नहीं समक लेना 
चाढिए कि ये दोनों जातियाँ सदा एक दूमरे से प्रथक रहीं। हमें अपने 
धर्म-अन्थों तथा इतिहास से पता चलता है कि पहले वैदिक काल में 
इन दोनों जातियों के बीच घोर संघर्ष चला;-पर धीरे-धीरे दोनों का 
मनोमालिन्य दूर ड्वोता गया और वे एक दूसरे के समीप जाती गई; 
यहाँ तक कि दोनों में वैध किंवा अवैध सभी प्रकार से योननसम्बन्ध 
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भी जारी हो गये जो अब तक जारी हैं। इसका फल यह हुआ कि 
कुछ जंगली तथा असमभ्य कहलाने वाली जातियों को छोड़ कर, 
ब्राझण से लेकर चाण्डाज़ पंय्यन्त सभी जातियों 
रक्त-समिश्रणा का रक्त मिश्रित हो गया और इनमें कोई भी जाति 
ऐसी नहीं रह गई जो अ्रमिमान के साथ ताल ठोक 
कर इस बात का दावां कर सके कि वह प्राचीन आय्य जाति की 
शुद्ध सन्‍्तान है | जिन्हें अपनी जाति की शुद्धता तथा उच्चता का 
अमिमान हो वे कृपा कर वज़सूच्युपनिषद्‌ के निम्नलिखित जातिमान 
मदन उद्धरण की झोर अपनी आँखें फेर । जिज्ञासु 
( क ) बाह्मण॒ शिष्य अपने गुरू ऋषि से पूछता है--'कि जात्या 
ब्राह्मण (' कया जोति से ब्राह्मण होता हैं ” इस 
पर आझपिवर ने इमारे पूज्य वशिष्ठादि ऋषिपुज्ञयों की जाति की 
पोल खोलते हुए जो उत्तर दिया है वह देखने और मनन करने 
योग्य है :-- 
+जाति अंहझण इति चेत्‌ तहिं झनन्‍्य जाती समुद्धवा बहनों 
महर्षयः सन्ति | आष्य शंगों मृग्यां जातः कौशिक: कुशस्तंवात्‌ गौतमः, 
शशप्रष्ठे वाल्मीकिः वल्मीक्यां व्यासः कैंक्त कन्यायां पराशर- 
ज्चांग्डालीगर्मात्यज्ञ: वशिष्टों वेश्या्या विश्वामित्र: क्षंत्रियायां 
खगस्त्यः कलसाज्जातः मांडव्यो मांडुकि गर्मोत्यन्न: मातंगो मातंगीपुत्रं 
झनुचरों हस्तिनी गर्मात्यज्ञः भरद्वाजः शुद्वीगर्मोसन्न: नारदों दासीपुतः 
इति अयते पुराणे | तेषां जाति बिनापि सम्बग ज्ञानविशेषाद ब्राह्म- 
मत्यंत्यं स्वीक्ियते; तत्माज्जात्या आद्णों न भवत्येव |” 
झर्थ--यदि जाति से ब्राक्मण होता है तो बहुत से मदृषिं दूसरी 
दूसरी जातियों में उत्पन्न हुए हैं। आऋष्यश्ंग बिन्दोंने राजा दशरथ 
से पश्रेंष्टि यज्ञ कराया था दरिणी से, कौशिक कुश के गुच्छे से, गौंतम 
शशक की पीठ से, बाल्मीके दीमकों की मिट्टी की ढेर से, व्यास 
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क्रेवट (मल्लाह) की कन्या से, पराशर चांडाली से, वशिष्ठ वेश्या से, 
विश्वामित्र क्षत्रिया से, अगस्त्य घड़े से, मांडब्य मांढकी से, मांग 
मातंगी से, गनुचर हथिनी ते, भरद्वाज शुद्वी से, तथा नारद दासी 
से, उतन्न हुए हैं | ऐसा पुराणों में सुना जाता दै। इन मदषियों 
का ब्राह्मणत्व, जाति के बिना भी, उत्तम ज्ञानविशेष के कारण 
आलछी तरह स्वीकृत हो गया दे | अतः जाति से ज्राझण नहीं होता । 

वज़धूचों का उक्त अंश केवल वशिष्ठादि ऋषियों की जाति 
सिद्ध करने के उद्देश्य से ही उद्धत किया गया. है: नाकि इस बात 
के निर्णय करने के लिये कि वर्ण जम्मानुसार मानना चाहिए या 
कर्म्मानुसार । यह विषय ही दूसरा हे | 

उक्त उदरण में दरिणी, दस्तिनी आदि शब्दों से तन्नामधांरिणी 
अनाय्य तथा असम्य ज्ञाति की त्वियाँ अमिप्रेत हैं, न कि उक्त नाम- 
घारी पशुविशेष: क्योंकि पशुओं से मनुष्य को उत्पत्ति नहीं होती | 
आजकल मौ ऐसी जाति को ह्लियों में पशुन्‍पक्षी की तरद बिलैया, 
सुगिया, कबूतरों आदि नाम पाए जाते हैं। और शशक-प्रष्ठ और 
कुशस्तव आदि शब्दों से यह अनुमान करना चाहिए कि इनसे उत्पन्न 
कहे जाने वाले ऋषियों के माता-पिता ने इन्हें जत्माकर अपना 
कुकर्म छिपाने के लिए इन्हें किसी जंगल में शशक के माँद में या 
कुश की काड़ी में फेंक दिया था| तथा घड़े से तो आज भी बच्चे 
उत्सज्न होते हैं | हम प्रायः सुना करते है कि अम॒क जी ने अनेघ 
बच्चा जन्मांकर अपना पराप-कर्म्म छिपाने के लिए उसे हाँड़ी या घड़े 
में बन्द कर अम॒क रेलवे लाइन के पास वा अमुक तालाब वा नदीं 
के किनारे फेंक दिया थां और बाद में उस पर सुक़रमा चला और 
वह सज़ा ण्र॒ गईं। उक्त ऋषियों के उत्तत्ति की विषय में यही समंस 
लेना चाहिए | यह कमी ने मानना चाहिए कि फिसी प्राणी की 
उत्पत्ति प्राकृतिक नियमों के विरूद्ध हो सकती दे | 


र्ड ; हिन्दू जाति का उत्पान और पतन 


जब ऐसे-पेसे मदषियों का ही यह ड्वाल है तो अपने को ऋषि 
सन्तान केहने और मानने वाले हिन्दुओं की कौन सी गति होगी! 


उक्त ऋषियों में वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, कोशिक, मरद्ाज, 


गातम आदिकों के नाम विशेष महत्त्व रखते हैं, कारण कि ये ऋषिगण 
बड़ेन्बड़े आाहझणु-वंशों के ग्रंब्तक थे और इनके नाम के गोज 
ब्राक्णों में अमी तक प्रचलित हैं जो आज मी सम्मान की दृष्टि ते 
देखे जाते हैं तथा गर्गादि अन्य गोबीय ब्राक्मण भी इनसे खान-वाने 
विंवादांदि सम्बन्ध स्थापित करने में अपना परम गौरव सममते हैं। 

जितने ब्न्नण-गोत्र-प्रवत्तक महंधिं हो गए हैं उनमें महर्षि 
बशिष्ठ एक विशेष स्थान रखते हैं| ये यसूर्यबंशीय क्षत्रिय नरेशों के 
परमपूज्य कुलगुरू थे जिनके पुत्रीत चरण-रज को शिरोधाय कर 
स्वयं श्रीरामचन्द्र डी भी अपने को परम माग्यवात्‌ और पुण्यवान 
मानते थे। इन मद॒र्षिं वशिष्ठ का अब गोशोशघार सुनिए | जैसा कि 
ऊपर कह आए हैं, वशिष्ठ स्वर्य वेश्या-पुत्र थे। इन्होंने अक्षमाज़ा 
नामक एक नीच जाति की ज्वो को अपनी अद्धज्ञिनी बना लिया। 
मनुस्मृति वतलाती है-- द 

अक्षमाला वशिष्ठेन संयुक्ताधम योनिजा | 
सारद्दी मन्दपालेन जगामाम्यईंणीयताम || मनु० ६।२३॥ 

झथ--नीच जाति में उत्पन्न अक्षमाला ने वशिष्ठ के साथ तथा 
सारन्नी ने मन्दपाल के साथ संयुक्त हो जाने से पूज्यता प्राप्त कर ज्ञी। 
सम्मवतः यही अक्षमाला बाद में अबस्न्धती नाम से प्रख्यात हुई; 
क्योंकि महर्षि वशिष्ठ की दो ब्लियों का उल्लेख कहीं भी नहीं 
मिलता | इसी झक्षुमाला के गरम से बशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए | ऋषि 
शक्ति ने किसी श्वपाकी ( कुत्ते का मांस राघकर भमनक्षण करने वाली 
चांडाली ) के गर्म से महथि पराशर को पैदा किया। फिर इन्हीं 
पराशर जी ने धीवर ( केवट ) कन्या सत्यवती से वेदों के विभाग 


करने वाले जगद्विख्यात महर्षि ब्यास जी को उत्पन्न कर अपना जीवन 
साथंक किया | मंद्ामारत के निम्नलिखित झलोकों पर ध्यान दीजिए 
और वज़दूती के पूर््योक्त उद्धरण से इनका अर्थेक्य देलिए:-- 

(क ) गणिकग्मलंभूतो वशिष्ठरच महामुनिः | 

तपसा ब्राह्मणों जातः संस्कारस्तत्र कारणम्‌ | 
(ख्र ) जातो व्यासस्तु कैवर्त्या श्वपाक्यास्तु पराशर : । 
वहवोपन्येडपि विपत्तं प्राप्ताये पूरमद्विजाः ॥ 
शर्थ--( क ) महामुनि वशिष्ठ वेष्या के गर्म से उत्न्न हुए थे 

पर वे तपस्या के कारण बाह्मणंत्व को प्राप्त हुए | वहाँ पर संस्कार दी 
कारण यथा | ( ख ) ज्यास कैवर्त्ती ( केवट-कन्या ) से और पराशर 
चांडाली से उत्पन्न हुए थे | इनकी तरद वहुत्त से दूसरे भी, जो पहले 
अब्राक्मण ये, अपने शुभ कम्मों के द्वारा दी ब्राह्मणत्व को पा गए । 

व्यासदेद आवाल जअह्ाचारी ये | इन्होंने किसी ली का शाजाक्त- 
रीति से कमी पाशिग्रहण नहीं किया | पर इन्होंने भी कुसुमायुध्र काम- 
देव के फेर में पढ़कर शुकी नाम की किसी अनार््य जाति की जीसे 
राजा परीक्षित को सप्ताह भागवत सुनाने वाले बद्मज्ञानी जगद्वन्ध भी 
शुकदेव जी को जन्म देकर अपने पुत्र का अभाव पूरा किया। आर 
अधिक क्‍या लिखें! पाठकंगण इतने से ही समम्त लें कि इस 
जगत्मस्िद्ध वशिष्ठ-वरश में किन-किन सक्तों का संमिन्नण हुआ है | 

कोई-कोई यह कठ दलील करते हैं कि नीच जाति में उत्पन्न वशिष्ठ 
आदि ऋषियों ने अपने उग्र तपोबल के प्रभाव से अपने शरीर से 
ब्ाहणेतर जातियों के रक्ताशुओं को निकाल कर उनके स्थान पर 
बाह्मण जाति के रक्ताएओं को उपत्न कर लिया था, जिससे वे जाति 
सेमी शुद्ध ब्राक्षण दो गए थे। यहाँ दो बातों पर विचार करना 
नितांत ग्जावश्यक है--पहली वात तो यह दै कि ऐसे लोगों का तप 
करने का अधिकार हीं क्‍या था जिसके बल पर इन लोगों ने तप 
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किया ? तप करने के कारण इन्हें तत्कालीन राजा के द्वारा वही देह 
मिलना चाहिए था जो राजा रामचन्द्र के हाथ से शम्बूक शुद्ध को 
मिला था | दूसरी वात यह है कि यदि किसी प्रकार ये दशइ से बच 
गए,, तो इसका प्रमाण कहाँ है कि तपोबल से इनके रक्ताशुओं में 
परिवत्तन हो गया था | महर्णि व्यास जन्म के काले थे और उनके 
शरीर से दुर्गन्ध निकला करती थी | उनसे बढ़कर कठोर तपस्वी कोई 
दूसरा न था, न है और न होगा | पर उनकी सारी कठोर तपस्याएँ 
उनके काले रंग तथा उनकी दुर्गन्ध को दूर कर उनके स्थान पर 
ब्राह्मणोवित गौरवपूण और सुगन्धित शरीर कर देने में कारगर न हो 
सकी | महाभारत, आदिपव पढ़िए | सत्यबती भीष्म से कहती है-- 
यो व्यस्य वेदांश्चतुर-स्तपसा भगवाद्॒षि: | 
लोके व्यासत्व मापेदे काष्णर्यात्‌ कृष्णत्व मेवच ॥|१०५४।१४॥ 
झार्थ--वें मगवान्‌ ऋषि तप के प्रमाव से चारों वेदों का व्यास 
अर्थात्‌ विमाग करके ब्यास नाम से, और काले होने से कृष्ण नाम्र 
ते भी प्रसिद्ध हुए हैं| पुनश्च स्वयं व्यास सत्यवती से कहते हैं--- 
यदि पत्र: प्रदोतव्यों मया श्रातुरंकालिकः। | 
बिलह्पतां में सहतां तयों रेत्तत्‌ परंब्रतम ॥१०५॥४१॥ 
यदि में सहते गन्घं रूपं वेश तथां बषुः । 
झणचेव गर्भ कौशल्या विशिष्ट प्रतिपद्यताम ॥१०४४२॥ 
अर्थ--सत्ववती ने व्यास को अपनी विधवा पुत्रवपू अम्विका 
आर अम्बालिका में नियोग-रौति से पुत्रोत्पादन के लिए बुलाया था। 
स ने कह्दा कि दोनों विधवाएँ एक वर्ष तक बत करे तो वे पवित्र 
होंगी | पर खत्यचत्ती चाहती थी कि उन्हें पुत्र शीघ्र उत्पन्न हों, उस पर 
व्यास ने कहा--यदि विज्ञम्ब न करके अकाल में ही भाई विचित्र- 
वीर्य के लिये मुझे पुत्र देना है, तो रानियाँ मेरें कुत्सित रूप क्रो सहेँ; 
बही उनका पस्म जत ढ्ोंगा | यदि कौशल्या ( अम्बिका ) मेरी गंघ, 
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रूप, वेश और शरीर को सह सके, तो आज ही वह गर्भ घास्ण कर 
ले | फिर आगे चलकर लिखा है-- 
ऋतु काले ततो ज्वेष्ठां वधूं तस्मैन्ययोजयत्‌ | 
सातु रूपंच गत्धंच महर्षेः प्रविचिन्त्य तम्‌॥ १०३६॥२३॥ 
नाकरोइचन देच्या अभयात्सुरसुतोपमा | 
ततः स्वैभृषणैर्दासी भूषयित्वाप्सरोपमाम्‌ || १०६।२४॥ 
प्रैधयामास क़ृष्णाय तत: काशिपतेः सुता | 
सातं ऋषि मनु प्राप्त प्रत्युदूगम्याभिवाद्यव | १०६।२५॥ 
पंविवेशास्यनुज्ञाता सत्कृत्योपचचार हृ | 
काम्मोपमोंगेन रहृस्तस्था तुष्टिमगाइषिः ॥ १०६।२६॥ 
अथ्थ--फिर सत्यवती ने व्यास को आतुस्नाता बड़ी बहू 
( अम्बिका ) के लिये दुबांरा नियुक्त किया | परत उसने महर्षि के 


शरीर की दुर्गन्ध और कुरूपता का स्मरण कर मय से देवी ( सत्य- 


>> 


व॒ती ) का कइना नहों माना और देव कन्या के समान उस काशिराज 


पुत्री ने अप्सरा-समान .एक दासी को अपने भूषणों से झलंकृत कर 
कृष्ण द्वैपायन के पास मेज दिया | ऋषि के आने पर दासीं ने उठ- 
कर उनको नमल्कार किया और उनकी आज्ञा पाकर शयनागार में 
एक साथ प्रवेश किया | दासी ने ऋषि का आदर-सत्कार किया और 
वें उस दासी के साथ एकान्त में कामोपमोंग करके प्रसन्न हुए | 

क्या इन प्रमाणों से यह नहीं सिद्ध होता कि व्यास काले-कल्ूटे 
और एक दम कुरूप थे और उनके शरीर से हुगगत्घ निकला करती 
थी। इन दोषों को दूर करने में उनकी सारी तपस्या विफल सिद्ध 
हुई ? तब यह कहना कि यह वशिष्ठादि ऋषि अपनी उग्र तपस्या के 
प्रभाव से अपने शरीर के कलुषित रक्ता़ुओं को निकाल कर जाति 


से भी शुद्ध बाह्मण बन गए ये, केवल भोली माली तया अशिक्षित 


जनता की आँखों में धूल मोंकना नहीं है तो क्या है ? 
। 
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यह तो हुआ उन ब्राह्मणों का द्वाल जो नीच जाति में उस्मेन्न 
वशिष्ठादि गोत-प्रवत्तक ऋषियों के वंशघर हैं। अब उन ब्राहृणों की 
कथा सुनिए जो पितृपक्ष के तथा कथित ब्राक्षण होते हुए भी क्षत्रियादि 
अन्य जातियों की माताओं में उत्तन्न हुए हैं। जमदमप़्नर कौ स्त्री 
रेशुका, च्यवन की खो सुकन्या ओर आृष्पशंग की स्त्री शान्ता क्षत्रिय 
राजकन्याएँ थीं। पुराणों में ऐसे ऐसे कितने उदाइरण पड़े हैं 
( जिनका उल्लेख आगे ड्ोगा), जिनसे यह पता चलेगा कि 
ब्राह्मणों ने क्षत्रिय जाति की कनन्‍्याओं का पाशिअडण किया था। और 
तो और स्वयं शिव और पावंती का विवाइ मी ऐसे ही ब्राह्मणण- 
क्षत्रियों के अन्तर्जातीय विवाइ का एक ज्वलन्त नमूना था। महाकवि 
कालिदासकृत कुमारसंभव॒ महाकाब्य, सप्तमसर्ग, एलोक ७वाँ और 
उस पर मल्लीनाथ की टीका परढुँ-- 

सा गौरतिद्धार्थ निवेशवन्ति दूर्वा-ग्रवालैः प्रतिमिन्न शोमम | 

निर्नांमिकोशेयमुपात्तवाण-मभ्यज्ञनेपध्यमलंचकार | 

अर्थ--उसत गिरिनन्दिनी उमा ने, जिसने ( अपने बाएँ हाय के 
ऊपर ) इवैद सरसों के दानों से यक्त दूब के अंकुरों को धारण किया 
या, और जो नासि के ऊपर रेशमी साड़ी पहने थी और ( अपने 
दाहने हाथ में ) वाण लिये थीं,न केक्‍ल स्वयं ही अलंकृत हुई 
बल्कि अपने आमूषणों को भी, जिन्हें वह अपने अंगों में पहने हुई 
थी, झलंकृत कर दिया । द 

मल्लीनाय जी “उपात्तवाण म्‌” शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते 
हइं--“उपात्तवाण्ण अद्ठीतशस्मू । “शरः कह्षज्ियया ग्रह्म:' इ्ति 
-मनुस्मरण॒त्‌ ”; अर्थात्‌ मनुस्मृति में लिखा है कि वर्ण में अपने से 
ऊँचे-बर के साथ विवाह होगे में ज्षत्रिया वण को पकड़े | मनुरद्ति 








कापूरास्लोक अहद्देनन.. >> 
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, शरः ज्ञवियया ग्राह्मः प्रतोदो वैश्य कन्यया । 
वसनस्य दशा ग्राह्या श॒द्रयोत्कृष्टवेदनें | मनु हे। ४४ ॥ 
शर्य--अपने से ऊँचे वर्ण बालें वर के साथ विवाह दोने में 
कज्ञत्रिय-कन्या वाण को, वैश्य कन्या चाबुक को और शुद्ध कन्या कपड़े 
की बत्ती को पकड़े । द द 
इससे लिद्ध है कि शिव को ब्राह्मण शोर पावतों को ज्लंत्रिया 
माना गया है; क्‍योंकि तमी तो पाब्यंत्ती को वाण पकड़ना पड़ा था | 
यह तो हुआ उन ब्राह्मणों का हाल जो अति दी प्राचीन काल 
से वशिष्ठ आदि गोज-प्रवर्तक ऋषियों की सन्तान माने जाते हैं 
झौर जिन्हें हम खास आह्ण (छए2ए्ांगए5ड ?7079९7 ) कह 
हैं। पर कुछ ऐसी मी जातियों के लोग हों गये-हैं जो मूलतः 
ब्राह्मण न होते हुए भी उक्त ब्राह्मण जाति में घुल- 
सबालाखे. मिल गए हैं। पाठकों ने सवालाखे ब्राह्मणों का 
जादक्ष्ण नाम सुना होगा | माधोगढ़ के राम नामक राजा ने 
. जिन अनेक जातियों के सवालाख-संख्यक लोगों को 
जनेऊ पहना कर अपने यज्ञ में ब्राह्षयों के साथ भोजन करा दिया 
वे हो सबाल़ाखे ब्राक्मण कहलाए, ये कन्नौजियों की एक शाला हू 
ओर इनका शरीर संबन्ध कन्नौजियों के साथ दीता है। ये लोग द्रव्य 
खर्च करके सरयूपारीयों के यहाँ भी बिवाह सम्बन्ध करने लगे हैं। 
इसी जाति के दूसरे लोग कहीं गंगापुत्र; कहीं गयावाल कहे जाते हैं। 
प्रयागवाल मी इन्हीं के उपमेद हैं, जिन्हें इस जाति का विशेष विषरण 
देखना हो वे कृपा कर “ब्राझ्ण-निर्णय” गन्ध का प्रष्ठ ४३४ पढ़ें । 
भोजपुर ( शाहाबाद-बिहार ) में एक कहावत* शतिद्ध हैँ कि 
#पूरी कट्टावत यह है--अगर चेलौंटी रामासाँद ये सब तो दर 
गहें अपार अर्थात्‌ अगरौली, वेलौंटी और रामासाँद, बढाँ के आझरण 
ल्यूच हल्त' पकुड़ते हैं ( चलाते हैं ) | 
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“अगर, बेलौंटी, रामासाँद”, अर्थात्‌ अगरौली ( बलिया यू० पी० ) 
- बैलौंटी ( शाहावाद-बिहार ) और रामासाँड़ ( शाहाबाद-बिद्दार ) 
नामक गाँवों में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण बसते हैं जिनका निकास अइ्दीरों 
से हुआ माना जाता है। “ब्राह्मणोत्त्पत्ति मार्त्तरड” नामक बृहद्ग्रन्थ 
में कुछ ऐसे भी ब्राह्मणों की उत्तत्ति लिखी है जो मूलतः मील ये 
( आह्यणोत्तत्ति माचंणड प्र० ३४७ देखिए ) | ये लोग अमभिल्ल व 
आाभीर ब्ाह्मण कहलाते हैं । 
ब्राह्मण जाति के विषय में और कुछ न लिखकर केवल यही 
लिखकर इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि पून्वोक्त नाना विधि अखं- 
डलीय अमाणों के रहते हुए भी जिनकी यह धारणा है कि निःशेष 
ब्राह्मण जाति आय्यवंशीय है झयवा कम से कम उनको नसों मे 
जो मूलतः आउ्यंबंशीय ये, आय रक्त की पारा अक्षुश्ण, अग्रतिहत 
तथा स्वच्छु रूप से बिना किसी बाहरी मिलावड के ज्द्यावधि 
भरवाद्वित हो रही हैं, उनके विषय में केवल इतना ही कह देना 
पर्याप्त है कि वे संस्कृत साहित्य तथा हिन्दू-समाज का यथार्थ ज्ञान न 
रखकर एक भीषण श्रान्ति के अति अथाह अऋन्थकृप में जा 
गिरे हूँ | 
ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों का नम्बर आता है। क्षत्रिय जाति में 
जितना रक्त संमिश्रण हुआ है उतना किसी अन्य जाति में शायद द्दी 
हुआ है। क्षत्रियों को हम दो जेणियों में बिमक्त कर 
(ख) क्षत्रिय सकते हँ--( १) प्राचीन ( 4 एटांह्जा 67 
श्राचीन ज्ञत्रिय 0]85908)| ) ज्ञज्िय और (९) आधुनिक 
( (00677 ) क्षत्रिय जिन्हें इम 'राजपूत' कहते 
हैं। पहले प्राचोन क्षज्रियों का विवरण लिखकर बाद में मैं राजपूतों 
का विवरण लिख्यूँंगा। प्राचोन काल में चन्द्रवंश और सूर्यवंश थे दो 
विख्यात क्षत्रिय कुल हो गए हैं। 
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इन दोनों में चन्द्रवंश ही अधिक प्रतापी तथा तेजस्वी हुआ है। 
अतः उसका वर्णान पहले किया जाएगा | इस बंश के प्रवत्तक चन्द्र 
जे। यह बअह्मर्ष अन्रि के पुत्र होने के कारण जाति 
: (१) चन्द्र वंश के ज्राझण थे | इन्होंने अपने गुरु वृहत्पति की पत्नो 
तारा के साथ जबरदस्ती कुकर्म कर बुध नासक पुत्र 

को उत्पन्न किया । अब बुध का कौन-सा वर्ण हुआ, यह पाठक 
ही बतलावें । बुध ने इला के गर्म में, जो सूयंवंशीय राजकुमारी थी, 
पुरूरवा को पैदा किया | इस पुरूरवाकी उब्वंशी अप्तरा ( देव 
जाति की एक वेश्या ) से प्रेम दो गया, जिसके गर्म से अयु आदि 
कुई पुत्रों ने जन्म लिया | अयु के पौच्र राजा ब्लुवाति हुए जिनकी 
दो रानियाँ यी--देवयानी ( आह्मणी ) और ज्यम्सिष्ठा ( दानवी ) | 
देवयानी के गर्भ से यदु हुए जिन्हें शास्त्र की दृष्दि. से प्रति-लोमज 
सन्तांन कहना चाहिए । उन्हीं यदु के कुल रत्न ओीकृष्ण और बलराम 
हुए, जिन्हें सनातनी हिन्दू ईश्वरावतार मानते हैं। भ्रीकृष्ण जी की 
आठ पटरानियों में से एक ऋच्ष ( अनाय॑ कन्या ) ज़ास्मबती थी। 
श्रीकृष्ण के पोते अनिदद्ध का विवाह असुरन्कन्या ऊषा से हुआ । 
यह तो हुआ देववानी के पुत्र यदु के वंश का संक्िप्त बरणन | अब 
शम्मिष्ठा से उलन्न पुरु-वंश का वर्णन सुनिए । राजा ययाति की ' 
शर्मिंष्ठा नामक दूसरी रानी के गर्म से पुरु उत्पन्न हुए जिनके वंशघर 
राजा शान्तनु हुए | राजा शान्तनु की दो छ्लियाँ थी--गंगा और 
सत्यवती | गंगा के गर्म से देवजत हुए, जिन्हें मीष्म सी कहते हें; 
और सत्यवती के गर्म से चित्रांगद और विचित्रवीय्य, ये दो पुत्र उत्पन्न 
! हुए । पाठकों को यहाँ जान ज्षेना चांहिए कि यह सत्यवती वह्दी केवट 
कन्यारत्न थी, जिसने अपने कौमारावस्या में ही मइषिं पराशर 
के साथ असंग कर व्यास जी की जन्म-दात्री बनने का सौमाग्य प्राप्त 
किया था और ठत्पश्चात्‌ राजा शान्तनु ने उसके रूप लावशुय पर 
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मुग्ध होकर उसे अपने रनिवास में लाकर रख लिया। इस जन्म 
विवरण से स्पष्ट है कि भीष्म, व्यांस, चित्रांगद और विचित्रवीय, ये 
चारों चाहे मातृ-पत्त से हों या ,पितृ-पत्त से, परत्पर भाई हुए और 
अपने-अपने जन्म के पौन्वापय्यांनुत्तार मीष्म और ब्यास दोनों ही 
चिंब्रांगंद और विचित्रेवीय्यं से जेठे हुए। चित्रांगर गन्धर्ब-राज के 
साथ लड़ते-लड़ते यद्ध में मारा गया। विचित्रवीय्य की अम्बिका 
और अम्बालिंका, ये दो रानियाँ थी जो काशिराज कौ पृत्रियाँ थीं। 
विचित्रवीय्य॑ युवावस्था में हो निःसन्तान काल-कवलित हुआ जिससे 
सत्यवती को कुण्बंश के उच्छेद का महामय हुआ । उसने भीष्म 
को बुलाकर कहा किल्लुम विचित्रवीय्य की विधवा रानियों को अपनी 
स्लियाँ बनाकर वंशवृद्धि करों; नहीं तो कुद-वंश का अंत उपस्थित 
है| महामारत आदि परव्व--- 
इमे मंदिष्यौं श्रातुत्ते, काशिराजमुते शुभे । 
रूपयौवनसम्पन्ने, पृत्रकामे चर भारत ॥ १०३ | ६ ॥ 
तयोंदत्यादयापत्यं सन्‍्तानाय कुलस्य नः 
्नियोगान्महावाहो घरम्म कुत्त मिद्वाहंसि || ह१ै३० १० ॥ 
ग़ज्ये चैवामिषिच्यस्व, मारताननुशाघि च | 
दार्राश्तर कुद धम्मेंग, मा निमज्जीः पिता मंह्ान्‌ ॥१०३। ११ ॥ 
अर्ये--सत्यवतों मीष्म से कहती है कि दे भारत ! तुख्दारे माई 
की ये रानियाँ, जो सब लक्षणों से युक्त और रूप यौवन संपन्न काशि- 
राज की कन्याएँ हैं, पुत्र की कामना करती हैं। हे महावाहु ! इमारे 
वंश की वृद्धि के लिये मेरे कहने से इनसे पुत्र उत्पन्न करके धम्म की 
रक्षा करो | घर्म्मपूर्वक उन्हें अपनी छ्लियाँ बनाकर अपना राज्यामिषेक 
करों और भारतराज्य पर शासन करों। अपने पितरों को न हुबाओं | 
माव यद् कि यदि तुम पुत्रोत्यादन नहीं करते हो, तो तुम्हारे पितर 
तपिश्डोंदक होकर असदगति को प्राप्त हो जाएँगे | 
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पौठकगंण |! झब कुछ यहाँ पर विचार कीजिये। एक माता 
अपने बड़े पुत्र को अपने छोटे पुत्र को विधवाओं के साथ विवाइ कर 
उनसे पुत्र उत्पन्न करने को कह रही दे और दोनों दी इस कुत्सित कर्म्म 
को घम्म-सम्मत मान रहें हैं। ग्राजकल, सवर्ण कही जाने वाली 
जातियाँ तो दूर रहें; चमार और मंगी भी अपने छोटे माई की विधवा 
. के साथ विवाद करने के लिये कहे जाने पर पाप-भय सें काँप उठेंगे | 
अर्त्तमान काल में दोनों में स्पश तक का भी परदेज्ञ किया जाता दे | 
पर मंहामारत-काल में यह घृणित प्रथा कत्रियोँ में प्रचलित मालूम 

यड़ती है और इसे वे लोग धर्म्मनुकूल मानते ये | 
पर मीष्म सत्यवती के पिता के सन्मुख् पुत्रोत्पादन नहीं करने की 
प्रतिज्ञा कर लेने के कारण इस कार्य्य के लिये असमर्थ ये। अतः दोनों 
जे परस्पर सलाह कर व्यास को बुलाया | व्यास ने. नियोग- रीति से 
आम्विका में घृतराष्ट्र को और अम्बालिका में पाण्डु को उसन्न किया । 
चृत्तराष्ट्र जन्मान्ध ये; अतः पायडु उमर में छोटे होने पर भी राजगद्ी 
पर बैठे । पाणइु की दो रानियाँ थीं--कुन्ती और माद्री | पाणडू सुग- 
रूपघारी ऋषि के शाप के कास्ण झपनी रानियों के साथ प्रसंग कर 
उनमें पृश्रोत्यादन करने से डरते थे | अतः उन्होंने अपनी रानियों 
को नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करने को कहा। यहाँ कुछ कुन्ती का 
इाल सुनिए | कुन्तीं को कौमारांवस्था में ही सूर्य देव ने उतके साथ 
अलेंग कर उसमें कर्ण को उत्पन्त किया था और सत्यवती को तरह 
यह मी उस युग के आाचारादश ( [078] ७5(57087पे ) के 
अनुसार कुमारी की कुमारी दी बनी रही | तत्मश्चात्‌ कुत्ती का विवाद 
पारंडु से हुआ । पाण्डु को आजा से कुन्तो ने धम्मंराज को बुलाकर 
प्रकार माद्री ने अश्विनी कुमारों 


वैदा किया। कितने ही मन्दबुद्धि 
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मोली-भाली हिन्दू जनता को चहकाने के लिये यह कहा करते हैं कि 
व्यासादिकों ने अम्विका आदि नियुक्ता त्ियों के साथ कुछ साधारण 
मनुष्यों की तरह प्रसंग कर नहीं, बल्कि केवल अपने आशीर्वाद से 
ही उन्हें पृत्र-प्रदान. किया था, जो सरासर झूठ है | मैं आगे चलकरु 
नियोग-विषय पर लिखते हुए यह निर्विवाद-रूप से सिद्ध कर दूँगा कि 
इन ख्लियों के साथ प्रसंग किया गया था। चंन्द्रवंशीय क्षत्रियों के 
विषय में इतना ही लिखना पर्थ्यात्त है। इतने मे ही पाठकों को मली 
भाँति मालूम हो गया होगा कि इनमें कितने प्रकार के रक्तों का घोर 
- “अज़ चुत-वरश का. हाल सुनिए | यद्यपि यह वंश चन्द्रवंश क्री 
आपेत्षा कहीं अधिक शुद्ध है; तिस पर मी . इससे यह नहीं समझ लेना 
४ - चाहिये कि यह वंश रक्तसमिश्रण दोष से बिल्कुल 
(२) सूर्य वंश बचा रहा | इस बंशा के अ्रवत्तक विवस्वान ये जिन्हें: 
क्‍ ,... यैयं भी कहते हैं। सय॑ के पुत्र आद्धदेव मनु हुए 
जिनके पुत्र दिष्ट के कुल में एक राजा तृणविन्दु हुए | तृश॒विन्दु को 
अल जुपा नामक एक देव जाति की वेश्या से प्रेम हो गया जिसके 
गर्म से उन्हें विशाल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | इसी विशाल ने 
वैशाली नामक जगरत्मसिद्ध नगरी बलाई। सभी इतिहास्वेत्ताओं को 
विदित है कि यह वैशाली चिरकाल तक विविध बौडकालीन ऐतिहा 
सिक घटनाओं की रज्नन्‍भूमि बनी रही। पाठकों ने दुष्बासान्झषि के 
म्रान मर्दन करने वाले राजा अम्बरीष के विषय में सुना होगा। ये 
भाद्देव के पुत्र नमंग के कुल में हुए बे। अम्बरोष के यपौत्र रथीतर 
हुए, जिनको लो से अंगिरा ऋषि ने कई पुत्र उत्पन्न किए, जो झन्य 
वंश वाले क्षत्रियों से श्रेष्ठ माने गए। _आंडदेव के सब पुत्रों में 
इच्लाकु अधिक अ्रतिद्ध हे गए हैं। इन्हीं इच्चाकु के कुल में सनातनी 
हिन्दू विर्वासानुसार ईश्वरावतार रामचन्द्र हुए हैं। इच्लाकु की चीसवीं 
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पीढ़ी में राजा पुर्कुत्स हुए, बिन्दोंने नांग कन्या नम्मंदा से विवाह 
कर झपना वंश चलाया | पुनः इसी इच्वाकु कुल की ४८ वों पीढ़ी 
में राजा सौदास हुए, जिनकी ल्लो मदयन्ती से महर्षि वशिष्ठ ने 
अश्मक नामक पुत्र पैदा किया। इसी अश्मक से १२ वीं पीढ़ी में 
रामचन्द्र हुए | रामचन्द्र के पिता राजा दशरथ की तीन दानियाँ थीं-- 
कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा | कौशल्या और कैकेयी तो क्षत्रिय कुमा- 
रियाँ थीं; पर मेरे कितने पाठक यह सुनकर चौंक उठेंगे और उनको 
लहटला विश्वास न.होगा कि लक्ष्मण की माता सुमित्रा बण-संकरी 
थीं और वे दशरथ की विवाद्विता स्त्री न होकर केवल उनकी एक 
उपपत्नी और कौशल्या और कैंकेयी की परिचारिका-मात्र थीं। जिन्हे 
इस विषय में किसी प्रकार की शंका हों वे कृपा कर मद्ठि काव्य, 
प्रथम सर्ग श्लोक १३ तथा उसकी जयमंगला टीका पढ़ें--- 

निष्ठांगते दन्रिमसभ्यतोपे, विदितरिमे कम्मणि राजपत्न्यः । 

शहतोच्छिष्ट मुदारवंश्या-स्तिस्तः प्रखोतु चतुरंः सुपुत्नान ॥ 

अर्थ--जब राजा दशरथ का पृश्नेष्ठि यज्ञ विधिपूवक समाप्त हुआ 
और उन्होंने सब लोगों को दान-दक्षिणा देकर सन्तुष्ट किया तो 
उनको तीनों स्लियों ने, जो उच्चकुल में उत्सन्‍न हुई थीं, चार सुन्दर 
पत्रों को उत्पन्न करने के लिये यज्ञ के बचे हुए चढ़ का 
भक्षण किया | 

इस श्लोक में “उदार बंश्याः' शब्द की व्याख्या करते हुए भड्डि- 
काब्य के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री जयमजल जीं अपनी जयमक्लला 
टीका में लिखते हैं । 

“उदाखंश्या -महतबंशोरुदा | शेपेयत्‌। कौसल्या कैकेयी च 
क्षत्रिये | सुमित्रा ठु॒ वर््संकरजा। . किम प्राशुः। ग्रसोतु सुपुज्ञार 
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ता्भ्या चावयो: परिचारिकेति पिणडभाग द्वयं दन्तं सुमित्रा ब्रशितवता 
ततरच पुत्रदर्य जनयिष्यति'' | 
... अय्र--उदास्वंश्या का अरय॑ है उच्धकुल में उत्पन्न | यहाँ पर 
शैषिक यत्‌ प्रत्यय किया गया है| कौशल्ल्या ओर कैकेई क्षत्रिय 
कुमारियाँ थीं किन्तु सुमित्रा वर्ण॑ंसंकरी थी किसलिये मक्तण किया ? 
दिनीत पुत्र उत्नन्न करने के लिये | वहाँ कौशल्या और कैकेई ने एक- 
एक पिंड भक्षण किया | उन दोनों ने यह समम्क कर कि सुमित्रा हम 
लोगों की परिचारिका ( दासी ) है, पिश्ड के दो दुकड़े उसको दिये, 
जिन्हें वह खा गई | इसलिये वह दो पुत्रों को उत्पन्न करेगी | 

महाकाव्य रघुवंश, दशम सर्ग, श्लोक ५५ पढ़िये-- 

अच्चिया तस्य कौशल्या प्रिया केकयबंशजा | 
अतः संभावितां ताम्यां सुमित्रामैच्छीश्वः 

अरथ--कौशल्या राजा दशरथ की पूजिता थी अर्थात्‌ वे उन्हें 
सम्मान की दृष्टि से देखा करते ये और कैकेयी उनकी प्रियतमा थी 
इसलिये उनकी यह इच्छा हुई ये ही दोनों सुमित्रा को सम्मानित करें | 
अभिग्राय वह कि राजा दशरथ को साइस न हुआ कि पिंड-बिमाग 
करते समय वे सुमित्रा के लिये भी एक भाग ख््यं कर दें; क्योंकि 
वह जानते थे कि सुमित्रा उनकी उपपत्नी तथा कौशल्या और 
कैकेयी की परिचारिका होने के कारण पिंड की अंधिकारिणी नहीं 
है; अतः उन्होंने उस पर कृपा करने का भार उक्त दोनों रानियों 
पर ही छोड़ा | 

अतः इन प्रमाणों से स्पष्ट हे कि लक्ष्मण की माता सुम्ेा 
क्षज्िया न होकर थी, तिसपर भी लक्ष्मण का विवाह क्षत्रिय 
औष्ठ मिथ्िक्ेश के परिवार में ही हुआ | 

प्राचीन क्षत्रिय जाति पर अब इससे अधिक न लिखकर केवल 


२०0 
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इतना ही कहकर इस विषय को समात्त कर देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण 
महाबीर परशुराम ने प्रथ्वी को इक्कीस बार निःक्षत्रिय कर क्षत्रिय जाति 
_ का मूलोच्छेद कर दिया था। केवल उनकी विधवाएँ बच गई थीं । 
इन क्षत्रिय विघवाओं ने ब्राह्मणों के साथ नियोग कर फिर से क्षत्रिय- 
कुल को उत्पन्न किया था। महामारत, आदि पव, अष्याय १०४ 
देखिये-- 
एवं निःक्षत्रिये लोके झतें तेन महात्मना। 
उत्पादितान्यन्पत्यानि ब्ाह्मणेबेंदपारगीः !/४॥ 
पाणशिगराइस्पतनय इति वेदेषु निश्चितम्‌ । 
धर्म्मे मनसि संस्पाप्य ब्राह्मणस्ताः समम्ययुः ॥६॥| 
लोके प्याचरितों दृष्टः कत्रियाणां पुनमंबः | 
ततः पुनः सम॒दितं क्षत्र समभवत्तदा ॥७।॥ 
जर्थ--उन महात्मा परशुराम के इस प्रकार प्रृथ्वी को निःक्षत्रिय 
कर देने पर वेदज्ञाता ब्राह्मणों ने फिर से क्षत्रिय बच्चों को उत्तन्न किया 
( ४ ) वेदों में यह निश्चित है कि जो मनुष्य पाणित्रहण करता 
है उसके छोत्र में उत्पन्न हुई सन्‍्तान उसीकी होती है। छत्रिय 
विघवाओं ने इस धर्म को मन में स्थिर कर ब्राह्मणों से संसर्ग किया 
(६ )। लोक में क्षत्रियों की उप्त्ति हुई और ज्षत्रिय-कुल चल 
निकला | 
प्राचीन छत्रियों का विषय समाप्त कर अब राजपूत-संज्ञाघारी 
आधुनिक ज्षत्रियों का हाल देखिये। प्राचीन अन्यों में राजपूत नामक 
किसी ज्तिय जाति का नाम-निशान तक नहीं 
आधुनिक ज्ञत्रिय है । भ्रुति, स्मृति रामायण तथा महामारत में कहीं 
राजपूत भी इस जाति का पता नहीं है। हाँ, राजपुत्र शब्द 
न 5 आवश्य आया है पर किसी क्षत्रिय जाति विशेष 
के अर्थ में नहीं; बल्कि 'राजकुमारों के अर्थ में | प्राचीन कोष॑-कारों 
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ने भी क्षत्रिय शब्द के विविध पर्य्यायों में राजपुत्र शब्द को सम्मिलित 
नहीं किया | अमरकोपष देखिए--- 
[द्धांमिषिक्तों राजन्यों वाहुओ क्षत्रियों विराद | ो। 
राजा राट्‌ पाथिवद््मा अन्दपभूपमद्दीक्षितः ॥ जी 
अर्थ--मूर्डामिषिक्त, राजन्य, बाहुज, क्षत्रिय, विराट, राजा, ... 
राट, पार्थिव, क्ष्मामत्‌ , उप, भूप और महीक्षित्‌, ये क्षत्रिय शब्द के 
पय्याय हैं | इसमें कहीं सी 'राजपुत्र” शब्द वा तदर्थक कोई अन्य 
शब्द नहीं आया है | से 
जाति भास्कर ग्रन्थ के प्रृष्ठ १६७ में राजपूत जाति की उत्पत्ति 
निग्नलिखित प्रकार से लिखी है | मूलशलोक तथा उसका इिन्दी अर्थ 
वहीं से उद्धत करता हूं | यह श्लोक अद्यवैव त पुराण का है-- 
'क्षत्रात्तरणुकन्यायां राजपुत्रों वभूव ह | 
राजपुन्यान्तु करणादागरीति प्रकीत्ति तः ॥ 
अथ--क्षत्रिय से करण-कन्या में राजपूत हुआ और राजपुत्री 
में करण से आगरी कहा. गया ?' | ज्कंदपुराण, स्याद्रिलंड, अ० 
२६ में “रजपूत' नामक एक जाति की उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है-- 
शूद्रायां क्षतियादुप्रः क्रकर्मा ग्रजावतें | 
अविदयास कुशलः संग्राम कुशलों भवेंत्‌ ॥ 
तया वृत्या सजीवेधः शुद्ध धम्मी प्रजायते। 
रजपूत इति ख्यातों युद्ध कर्म्म विशारदः ॥ 
अथं--क्षत्रिय से शुद्ध जाति की जल्वी में रजपूत उत्पन्न होता है। 
यह भयानक, निदय, शल्न्र विद्या और रण में चतुर तथा शुद्ध धम्म 
वाला होता है और शब्वृत्ति से अपनी जीविका चलाता है |# 


«“रजपूत' ओर “राजपूत” दोनों ही राजपुत्र शब्द के अपभ्रंश है | 


' 
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यह तो हुआ पुराणों के अनुसार राजपूत जाति की उत्त्ति- 
वर्णन । इसे छोड़ अब हम लोग अपने इतिहास की ओर चलें और 
देखें कि राजपू्तों का निकास कहाँ से हुआ | इसमें कोई भी शक 
नहीं कि यह राजपूत जाति एक अति ही दुद्दभ्य पराक्मशालिनी तथा 
वीरप्रंसू जाति ही गई है जो ग्पनी वौग्ता के कारण सवया ज्त्रिय 
कहलाने योग्य हे । इस जाति ने प्राचीन भारतीय राजवंशों के पतन 
तथा भारत में मुसलमानों के उत्थान के मध्यव॑रत्ती काल में, जिसे हम 
राजपूत-काल कहते हैं और जिसका मान लगभग ४०० वर्षों का है, 
.. अपने विजय-शंख-नाद से भारतवर्ष को एक छोर से दूसरे छोर तक 
मुखस्ति कर दिया था। इसी जाति की पवित्र गोद में दिल्‍लीश्बर 
शेश्वीराज, राना संग्रामतिंद तथा वीरकेशरी राणाग्रताप सिंह पले ये, 
जिनके लोहे की चोंट मुइम्मदगोरी आदि जैसे दुर्दान्त विदेशी आक्र- 
* मणकारी भी सहने में असमर्थ थे। भारतीय तथा यूरोपीय विद्वानों” 
ने इस ऐतिहासिक तथ्य का पूर्णतः पता लगा लिया है कि जिस 
काल में इस जाति का भारत के राजनैतिक क्षेत्र में पंदाप॑ण हुआ 
था, ठस काल में बह एक नवागन्तुक जाति समझती जाती थी। 
बंगाल के अद्वितीय विद्वान्‌ स्वर्गीय भ्री रमेशचन्द्र दत्त महोदय अपने 
(मंप्र586070 47 470७7 [त0म& नामक प्रसिद्ध ग्नन्‍्य में 
लिखते ई-- 

4७ एछेक्वांएए४3.. श67७ 808700]ए 7७०८णा०त 
धाजाडह 37ए783 पिशतेप्र5 फशएण-8 6 छ॒ंशाए 
श06प्राप्राए, ए 6 गाव 76 जाछ्ताएंणा ता ऐरल॑ल मद तार 
7 काठ प्‌ 67छापः8 ता 6 एण्प्राएए 67 |7 
608 70९0०705 रा ईठफशंड्ा। ए8ए७॥[७78, छ70 7०0 
६78088 ०६ गिशांः 97९एॉ०ए४ छा778............... का 
37 मर, प्र. ज्त800 ४७5 परत ६86 ०५ छश््छ 
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#78 ऐे880शातेद्ला।॥8 ० धीह छ5दब5ड छाते ऊगाशः 
प्राए8त6"8 जा90 छज्चछत्याशतं पाए पातांड 0छिए 
जशाप्रा५ं९8 0२078 8 ४78 0 प्रं"शाह5तां प्‌ 8.. 
( ४0०0. 47, 78798 |64 ) | 
अर्थ--अ्र ठवीं शताब्दो के पूर्व राजपूत जाति आय हिन्दू नहीं 
समझती जाती थी | देश के साहित्य तथा विदेशी परयंटठकों के श्रमण- 
वृत्तान्तों में उनके नाम का उल्लेख हम लोगों को नहीं मिलता और न 
' उनको किसी पूर्व संस्कृति के चिह् देखने ही में आते हैं | डाक्टर एच० 
एच० विल्सन्‌ ने यह निर्णय किया है कि ये (राजपूत) उन शक 
आदि विदेशीय आक्रमणकारियों के वंशघर हैं जो विक्रमादित्य से 
पहले, सदियों तक, मारत में मंड के मंड आए थे । 
इतिहास-विशारद स्मिथ साइव अपने (8) ४597] ए ल507ए 
0० 08 776९0097४9 3]05%58987097 8 (/87778ाष28, 


5७०७४० टिता।0ा, 79. 305 छततें ॥04 तथा (0) 70 


(0४0ित #एतशाईड म्रांछाण एफ ए पात9, शिशाफि 
ए07#6७9, 99. 9 &70 92 में लिखते हैं-- 

8) ॥76 (07शंशाछ7'३,........ ..७3070ए 960687098- 
प्राष्ठठेखांडछ0. (05 67 थछिएां865 जंठदी छ000800- 
छपऐ |! फ्रांगातएं 0277९#७ाफ्रष्काए फ्रल९ए 80ग्रा89त 
7#8807] ए 77॥0 ४6 "8778 07 जाग एण6ए छ8& 
ए७४8ए7ए88..........- - - . 7076 8 70 त00फरं ६5६ 
8 785 छाते जाशाएं 0767 रिघछं09एाॉ दौंछा5क 
ता 86 प्रठणएओ। छछ०8 00९४९)०७२0 ०ए 0६ 06 फ़ैठा- 
फद्ठांडग 07068 पग्रगांरशा ए0पएऐंए0ए5ता& ताल॑एएछ - 
$ंीछ ## 7 छाए छोंडाएओ . एछांप्रं95-,.:....-..-,- 


फृप्काएणए ६0 6 50पर, प्रद्च0प8 जंतेहश्ा0प78७ 
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0०7 67 ंट्वा78] (एफि8४ छाते छ॒ध्राउ प्रा0त6-७ण्र०१६ 
#6. ब्रद्ठा॥क्‍0 ए700088 ०0 प्रांगतेपांडल्ते 56648] 
एएणाठाणा, ॥॥ परंष॑प्र6 ठा ज्ांजा (ा0ते5, छा8 75 
छापे एूप्नद्वएफ्छाछ छाते 80 0-7 छ्ाशाए्एत 885 
(57065, छिद2व0758 . छाते (+8 8 7"फ्रद्ठा'ड.. छाते 
०67 छशु-पाएजा एरिल्यृएप४ ठीध्धा3, तप ज श्प्‌पांए- 
ए०0 ज्ञात एछशमंड्ए७७४ एश8०गगए फटार +0 ६॥6 
5 छगा060 पातठ्णा, 

अथ--(शक, हूण, गुर्जर आदि) विदेशी जातियाँ शीघ्र ही ह्न्दि 
बन गई । वे जातियाँ अथवा कुटुम्ब जो शासक-पद को धाप्त करने 
में सफल हुए हिन्दुओं की राज्यशासन पद्धति में क्षत्रिय बनकर तुरन्त 
प्रवेश कर गए | इसमें कोई सन्देद नहीं कि उत्तर के परिहार तथा 
अनेक अन्य राजपूत जातियों का विकास उन बर्बर विदेशियों से हुआ 
है, जिनकी बाढ़ पाँचवीं तथा छठी शत्ान्दियों में मारत में थाई थी । 
आगे दक्षिण की ओर बहुत-सी झादिम अनाय्य॑ जातियों ने मो ड्न्दि 
बनकर यही सामाजिक उन्नति प्राप्त कर ली, जिसके प्रमांब से चूयं 
और चन्द्र के खाथ सम्बन्ध जोड़नेवाली वंशावलियों से सुसज्जित 
दोकर गोंड, भर, खरवार आदि क्रमशः चन्दैल, सठौर, गइरवार तथा 
अन्य प्रसिद्ध राजपूत जातियाँ बनकर निकल पड़े | 

(9) #'07 वा8#&709, 66 चिशाणए॥5 फ्रेछ्लांड लैघत 
()>0०) ३8 008९ ए ०0०7066680 जाप द्ाते 5०सागा5 
6 0 986 065007006त_ ० ४6 3]६78 जएञ6 द6 
9993 70ए/89807/७त0 फ्र & गशशरश््णाब ल्छछां० रा 
एछ७7ए ]0ण् छाए, ' ०8 १ 

अथ---उदाहरण के लिये अबघ की ग्रस्तिद्ध राजपूत जाति पैसों 
को ल्लीजिए. | ये भरों के समीपी उम्बन्धी झयवा इन्हीं की औलाद हैं। 


5५ 4 हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 
आजकल इन भरों की प्रतिनिधि, अति ही नीची धशेंणी की एक 
बहुसंख्यक जाति हैं | " 
क्षत्रिय जाति का पृव्वोक्त विवरण देखने से अब पाठकों को मली 
भाँति विदित हो गया होगा कि इस जाति की सृष्टि विविध आय 
किम्वा अनाय्य रक्तों के संमिश्चण से हुईं है । 
जब ब्ाह्षण और क्षत्रिय कही जाने वाली जातियों की दी यह 
दशा है तो बेचारे वैश्य और शूद्ध किस खेत की मूली हैं! इन्हें तो 
परम ज्ञानी तथा समदर्शोीं कहें जाने वाले 
(ग) बेश्य सनातनी हिन्दुओं के परमात्मा श्रीकृष्ण ने अपनो 
ज्ञानमयी गीता में “पापन्योनि' की उपाधि प्रदान 
कर सदा के लिए कृतार्थ कर दिया है, चादे इनका रक्त शुद्ध हो वा 
अशुद्ध ! मगवद्गीता, अध्याय ६, श्लोक ३१ पढ़िये-- 
मां हि पार्थ व्यपाशित्य, ये5पिस्युंः पापयोनयः 
ब्लियो वैश्या स्तया शुद्वास्तेडपें यान्ति परांगतिम्‌ 
अर्थ--है अर्जुन ! मेरी शरण में आकर ज्ी, वैश्य तथा शुद्ध भी 
जिनकी उत्पत्ति पाप से हुई है, परमगति के प्राप्त हो जाते हैं।.._ 
ध्यापयोनि' शब्द पर शक्लर-माष्य पढ़िए--'पापयोनयः पापानि 
योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः' अर्थात्‌ पाप से जिनका जन्म हुआा 
है। मिसेज एनीवेसेंट ने परापयोनयः शब्द का अंगरेकी अनुवाद “०0 
#00 छ07॥0 ०र[५7 89 किया है, जिसका हिन्दी अर्थ है--'पाप के 
गर्म के ।' आश्चयं है कि भ्रीकृष्ण की इष्टि में निःशेष वैरय और शुद्ध 
शयापयोनि' हैं, पर अर्जुन, जिसकी माता प्रथा (कुन्ती) अपनी कौमारा- 
बस्या में ही कर्ण को उत्पन्कर अपना सतीत्व खो चुकी थी और 
स्वयं उसको ही अपने पति पाएंडु से न जन्माकर प्रपुरुष ( इन्द्र ) से 
जन्माया था और जिससे उक्त बात कड़ी गई है, संभंवतः 'पापयोनि' 











| 
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न था ! क्योंकि यदि वे उसे पॉपग्रोनि मानते होते तो उसे अपनी बहन 
सुमंद्रा को मंगा ले जाने की नेक. सलाह कंदापि ने देते 
यहाँ पर अख्लंगन्प्राप्त वैश्यों और फिर शूद्दों का भी विवस्ण देना 
ओसवाक्ष--ओपसवालों के विषय में, जो अपने को वैश्य मानते 
है विद्वानों की यह सम्मंति है. कि भी रत्नप्रश्तु सूरि ने ओसिया नामक 
गाँव के, ज़ों राजपुतानां प्रान्तस्ष -मारवाड़ू राज्यान्तगंत जोधपुर से. ... 
१६-कोंस को-दूरी पर है; राजा उपलदे पंवार को उसकी प्रजा समें 
जिनेनजिन जातियों को, सम्बत्‌ २२९- में, आपने जैन धर्म्म में दीकित 
किया था वे दी काल पाकर ओंसवाल कहक्ाए | मूलते सवाल 
शब्द जैन घर्म के एक सम्प्रदाय का .- ज्ञांम या, जिसमें विविध 
जातियों के लोग सम्मिल्षित हुएं थे, पर पीछे यह सम्पदाय एक 
पृथक जाति ही बन गया | इस जाति में कुछ ऐसे कुल-ताम हैं-जैसे .. 
लाजिया ( छाज अर्थात्‌ यू बनाने वाले |; चुरोलिया ( चोंरी करने _ 
जले ), सोनी ( सोने का काम करने वाले बानी सॉनार ) कैडेय 
( कुते पालने वाले ), तिल ( सिल बेचने वाले ), सिंगी (सींग की 
चीज़ें तैयार करने वाले ), तेलिया (!तेली ), चंडालिया ( चांडाल ), 
दास ( शूद्व-) आदि, जिनसे तत्सम्बन्धित कुंलों की मूल जातियों का 
पता लगता है| यदि उक्त छुल नामों के किए हुए अर्थ ठोक हैं तो 
समर में नहीं आता झोसवालों- को किस बण में रखा जाए; 
क्योंकि यह जाति अनेक जातियों के सम्मिभण से बनी मालूम होती 
है | “जातिमास्कर और 'जातिशन्वेषण' ( प्रथम मांग ) पढ़िए । 
अग्नवाल--अपने को वैश्य मानने वाली एक दूसरी जाति 
अग्रवाल है | यह जाति अपने को अग्नोह्दा के छिती अग्रसेन नामक 
राजा की सन्‍्तान मानती है | इस जाति को आादि माता मा्चवी, जो 
अपग्रसेन की स्त्री थी, नागजाति की थी । इसी नाते अग्रवाल बनिए 
३ 
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साँपों ( नागों ) को अभी तक 'मामा” कहते हैं | इससे सिद्ध है कि 
अग्रवालों में नाग-रक्त मिला हुआ है।- महामारत मीमांसाकार» के 
मत से ऋग्वेदोक्त दिस्यु! वा दास! ही नाग होंगे | कतिपय विद्वानों 
ने इनके वैश्यत्व में ही सन्देह किया है। एक प्रतिष्ठित अंगरेज़ 
विद्वान ने चमारों को “अग्रवालों से निकले! लिखा है; झतएव अग्रवालों 
और चमारों के बीच कोई श्रात-सम्बन्ध हैँ या नहीं, इसका निर्शय 
होना चाइिए | विवोद के अवसर पर इस जाति में चमार और 
गधे की पूजा होती है और स्वमातृ गोत्र में भी विवाह हो सकता है 
जो धर्म्शालत्व॒ के नियमों से सब्बंधा विरुद्ध है। “जाति-मास्कर' 
जाति-अन्वेषण' ( प्रथम भाग ) पढ़िए | ये जैनी और सनातनी 
दोनों होते हैं, जिनमें परस्पर रोटी-बेटो का सम्बन्ध होता है जो भारी 
वि्डिम्बना है | 

खंडेलवाल--इस जाति कानिकास जयपुर राज्यान्तर्गत खंडेला 
नगर से हुआ है| इसी से इन्हें खंडेलवाल कहते हैं। वहाँ का राजा 
खंडेलंगिरि था जो चौहान राजपूत या | संवत्‌ १ में जिन शैनाचार्स्य 
ने राजा समेत जिन ८२ कुलों के क्षत्रियों और २ गाँवों के सुनारों को 





: श्रावक धर्म्म में दीक्षित किया था उन्हीं के संगिज्नण से इस जाति की 


पुष्टि हुईं है । इसीलिए इस विरादरी में कुल मिलाकर ८२--२ 
5८४ गोत्र हैं। “जाति भास्कर!” पढ़िए | 

वियाहुत वंश--प्रद व्यापार तथा के महाजनी करनेवाली एक 
वैज्य जाति है जो युक्तप्रान्त के बलिया और गोरखपुर तथा बिहार 
के प्रायः सभी क़िलों में पाई जाती है। व्यापार करते-करते इस 


जाति के कितने सदस्य बंगाल तथा झासाम तक फेल छा हर । 


७हिन्दी महाभारत मोर्माता ( इंडियन प्रेत लिमिटेड ), प्र० १५६- 


१४२ में लिखित नोगाजाति-विषयक विवरण पढ़िए | 





। 
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इस विरादरी में कितने अच्छे-अच्छे ज़मींदार भी हैं। यह जाति 
अपने को द्वारका-निबासी बलराम ( बलमद्ग ), श्रीकृष्ण त्तथा 
अन्यान्य प्राचीन यंदुबंशीय चत्रियों की सनन्‍्तान मानती है। 
इस जाति में विवाह के अवसर पर वर और कन्या दोनों के धर 
विवाह सम्पन्न होने के पूर्व्य, बलभद्र की पूजा होती दे जिसे “बल 
मद्र मनावन' कहते हैं । बलमद्र की सृण्मयी अतिमा को दालन्मात 
झादि कच्ची रसोई का मोग लगाया जाता हैं| बह बलमद्र मनावन 
उप प्राचीन घटना का स्मारक बतलाया जाता है जब बलराम को 
इच्छा के विरुद्ध छुमद्रा का विवाइ अर्जुन के साथ दो जाने के कारण 
वे रूट गये थे और श्रीकृष्ण को अनुनय-बिनयकर उनका क्रोध 
शान्त करना पढ़ा था| यदुवंश चन्द्रवंश की एक शाखा थी, जिसके 
विषय में अविक लिखा जा चुका है| इस जाति में ३६० कुल वा गोत्र 
है जो बान (यान ) कइलांते हैं | शायद इतने गोत्र किसी मी वैश्य 
जाति में नहीं हैं । 'वियाहुत-वंश का इतिहास पढ़िये । 
माहेश्वरी--खंडेला नगर में चौहान जाति का खज्ञलसेन नामक 
राजा राज्य करता था | उत्के पुत्र सुजान कवर को १४ वर्ष की उम्र 
में किसों जेनी ने अपनी शिक्षा से शंकर मत के विरुद्ध कर दिया | 
बह जाक्कणों के यज्ञ विष्वंस करते और उनके यशज्ञोप्रीत तोड़ते उत्तर 
दिशा में सूर्यकुंड पर पहुँचा | वहाँ पराशर, गौतम ऋषियों ने उसके 
उपद्गरवों को न सहकर उस्कों घोर शाप दिया जिसके फलस्वरूप 
बह तथा उसके साथी जड्बुद्धि पाषांण हो गये। उनको स्त्रियों ने 
शंकर को तपस्या करके प्रसन्न किया | शंकर ने उनका शाप-विभोचन 
करते हुए उन्हें क्षत्रियत्व से गिराकर वैश्य-यद का अधिकारी बनाया । 


इस जाति में ७२ खाँपें ( कुल ) होती हें स्ला जिनके अध्ययन से पता 


चलता है कि इसका निकास चौहान, सोलकी, कछुवाद्दा, पवार, 
गहलोत, परिहार आदि राजपूत जातियों से हुआ हे। पर राजपूतों 
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के विषय में सब कुछ लिख दिया गया हैं | जब मूल खोत का ही जल 
गन्दी हे तो उससे निकले हुएं इस नाले का जल क्‍यों कर शुद्ध दो 
सकता हैं ? जो माहेश्वरी खंडेला छोड़कर डीडवाना ञआआ गये वे दो 
डीड माहेश्वरी क्टलाए | जातिमास्कर पढ़िए। 


नोट :--जब मुख्य-मुख्य चैश्य कददी जाने वाली जातियों की तीं 
यह दशा है, तो कल्॒वानों, कर्सोघन, रोनियार, रख्तोगी, ग्रहरी,. 
उमर, माहुरी, कमलापुरी, ज्ञॉनपुरी आदि अग्रसिद्ध वणिक जातियों 


के पक्त में कदना ही क्‍या हे ! ही यक ई 
.. शुद्धारंज्ञाघारी .जनसमुदाय किसी बंश-विशेष असब। ' किंसो जाँ 


विशेष के संदंस्पों को संम्दाय न था। अपित 


(घ) शुद्र निम्नलिखित अवस्थाहं में से क्रिप्ती मी एक 


अवस्था को प्राम्त दोने पर कोई मी हो, आर्य 


किग्वा अनाव, वह दासयोनि ( शूद्र जाति ). में दकेल दियां लाता 
था | मनुस्मृति कहती है-- 7 
ध्यजाइतों मक्तेदासों ग्रहजः क्रीत-दत्रिगो | 


पैब्रिको दंड-दासश्च सप्तैते दासयोनयः मनु ८।४१४॥ 
अथ--[ १६ ) युद्ध में कैद किया हुआ, (२) उदरपर्ति के 


निमित्त दासत्व स्वीकार करने वाला, ( ३े ) घर की दासी का पुत्र, 
(४ ) खरीदा हुआ मनुष्य, (५ ) दान में मिला हुआ, ( ६७), 
जिसके पिता आदि भी दास हों और ( ७.) राजदंब से बचने के 
लिये दात बना हुआ, ये सात प्रकार के मनुष्य दास ( शूद्ध ) योनि 
हैं। वहाँ शआारय्य-ब्ननाय, द्विज-अद्विज, की कोई पावन्दी नहीं। 
सर्वसाधारण की चिरयद्धमूल यह धारणा कि विजयी आर्य जिन 


अनायों को युद्ध में पराजितकर बन्दी बनाते उन्हें ही शुद्ध संज्ञा 


प्रदानकर उनसे दास कर्म करवाते थे, बिल्कुल श्रान्ति-मूलक है; 


क्योंकि यह कोई ज़रूरी नथा कि युद्ध केवल आय्यों-अनाय्यों के 





जा च् 
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ही बीच हुआ करे ; वह तो आया में मो परस्पर हुआ करता था, 
जैसा कि अग्वेद के निम्नलिखित मंत्र से मालूम होता हैं--- 
या नो दास आय्यों वा पुरुष्छुताउदेव इन्द्र युधिये चिकेंतति। 
अस्मा मिष्टें सुपदहाः सन्तु शजवस्त्वयां व्य॑ तान्‌ बनुयाम संगमे ॥ 
डे खत 2०| रे८।३ 
-._ अर्थ--हे बहुत लोगों की स्तुति के पात्र इन्द्र ! जो देव इीन 
मनुष्य, चाहे वें झांव्य हों. व दस्यु, हमारे साथ युद्ध करने की इच्छा 
रखते हैं, वे सब शत्रगण हमारें सम्मुख अनांयास ही पराजित हों 
जाएँ और आपकी कंपा से हम उन शत्रओं को युद्ध में नांश॑ कर दे | 
ऐसी दशा में युद्ध्पराजित आसय्य <दल का भी बन्दी होकर 
दास योनि में ढकेल्ा जाना कोई असम्भव नहीं -था | 
पूब्वोक्त दासत्व-विघायक सप्रविध अवस्थाओ्ों के अतिरिक्त एक 
आठवीं अवस्था मी है जिसको प्राप्त होने पर द्विंज का द्विजत्व नष्ट 
हो जाता और वह झूद्भत्व को प्राप्त हो जाता है। वेह हैं द्विजोचित 
संस्कारों का लोप हो जाना। मनुस्मृति में लिखा है-- 
द शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः ज्षत्रियजातयः | 
वृषलत्व॑ गतां लोके ब्राह्मणादशनेन च॥ 
पौण्डका श्चौड़द्रविंड्ा: काम्बोजा यवनाः शकाः । 
: आप्रारदाः पहचाश्चीनां: किरातादरदाः खशाः ॥मनु ३१०।४३ 
अथे--यज्ञ कराने, पढ़ाने, प्रावश्चित्तादि के कराने के निमित्त 
ब्राह्मणों का दशन न दवोने से पौण्डक, चौड़, द्रविड़, काम्बोज, यवन, 
.. शक्क, प्रारदं, पहतव, चौंन, किरात, दरद, और खश, ये क्षत्रिय 
जातियाँ घीरें-चीरे उपनयनादि स स्कारों से भ्रष्ट होकर शूद्वत्व को प्राप्त 
होंगई.। द 
: इन जातियों के विषय में केवल दो ही पक्चे उपस्थित हो सकते हैं--- 
(ह) यदि ये मूलतः अनाय थीं, तो इनका द्विंजांति (क्षत्रिय) होना 
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कैसे लिखा गया ! और (२) यदि ये मूलतः आर्य ( द्विजाति ) 
थींतो ये शूद्र ( अनाय॑ | कैसे हो गई ? किसो भी पक्ष को अहण 
करने से यही फल निकलता है क्रि हिजत्व को गशार्यत्व से किम्बा 


शुद्धल का अनाय॑त्व से कोई योनि (जाति) परक सम्बन्ध नहीं या ।.. 


दशा विशेष को प्राप्त ने पर आर्य भी दाल अथवा शूद्र हो सकते 
थे | शूद्व-समुदाय विषयक इन विवरणों से स्पष्ट विदित होता है कि 
इस समुदाय में विविध जातियाँ आकर सम्मिलित हों गई थीं। 
वत्तमान काल में जिन अनेक जातियों को अधिकतर हिन्दू शृद्धभ 
समकतते है उनकी उत्पत्ति जाति-निर्णय-प्रन्थों में प्रायं: संकर लिखी 
गई है । 
यहाँ तक तो ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, वैश्य, और शद्भ, इन चारों वर्णों 
पर सामूहिक रूप से विचारकर विविध प्रमाणों से यह दिखलाया गया 
कि समी वर्णों' में घोर रक्त-संमिश्रण हुआ है। 
विवादग्रस्त वर्ण पर अमी इस बीसवीं शताब्दी में मी कितनी ऐसी 
की जातियाँ. भी जातियाँ हैं, जैसे भूमिहार, कायस्थ, खत्री आदि 
जिनका वर्ण-निश्चय हिन्दू समाज के मान जेने 
योग्य रूप में आज तक नहीं हुआ | इन जातियों के विषय में कुछ 
लिखने के पूव मैं तो इनसे यह निवेदन करूँगा कि जिस वर्ण व्यवश्यां 
- ने भारत को गारत कर दिया जैसा कि इस पुस्तक में आगे चलकर 
दिखाया जाएगा उस पालंडपूर्ण तथा हानिकारक व्यवस्थां 
ब्राक्षण और क्षत्रिय बनकर जीवित रखने का प्रयत्न करना आप लोगो 


की सरासर मूल है । बदि आप लोग इस जातीयता-संहारिणी व्यवस्था 


की जड़ को सींच-धींचकर इसे जीवित रखने के बजाय इसका समूल 
उत्तायन करते तो देश का उद्धार होने में देर न लगती। इसके 
अतिरिक्त मैं किश्ी देष-माव से नहीं; बल्कि एक सदमावना से प्रेरित 
होकर यह भी कह देना चाहता हूँ कि आप लोग जिन प्रमाणों के वल 
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वर झपना-अपना दृष्ट वर्ण सिद्ध किया चाहते हे, वे इतने निःसार 


तथा निर्बल हैं कि तक बुद्धि के एक इल्के ठोकर से भी चकना-चूर 
हो सकते हैं । जे 
सर्वप्रथम अआह्यण बनने के लिए आकाश-पाताल के कुताबे एक 
करनेवाली भूमिदहार जाति पर विचार किया जाता है | अतः इस जाति 
पर विचार करने के पूर्व इत बात का निर्णय हो 
भूमिंहार जाना बहुत दी ज़रूरी हे कि स्वसाधारण, और 
विशेषतः सनातनी हिन्दू समाज, कित्त जाति को 
ब्राह्मण जानता और मानता है; अथवा यों कहिए कि उक्त समाज, 
गुण, कर्म और स्वमाव की दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से, 
किन लोगों को ब्राह्मण स्वीकार कस्ता है; क्योंकि यदि गुण, कर्म्म आर 
स्वमाव की दृष्टि से ब्राह्मण-निर्यय किया जाए तो, “शद्रोज्राक्मणतामेति, 
जआाह्मणो याति शुद्धताम'” के न्याय से शुद्ध मी ब्राक्षण ओर ब्राह्मण 
भी शुद्ध हो सकता है, जो यहाँ अमिप्रेत नहीं है; अतः यहाँ केवल 
सामाजिक दृष्टि से ही ब्राक्मण-नियय करना है। परम्परा से हिन्दू 
जनता उन्हीं लोगों को ब्राह्मण मानती चली आ रही है जो उसके 
यहाँ जन्म से मरण तक विवाहादि विविध शद-कृत्पों को उसके पुरोद्टित 
बनकर कराते चले आ रहे हैं; तथा जिनके यहाँ वेदादि धर्म-अन्यों 
के प्रठन-पाठन, यजन-पराजन आदि को अथा प्राचौन काल से लेकर 
आज तक बराबर चालू है; अथवा दूसरें शब्दों में यों कहिए कि 
हिन्दू जनता जिन लोगों से झपने यहाँ प्रोगेद्दित्य-कर्मम बिना किसी 
आपत्ति तथा संकोच के करा सकती है, केवल वें हो उसकी दृष्टि में 
जाझण हैं, दूसरे नहीं | समी धर्मों में पुरोद्ितों का प्रभाव सम्बन्धित 
जनता पर कितना गहरा है, यह किसी से छिपा नहीं | जिस सम्मान 
की दृष्टि से मुस्लिम जगत्‌ म॒ल्लान्मौलवियों को, ईसाई जगत पादरियों 
को और बौद्ध जगत अपने भिक्कुओं को देखता है, उससे कहीं अधिक 
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सम्मान की दृष्टि से ट्िन्दू जगत जाह्मणों को देलता है| वह अपने 
ऐटिक तथा पारत्रिक कल्याण के लिये ब्राह्मणों के विधान पर नाचा 
करता है । वह उनकी सेवा तन-मन-घन से करने में ही अपना जीवन 
सेल मानता है | ब्राह्मण उतके विचार में मनुष्य नहीं, बल्कि देवता 
है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दुओं के हृदय में जो. स्थान ब्राह्मण जाति - 
का. हैं, वह भूमिदार जाति को नहीं है| सच पूछिये तो हिन्दू समाज - 
को आहाण जाति के साथ एक घनिष्ठ धाम्मिक सम्बन्ध है जो सूमिहार 
किम्वा किसी अन्य जाति के साथ नहीं है । » 
ऊपर कह आए हैं कि हिन्दुग्यों की दृष्टि में केवल वे ही आह्मणु हैं. - 
जिनसे वे अपने यहाँ पौरोद्त्य-कर्म बिना क्रिखी संकोच के करा - 
सकते हैं। पौसेहित्य-कर्म्म में ही ब्राह्मणों को दान-दक्षिणां देना, 
ब्राह्यग-भोजन करना आदि कर्म्म सनह्निह्वित हैं। यंह बात दूसरी है कि 
कोई ब्ाझण-परिवार-विशेष घन-घान्य से सम्पन्न होने के कारण पुरो 
द्विताई का परित्यांग कर दें | पर यह निश्चय है कि यदि वक्त परि- 
वार पुरोहिताई करने पर राजी दो जाए, तो हिन्द जाति उक्त पर्वार 
के सदस्यों के द्वारा अपने यहाँ पुरोदहिताई कराने में तनिक मी आगा- 
पीछा न करेगी। ज्राहइ्मण-निशंय सदा यजमान की दृष्टि से होना 
चाहिये; क्योंकि वही समाज का अतीक तथा अतिनिधि है। पुरोहित 
की दृष्टि से निर्णय करने में घोखे की संभावना है; क्योंकि आह्मण 
बनते की उत्तट अमिलापा-वश' कतिपय अब्राह्मषण जातियाँ मी काल 
के प्रमाव से पुरोहिताई करने के लिये लालायित हैं;-पर हिन्दू समाज 
को उनकी पुरोहिताई अभान्य है । अतः इस कसौंटो पर यदि मैं भूमि- - 
- हार जाति के ब्ाह्मण॒त्व को कसता हूँ तो वह झामा-हीन निकलता है 
क्योंकि कोई मी हिन्दू भूमिहारों से अपने यहाँ पुरोहिताई कराने पर 
सहमत नहीं देख पड़ता | यदि. भारत के किसी पिछड़े प्रान्त में कुछ * 
भूमिड्वार शुद्ों के धर पुरोहिताई करते मी हों तो वह किसी गणनों के 
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योग्य नहीं। मिथिला प्रान्त में तेलिया ब्राह्मण तथा सँँढ़िया ब्राह्मण 
होते हैं जो तेलियों तथा सदियों की पुरोड्चिताई करतें हैं; पर उच्च हिन्दू 
समाज इन जाझेणों को किस हेय- दृष्टि से देखता है, इसकी चर्चा 


करना ब्यर्य है| यदि ऐसे ही देय जाद्णत्व से भूमिहार भाई सन्तोष 


कर लेना चांहतें हों तो मले ही करें; मैं इस पर कुछ भी आपत्ति नहीं 
करता; पर उच्च हिन्दू समाज ऐसे ब्रांहमण॒त्व से सन्तुष्ठ नहीं ह। सकता | 


यह चात तो मैं मी अच्छी तरह जानता हूँ कि कितने मूल ब्राह्मण 


अपनी निरक्षसता के कारण पुरोहिताई न कर बादुओं के घर भनसिये 


._ का कामकरं झपना पेट पालते हैं; पर छ्वूबी तो वह है कि ऐसे गिरे 


ब्राह्मण मी केवल अपनी जाति के कारण हिन्दू समाज की दृष्टि में 
उत्तम और पवित्र माले जाते हैं | इसी को कहतें हैं जाति का महत्व! 
याद रहे कि प्रस्तावित प्रश्न पंर सांमराजिक पहलू से विचार हो रहा 
है | यदि मूमिहार भाइयों के तरफ़ से यह दलील पेश की जाये कि 
पुरोह्ििताई एक निन्दित केंम्म है; अतः उन्होंने इसे छोड़ दिया, तो मैं 
उनसे नम्नतापूत्ंक पूछुता हैँ कि कौन-सा ब्राह्मण्रोचित उत्तम कर्म * 
उनकी बिरादरी में परम्परा से होता चला आया, जिसके मरोसे वे 


दटय ब्राह्मण बनने चले हैं | किसी ने मी आज तक न कहीं देखा, न तो 


कहीं सुना और न तो किसी ग्रन्थ में लिखा पाया कि भूमिहारों के यहाँ . 


- भी, प्रकृत ब्राह्मणों की तस्ह परम्परा से वेंदादि धम्मग्रन्थों का अच्ययः 


नाध्यापनं तथा यजनादि वैदिक कंम्मों का अनुष्ठान होता जाया है| 
उनके यहाँ तो स्मस्णातीत- काल से मुख्यतः हलचालन, बीजवपन, 
शस्वच्छेदन झादि कृषि-सम्बन्धी कांस्य होते चले आंए, जैसा कि 
भूमिद्दाल' शब्द से, जिसका दी. अपमभंश “मूमिद्दार शब्द है, स्पष्टतः . 
बोधित होता हैं। “मृमिहाल शब्द को, व्युत्पत्ति तथा अथ्थ देखिए-- 
'मूमि प्रथिवों लक्षणया चेत्र दल्नति हलयंत्रेण कषति इति मूमिहालः, 

भूमि+हल (कर्षणे)+-अण; कम्मंण्बण ३२१ इति पाणिनि-सूचरस् 
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प्रवृत्तित्पपदसमासः;”, अर्थात प्रध्वी को जो हल से जोते वह मूमिहाल 
( मूमिद्दार ) है। कृषि इस जाति की मुख्य जीविका है जिससे शाल्रों 
के पठनन्पाठन का कुछु भी सम्बन्ध नहों | कितने भू मिहार भाइयों 
को मैंने गाड़ीचानी तथा रोज़दारी पर मज़दूरी एवं कुली का काम करते 
देखा है | क्‍या पौरोदित्य-करम्म उक्त कर्म्मों से मी निनन्‍य है जो मूमि 
हार माई उसे नहीं करना चाहते ? असल बाततों यह है कि कोई 
भी हिन्दू भृमिद्दारों से पुरोद्ताई कराना ही नहीं चाइता। अतः 
भूमिद्दारों की पौरोहित्य से विरक्ति केवल ढोंग है जो “अंगूर खडे हैं” 
की कहावत चरिताथ करता है | 

पर यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच पौरोदित्य एक गर्दित 
कम है शाह्लों के अध्ययन से इसका उत्तर नकार में मिलता है। 
वह तो हम लोग बड़े-बड़े महर्षि कुंजरों को, जिन्हें हिन्दू जनता ग्रातः 
स्मरणोय मानती तथा बड़े आदर की दृष्टि से देखती हैं, प्रोहिताई 
करते पाते हैं । महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंशीय राजाओं का, मइर्िं मौंतम 
तथा उनके पुत्र शत्तानन्द मिविलाधिपतियों का, महर्षें गर्ग यदुवंशियों 
का, मदपि घौम्य पाइडवों का, शुक्राचार्य दैत्यों का तथा वृदस्पति और 
विश्वरूप देवताओं की पुरोहिताई करने में तनिक मी नहीं दिचके | 
जब ऐसे-ऐसे महानुमावों ने पुरोह्िताई का तिरस्कार नहीं किया, तो 
. “क्‍या कारण है कि इम्रारे मूमिहार माहयों ने इसे छोड़ दिया । यदि 
यह कट्दा जाए कि ज़मींदारी और बजुआई से मदान्ध होकर सूमिहारों 
ने पुरोहिताई पर लात मारी, तो यह हो नहीं सक्ृृता: कांस्ण कि सभी 
थूमिद्वार राजा-बाबू न थे | इनमें कितने ही महादरिद्र मी होंगे, जैसा. 
कि आजकल मी हैं। इन दरिद्रों ने पुरोहिताई क्यों छोड़ों ? सच्ची 
बात तो यह है कि भूमिद्दारों को पुरोहिताई के कर्म के लिये किसी ने कभी 
पूछा तक नहीं | यह तो ठीक है कि शाल्रों में कहीं-कहीं पर पुरोहि- 
ताई की निन्‍्दा की गई हे; पर यद्द निन्‍्दा विचार करने पर निर्मल 


ड़ 
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मालूम होती है | इस निन्दा में कुछ मी वास्तविक तत्त्व नहीं देख 
पढ़ता । महृषि वशिष्ठ ने रामचरितमानस के उत्तरकाएंड में कहा--- 
+'जपरोहिती कम्म अति मन्दा; पुनः अध्यात्मरामायण, २।२।२८, में 
मी उन्होंने ऐसा हो कहा है--“पौरोहिल्यमह जाने विगह्मय दृष्य 
जोवनम्‌'” । पर यदि पौंरोहित्य सचमुच एक विगर्दित कम्म है, तो 
उन्होंने सूयवंश तथा राजा निमि की पुरोहिताई क्यों की ? सर्यवंश की 
पुरोहिताई के पक्ष में यदि यह कहा जाए कि रामचन्द्र के गुर होने के 
लोग ने वशिष्ठ को पुरोदिताई कबूल करने के लिये विवश किया, तो 
बैसी बात तो निमि की पुरोहिताई के सम्बन्ध मेंन थी। निमिकी 
पुरोहिताई उन्होंने क्‍यों स्वीकार की! और पुरोहिताई यदि सचमुच 
एक जुरी चीज़ थीं तो वे इसी के कारण अपने वजमान निमि से लड़ 
क्यों गए ? और यह कलहइ इतना बढ़ गया कि अन्त में दोनों ने शाप 
द्वारा एक दूसरे की जान तक ले ली। वशिष्ठ को तो यह समक्तकर 
सन्तोष कर लेना चाहता या कि निमि की पुरोहिताई छुटी तो अच्छा 
ही हुआ | वेश्या रूटी, धर्म बचा | पर उन्होंने वैंसा न किया; अतः 
वशिष्ठ का उक्त वचन माननीय नहीं है । वशिष्ठ-निम्ति का वृत्तान्त, 
अमदागवत, स्कन्ध ६, अध्याय १३ में लिखा है| इसी प्रकार जब 
देवताओं ने बृहस्पति के रूठ जाने पर विश्वरूप को अपनी पुरोद्धिताई 
करने को कहा तो विश्वकरूप ने भी पुरोहिताई को निन्‍्दा को, पर यह 
निन्दा भी केबल बनावंटो थी; कारण कि उन्होंने निन्‍्दा करके भी 
देवताओं का पौरोहित्य त्वीकारकर उनका काय्यं किया। श्ीमद्भा- 
गवत, पष्ठस्कन्ध, अध्याय ७ में लिखा है-- 
तेम्य एवं प्रतिधत्यव विश्वरूपों महातपाः | 
पौरोह़ित्यं बृतश्चके परमेश समाघिना || रे८ ॥ 

अर्थ--महातपस्वी विश्वरूप जी देवताओं से यों प्रतिज्ञा करके 

उनके पुरोहित हो गए और परम सावघानी के साथ पुरोहिती करने लगे । 
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इससे स्पष्ट है कि पौरोद्ित्य कोई निन्दित कर्म्म नहीं है। यदि 
बह निन्दित कर्म्म दोता तो वह बाह्मणों की शास्ानुमोदित - जीविका 
कभी न होती | यंदि ब्राझंण जाति पुरोहिताई करना छोड़ दे तो सारे 
कम्मकाण्ड का लोप हो जाय और पग्रजा म्लेच्छमाव को प्राप्त हो 
जाए | यदि कहों कि ब्राह्मण पीरोहित्य-कर्म करना चाहे तो मले ही 
* उसे करे; पर उसके लिए दक्षिणा न ले, और यदि ले मी तो उसे 


., - स्वार्थ में नहीं, बल्कि परोपकार में लगा दे । हाँ, ठीक है; यदि परोप - 
कार में लगा दे तो अत्युत्तम; पर यदि परोपकार में न लगाकर स्वार्थ 


में ही लगा दे तो वद इसके लिए. दोषी नहीं कद्दा जा सकता; क्योंकि 


बह तो. उसके प्रसीने की कमाई है| यदि दुर्जन-तोप-न्याय से यह ु 
' मान भी लिया जाए कि पुरोदित-बराह्मण अपरोहित-ब्ाह्मणगा की 


अपेता कुछ हीन है तो उसकी यह हीनता केवल अपुरोहित-ब्राढ्मणों 
को ही तुलना में है; अन्य वर्णों की तुलना में नहीं। अन्य वर्णों की 
तुलना म॑ वह तो सदा उत्तम है | अतः भृमिहार माइयों को इस भ्रम 
में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि वे पुरोहिताई करने बाली प्रकृत 
ब्नाक्षण जाति से उत्तम हैं 





जिसका नाम बाद में बदलकर 'ब्क्मर्पि-वंश-विल्तर रखा गया: (२) 
आहझ्षण समाज की स्थिति! और (३) “कृठा मय और. मिथ्या- 
-भिसान' | आपने पहले तो पुरोहिताई तथा पुरोहिताई करने वाले 


ब्राह्मणों की भरपेट निन्‍्दा की; पर जब अन्त में आपको स्वजाति के 


आाह्मणीकरण के लिये कोई दूसरा उपाय न सका, तो आपने अपनी 


बिरादरी वालों को पुरोहिताई का काम उठा लेने की नेक सलाह दे .. 


क्यांकि उनका अमी ब्राह्मणत्व ही सन्दिर्थ -. 

है; उत्कृष्टता किम्वा अनुल्कृष्टता का ग्रश्न तो पीछे है। भूमिद्दास्ू - - 
भूषंण भी सहजानन्द जो दश्डी ने अपनी जाति के ब्राक्मणी करण के ४ 
लिए काफ़ी आत्दोलन मचा रखा है। आपने इस उद्देश्य से तीन 
पुत्तक लिखी हैं, जिनके नाम हैं--( १ ) 'भूमिहार जाढ्मण परिचय,” - 


जा ु 


ल्‍मों अउ 
जो 
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दी | उक्त तीसरी पुस्तक तो आपने अपनी बिरादरी में केबल पुरोहिताई 
के प्रचार के ही लिए लिखीं है | एक ही मुँह से पुरोहििताई की घोर 

- निन्‍्दा करना और पुनः उसी को गद्दरण करने के लिये अ्रपनी बरिरादरी 
. को ज़ोरदार शब्दों में उमाड़ना, ऐसे परस्पर-विरोधी वचन किसी 
| विवेक-शील तथा सिद्धान्तनिष्ठ ब्यक्ति के नहीं होते; क्योंकि यदि 
सचमुच भूमिहार जाति ने किसी सुदूर पूवकाल में पुरोहिताई से, उसे 
नीच कर्म्म समककर मुँह मोड लिया तो पुनः उसे करने की सलाड 
देना मानो थूककर चाटना है | पर स्वजाति भाइयों को उक्त " सलाइ 
देते हुए आप यद बात क्लिकुल भूल जाते हैं कि क्िती भी अन्य 
जाति का हिन्दू भूमिदारों से अपनी पुरोद्धिताई स्वप्न में भी नहीं ऋंरा 
सकता; चाई भृमिद्दार भाई आपस में एक दूसरे की पुरोद्धिताई किम्वा 
गुब्आई मले ही कर-करा ले । यों तो आजकल बहुत से निम्न शेणी 
के लोग भो, जैसे नाई, बढ़ई; लोहार आदि, शिखासूत्र घारणकर 
एक दूसरे को पंडित जी', पंडित जी' कड-कहकर सम्बोधन करते हुये 
ममस्कार करते, अपने नाम के अन्त में 'शर्म्मा' की उपाधि लगाते तथा 
ब्रांप्मण बनने की धुन में परस्पर एक दूसरे की गुरुआई-पुरोद्ठिताई मी 
करते देखे जाते हैं; पर क्या हिन्दू समाज उनकी इस शनधिकार चेष्टा 
को कमी मी त्वीकार करेगा ? कभी मी नहीं | वस्तुतः किसी मी अनत्राहण 
जाति के द्वारा स्वत्ाह्मणत्व-प्रतिपादनाय जितना ही अधिक प्रयास 
| किया जाएगा उतनी ही अधिक यह शंका होगी कि दाल में अवश्य 
| कुछ काला हैं; अन्यथा इस महाग्रयास की आवश्यकता ही क्‍या थी १ 
ऐसे प्रयास से तो यही मालूम द्वोता है कि हिन्दू जनता के गले के 
नीचे एक ऐसी कड्वी तथा जी मचलाने वाली धघूँट उतारने का प्रयत्न 
हो रहा है जिसे वह अवश्य वमन कर देगी | इसके अतिरिक्त यह भी 
एक विचारने की वात है कि कनौजियों, सरयूपारियों आदि प्रकृत 
ब्राह्मणों का जआह्मणत्व स्वयं सिद्ध क्यों है ! वह अपनी सिद्धि के लिए 
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किसी की वकालत की परवाह क्‍यों नहीं करता ? हिन्दू जनता बिना 
किसी भी शंका के परंपरा से उन्हें ब्राह्मण क्‍यों मानती चली आई 
उसने उनके ब्राह्मणत््व में झाज तक किसी प्रकार की शंका क्‍यों नहीं 
की ?ै इत्यादि | इन समी प्रश्नों का एकमाज्र यही उत्तर है कि उक्त 
-प्रकृत जाझण न मालूम कब से उसके गुरू और परोद्धित हैं; उसके 
ऐेंहिक और पारलौकिक मंगल के विधाता हैं और उनके साथ उसका 
एक घनिष्ठ घामिक सम्बन्ध है | 

जब यहाँ प्रसंग-प्रास्त इस विषय पर विचार कियां जाता है कि 


दण्डी सहजानन्दजी ने जो निःशेष ब्राह्मणों को 'बाचक' और 
अयाचक' इन दो धरेणियों में विभक्त किया है और जिसका उल्लेख - 


आपने अपनो पूर्व्वोक्त तीनों पुत्तकों में वास-्वार किया है, कहाँ तक 
तकपूण, बुक्ति-युक्त और शा्लन-सम्मत है । आपके इस वर्गीकरण का 
आधार महामासत, शान्तिप््वान्तर्गत मोक्ष-घरम्म-पर्व्व, अच्याय १६६ 


का निम्नलिसित एलोक है, जिसमें पिप्पलाद के पुत्र किसी कौशिक 


गोत्री ब्राह्मण ने राजा इक्षवाकु से कहा है-- 
द्विविधा आक्षण राजन, धर्माश्न द्विविधः स्मृतः। 
प्रवृत्ताखनिवृत्तात् निबृत्तोषह पग्रतिग्रद्वात्‌ ॥ ३६-॥ 
, इसका अथ आप यों करते हैं--'हे राजन | पतिग्रड आदि लेने 
में प्रवृत्ति और उनसे निवृत्ति ये दो प्रकार के धर्म्म बाढ्यणों के हैं; 
इसलिए ब्राह्मण भी तदनुसार ही दो प्रकार के द्वोते हैं | एक प्रतिग्रह्मदि 
में प्रवृत और दूसरे उनसे निवृत्त। उनमें से मुक्के प्रतिग्रहादि से निबृत्त 
जानिए! | “ब्राह्मषिवंश-विस्तर', पए्‌ू० ८८; पुनः उत्ती पृष्ठ में आगे 


चलकर लिखते हँं--इस सम्पूर्ण कथन का सारांश यद हैं कि 


अयाचक झौर याचक ये दो प्रकार के आक्षण सब्वंदा से होते चले 
आए हैं इत्यादि” | दूसरे उद्धरण से स्पष्ट है कि आप “प्रतिग्रह-प्रवृत्त' 
का अर्थ पाचक! और प्रतिग्रइ-निदत्त' का अर्थ अयावक! लगाते 


बह 4 


हल ॥ 


३ 


+! 
* भी 
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हैं, जो एकदम ग़लत और पुरोहिताई करने वाले ब्राह्मणों के प्रति 
आपको घुणां का द्योतक है, तथा जिसका समर्थन कोषों के द्वारा नहीं 
हो सकता | श्री आप्टे कृत संस्कृत-अंगरेज़ी कोष के अनुसार प्रवृत्त 


का अर्थन-शा ए88860 ॥7 ; ०0०ए_ शत फछ्ांती ; 'निवृत्त का 


अर्थ #&#8760 67 8फ्रेडांग6त0 णा ; ऐल्शंछशते 
और 'प्रतिग्रह' का अर्थ $96 72)॥ ० ए९९टांएंएए ह॥85 
है; अतः 'प्रतिग्रह प्रवृत्त का अथ दान ग्रहण करने में लगा हुआ, 
आर्थात्‌ दानआदी, और प्रदिग्नई-निव्रत्तों का झभ दान-ग्रदण करने से 
झूक गया इुझा, अर्थात्‌ दानत्यागी है, न कि इन शब्दों के अय 
क्रमशः याचक' और 'झयाचके है, जैसा कि आपने किया है। 
मालूम होता है कि आपने जान-बृझककर ऐसा ग़लत अर्थ पुरोहित 
ब्राह्मणों के प्रति अपनी द्वार्दिक घुणा दिखलाने के लिए दी किया है 
क्योंकि यांसक' शब्द को अर्थ भीख माँगने वाला और अयाचक! 
शब्द का ज्र्थ भील नहीं माँगने वाला है। शायद आपको मालूम 
नहीं कि दान (छ775, 77837), दत्षिणा [(छि9 #॥शापा* 
शछा8४०7) और मिक्षा (3075), ये तीनों मिन्न-मिन्न तीन वस्तु 
हैं। जो हमारी श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के पात्र हैं, उनको जो ऊुछु हम, 
बिना उनसे कुछ बदले में लिए हुए देते हैं, उसका नाम 
दान हैं; दूसरे से काम लेकर जो कुछ दम उसे “पारिभ्रमिक 
ल्वरूप देते हैं, उसका नाम दक्षिणा है ओर असहायों की अथवा 
ऐसे लोगों की जो अपना भरण-पोषण स्वयं करने में असमर्थ हैं, जो 
कुछ हम सहायता करते हैं उसका नाम भिन्ञा वा भीख हैं| पुरोढ़िताई 
भिज्ञाकर्म नहीं है। मीख माँगने वाला ब्राह्मण तो शास्त्रीय विधाना- 
नुसार शुद्ध ठुल्य है । यदि आपके ही अर्य को मान लिया जाए कि 
दानग्राहीं ब्राह्मण याचक है, तो इससे आपके पत्च की कुछु भी पुष्टि 
नहीं होती, क्योंकि याचक बाहझ्मण तो आखिर ब्राह्मण ही है; पर भूमि- 
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डारों का तो आद्यणतल ही अमी साध्य कोडि-में है। उनका याचक 
अगवा झयाचंक होना तो बाद का प्रश्न - है| उनके ब्राह्मणत्व का 
प्रश्न मुख्य; पर उनके अ्याचकत्व का ग्रश्न गौण दे | भूमिदाारों की 
देखा-देखी नाई, बंदई आदि जातियाँ भी,- जिनसे कोई भी अपनी 
पुरोहिताई नहीं कराता, आपने को अयाजच्क ब्राह्मण कह सकते है। 
पर इस बात का मानंगा कॉन 7 ह 

उक्त दण्डी जी नें पुरोढ्ित-वग को नींचा दिल्ललाने के लिये और 


ह | न्‍ . भी कितनी उछुलैकूद मचाई है। अपने मत्वादि पम्मशाब्वकारों की 


९०. वाला नहीं दे, बह यदि यरत् 


: जुद्वाई देंकर प्रतिगह की निन्‍्दां की है-+ 
- अआतपास्त्वनथीयान: प्रतिग्रहद्निद्धि जः | 
आंम्मस्यश्मप्लवेनैब सहतेनैव मज्जति [| मनु ४१६० ॥ 
अर्प--जों ब्राह्मण वेदादि शास्त्रों का प्रडुनें और तपस्यां करने 5- 
करे तो प्रतिग्रह के साथ ही उसका - 
नाश वैसे ही हो जाता है जैसे पत्थर की नाव अपने झारोंही के साथ 
जल में हव जाती हैं | पर मले ही ऐसा जाह्ृण भाडं में चला जाए; 
इससे भूमिददार-पक्ष की कुछ भो पुष्टि नहों होती | 
मन के और मी कितने वचन प्रतिग्रह् के विदरद्ध हैं | इसी पकार 
याज्षवल्‍्क्य, अंधि आदिकों ने भो प्रतिग्रह की निन्द्रा की है। इन 
घम्मंशास्त्रों के मत से प्रतिग्रदजन्य दोष बिना वेदाष्वयन, तःउस्या, 
प्राणायामादि के नहीं छुटता | पर दणढ जी महाराज ऋषियों के प्रति- 
अह-विरोधी वचनों का -उद्धरख करते हुए मनु के उस बचल को मूल 
जाते हैं किसके अनुधार संतार में जो-कुछ पदार्थ हैं उन सब का 
स्वामों ब्राह्मण हो है, कोई अन्य वर्ण नहीं-- 
सर्वे स्व॑ बाह्मण॒स्वेद यत्किक्चिज्जगतो गतम्‌। 
श्रेष्ठय नामिजनेनेदं सब वे बाह्मणोष्डति ॥ मनु ११००॥ 
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स्वमेत्र ब्राह्मणों सुंक्ते स्व॑ वस्ते सव॑ ददाति च | 
ग्रायशंस्याद बाह्णस्य भुंजतेंद्वीतरे जना; | मनु है। १०१॥। 
अर्थ--इस जगत में जो कुछ सम्पत्ति है, वह ब्राह्मण कीं दी 
निजी रुग्पत्ति है | अपने उत्तम जन्म के कारण ब्राह्मण समी सम्पत्ति 
का अधिकारी है | ज्राह्मण बंदि पराया अन्न भोजन करता है, पराया 
बस्तर पहनता है' और पराया धन छेकर दूसरों को देता ह तो वे सब 
उसी के अन्नादि हैं; क्योंकि अन्य सव लोग ब्राह्मण को ही दया से 
भोजनादि पाते हैं । 
इस दशा में हम जो कुछ ब्राह्मण को दान स्वरूप देते हैं बह सब 
तो वस्तुतः उसी का है |# अपनी चीज़ लेने में वह कभी भी दोष का 
भागी नहीं हो सकता । 'अप्ख्येंनाभिजनेन', इस वचन से दान ग्रहण 
करना ब्राह्मण का जन्म-सिद्ध अधिकार हैं; अतः मनु के प्रतिग्रई- 
विरोधी बचन व्यर्थ मालूम पढ़ते हैं। मन प्रायः परस्पर-विरोधी वचन 
भी कह देते हैं, जैसे यहाँ पर दान बरहण के प्रसंग में । पुनः मांत- 
मक्षण, मच्यपान, मैथुन, नियोगादि के प्रसंग में भी मनु ने इसी प्रकार 
की दोन्‍्तरफ़ी बानें कही हैं; जिससे सत्यासत्य का निर्णय करना कठिन 
हो जाता है और खैंचातानी करके उनके परस्पर-बिरोधी वंचनों की 
संगति लगानी पड़ती है | और सौ बातों की एक बात तो यह द्टेकि 
यदि भूमिदार माइयों को दान रूसी मुक का साल मिलता झ़ता तो 
भ्री सहजानन्दजी प्रतिग्रद के विरुद्ध इतना उबाल नहीं खाते और 
दानग्रहण यदि सचमुच एक महा नीच कर्म्म रहता तो आप अपनी 
बिरादरी वालों को पौरोद्ित्य-कर्म्म में ढकेल देने के लिए ऐसा भगीरथ 
प्रयत्न ही क्‍यों करते ? यदि झ्ञाप कहें कि पुरोद्धिताई को सुधारने के 


ज्याय समकना चाहिए | 
है 
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लिये, तो याद रखिये कि बिना हिन्दू समाज का आद्योपान्त जीणोद्धार 
किए आप इसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते शोर ऐसे जोर्ोद्धार 
का अर्थ है समी जातियों को सर्वाज्ञीग उन्नति का तुल्य अधिकार 


देना, दशा में स्वयं ब्राह्मण जाति का ही कुछ भी जातोय 


महत्व न रह जाएगा, शूमिद्ार आदि अन्य जातियाँ किस खेत को 
मूली हैं? 

थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि भूमिहार अयाचक ब्राह्मण 
हैं. पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनमें अयाचक ब्राह्मण के कौन- 


से कर्म हैं| अपाचक दोने से भूमिहार भाई याजन, अध्यापन और 


प्रतिग्रह से तो यों ही मुक्त हो गए; रह गए शेंव तोत कम्म--प्रजन 
अध्ययन और दान | पर ये तो ज्बिय ओर वैश्य के “भी कर्म्म हैं 
खत: यहाँ पर यह देखना होगा कि शेव्र इन तोनां कर्म्मा में ज्ाह्मण का 
कौन-सा खास कर्म है और वह भूमिद्धारों में है कि नहीं। मनुस्म॒ृति 
कहती है-- 

वेदाम्यासों ब्राह्मणस्थ, क्षत्रियस्प च रक्षणम्‌ ! 

वाताकेमेच वेश्यस्य विशिष्टानि स्वकम्मसु | सनु १० |5०॥॥ 

आर्थ--अपने कम्मों में ब्राक्षण के लिए वेदाम्पात, कऋृतिय 

के लिए प्रजापालन और वैश्य के लिए वाशिब्य तथा पशुपालन 
विशेष घर्म्म है | ये उनके लिए अत्याक्प कम्म हैं जिन्हें छोड़ने पर 


जे ब्राह्मण आदि नहीं रद सकते । 


श्री सहजानन्दजी मनु के उक्त कथन को मानते हैं। देखिए 


पबरह्म्तिंतंशविस्तार ए० १० | अतः स्पष्ट है कि भूमिडार यदि अयाचक 





क्योंकि ये तौनों ब्राह्मण की जीविकाएँ हैं जिन्हें करने के लिये 


शाख्/ उन्हें वाच्य नहीं कर सकता | इन्हें कोई भी ब्राह्मण छोड़ तकताः 


. है और छोड़ने पर भी वह जाह्मण कहला सकता है । 


बह छ जी 4 8 न श ४ | 
(डिड 3. >- | 

क्ञः | 

हिन्दू जाति की उत्पत्ति हे 


भी ब्राह्मण होते तो उनमें कंम से कम वेदाम्यास का प्रचार अवश्य 
पाया जाता; पर खेद के साथ मुझे कइनों पड़ता है कि वर्दाँ तो 
अविद्या का अखंड साम्राब्य है और वेदों की जगह फ़ाल, कुंदाल 
और दल का ही प्रचार है, जिसे आप भी मानते हैं और भूमिहारों 
की इस आअविद्या को कास्ण आप उनका रॉजपाट, ज्रमींदारी तथा 
बबुआई में फँसे रहना और पुरोद्धितों का स्वार्थ-सिद्धि के लिए उनको 
बहकाना बतलाते हैं| पर यदि राजपाट में फैसे रहना ही भूमिद्दारों 
की अविद्या को कारण है तो धम्मसिण्य में राज्य करने वाले वाइडव 
ब्राइण क्‍यों नहीं विद्या-विद्दीन हों गए। वें राज्य करते हुए भी 
वेदास्थास में क्‍यों तत्यर बने रहे ? आप स्वयं अपनी उक्त पुस्तक 
के प्रष्ट १२६ में स्कन्दपुराणं, ब्रद्लणड, धम्मरिण्यमाहात्म्य-वर्णन 
अध्याय ३५ के झाघार पर लिखते हैं-- 

स्वस्थाने आह्मणाघतंत्र कांनि कर्माणि चकिरें | 

इष्टापूर्तरता: शान्ताः प्रतिग्रह पराकमुखाः ॥३॥ 

राज्य चकफ़बनस्थास्य पुरोधा द्विजलत्तम | 

उवाच. रामप्रतस्तीर्थमाहात्मयमुत्तमम्‌ ॥४॥ 

अर्थ--तारद ने ब्रह्मा से पूछा. कि धरम्मरिण्य में रहने वाले 
वाइ़व ब्राह्मण कौन काम करते थे ! ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि वे लोग 
यज्ञदानादि करने और वापी, कूप, तड़ाग आदि बनवाने में दत्तचित्त 
वेशर प्रतिग्रह से निवृत्त और शान्त होकर उस बंन का राज्य 
करते ये | इसके झ्नन्तर रामचन्द्र के पुरोहित वशिह्जों ने उस तीर्थ 
का उत्तम माहात्म्य कद सुनाया | 
इसके अतिरिक्त उक्त पुस्तक के प्रष्ठ ४६१ में, उक्त प्रमाण के ही 

आधार पर, बॉड्व ब्राह्मणों को 'वेदपाठका:' लिखा है । अतः आपके 
इस कथन में तनिक मी सार नहीं है कि राजपाट में फेसे रहने के 
कारण भूमिद्वार वेदान्यास से विद्वीन ्ों _गए। पर जो इनमें राजा 


*-१ ढ 
की की न 
छः 
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चाबू नहीं हैं वे क्‍यों विद्या-विद्ीन हुए, इसका भी तो कोई कारण 
आपको बताना चाहिए था। कम से कंस दरिद्र भृूमिधारों को तो 
विद्योपाज्जन करंना चाइता था। परे ये मी संस्कृत 'विद्ा से बिह्ीन 
होकर निरक्षर भद्ठाचार्य रद्द गए | सच पूछिए तो भूमिद्दार बिरादरी 
में अयाचक किम्वा याचक किसी मी ब्राक्षण के विशिष्ट चिह्न 
नहीं हैं । 

किसी-किसी प्रान्त में भूमिहारों को 'बामन” भी कहते हैं और 
इस “वामन' शब्द को शुद्ध संस्कृत शब्द ब्राह्मण का अप्रश्नंश 
बनाकर श्री सहजानन्दजी ने इसी शब्द-छाहश्य के बल पर भूमिहार 
जाति को ब्राह्मण सिद्ध करने की चेंष्टा की दै। ( देखिए, 'ब्र० चं० 
वि०' पृष्ठ १४३१--१४३ ) यह तो ठीक है कि शुद्ध क्षण शब्द 
का उच्चारण करने को आकांज्ा रखते हुए मी हम लोग पहक्ुत 
ब्राह्मणों को भी सरलता तथा शीप्रतावश “बामन' या वाम्दन कहें 
बैंटते हैं; परन्तु जहाँ जाति-भेद-पम्बन्धी सूद्म विचार करने का 
मौका आता है वहाँ “काचः काचो मणि मणिः” की तरह उक्त प्रान्त 
बाज्ते भी वहाँ के प्रकृत ब्राह्मणों को ब्राह्मण; पर मृमिदारों को 
'बाभन' कद्दते हैं | अतः स्वमावतः यह प्रश्न उठता है कि उक्त: 
प्रान्तों की जनता वहाँ के सस्युपरी आदि बआहक्षणों को शासन 
क्‍यों नहीं कदती ! केवल भूमिद्ारों ने ही कॉन-सा अपराध किया था 
कि ये उसके कारण 'आह्यणु' से 'बामन' बनाये गये ? यदि दाल 
में कुछ काला नहीं हे तो भूमिद्दारों के प्रति जनता का बह मेद-भाव 
क्यों है ! कुछु और भी ऐसी जातिन्संज्ञाएँ हैं जो अपंश्रष्ट होकर 
जात्यन्तर की सूचिकाएँ दो गई हैं; जैसे 'राजपूर्ता ( क्षत्रिय ) और 
*गुउत' (अह्दीर)। पणिडत (तब्राक्षण) और पंडित ( उत्तर विहार के 
कुम्हार ) इत्यादि | अतः शब्दन्साइश्य के आधार पर सबरणंता की 
इमारत उठाना निरापद नहीं है | वह विवेचन को आँच नहीं सह 


| 
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सकती | यदि दो जातियों के नामों के ब्रीच कुछ साइश्य पाकर दोनों 
को सजाति वा कम से कम सवर्श मान लेने का नियम ठीक हो तो 
भुरैदार ( भूमिह्ाार ) और भुईया; खत्री और खाती; नौनियार और 
नोनिया, अम्बष्ठ और अम्बत्त; कुदमार और कुझवार; कोइरी और 
कोरी; कोल और कौल; सारवार और जास्वाल; ग्वाला और गोला 
आदि जाति-युग्म परस्पर सजाति तथा सवण हो जाएँगे जो स्वप्न में 
भी नहीं हो सकता; क्‍योंकि प्रत्येक युए्म के सदस्यों के बीच आकाश- 
पाताल का अन्तर है। कितने ऐसे भी जातिनसुग्म ई जिनमें दोनों 
जातियों के नाम तो एक ही हैं, पर वस्तुतः वें एक दूसरे से पूर्णतः 
मिन्न हैं; जैसे--ग्रासिया ( राजगुताने की एक लूट, खसोट, चोरी 
आदि छुल्मी पेशा करने पांलो जाति ) और आसिया ( राजपुताने 
के ही पहाड़ों में रहने वाली एक आचार-श्रष्ट राजपूत जाति); 
कोलटा (मध्य प्रदेश की एक खेतिहर जाति ) और कोलंटा 
( आखाम और छोटा नागपुर की एक विद्यान्सम्पन्न जाति ) इत्यादि | 
( “जातिनअन्वेषण प्रथम मांग ) | 

भी सहजानन्द जी मद्दाराज भूमिहार जाति के विषय में न किसी 
भारतीय विद्वान को सम्मति मानते हैं; न किसी अमारतीब (विदेशी) 
विद्वान की | विचाराधीन उक्त पुस्तक “ब्रह्मर्षि-्बंश-विस्तर' में आप 
अपनी असावधान लेखनी से जो कुछु जी में आया, मनमाना 
लिखते गये हैं, और इस बात पर आपने तनिक मी ध्यान नहीं दिया 


है कि कहीं आपके यचन परस्पर विरोधी तो नहीं जा रहे हैं; कहीं 


आपने शैतान की दांढी उखाड़ने के बदले अपनी ही दाढ़ी तो नहीं 
उखाड़ ली है; कहीं पर आपसे किसी सज्जन के प्रति अशिष्ट तथा 
असंयत माषा का तो प्रयोग नहीं हो रहा है इत्यादि । आप स्वर्गीय 
भारतेन्दू बाबू दृरिश्चन्द्र पर इस कारण आगबबूला हो गए कि 
उन्होंने निरंजन मुख्वोपाध्याय रचित “भारतवर्षीय “राजदपंण'” के 


ल्‍आ >> के हे ._ “- अआ कऋ बर्फ  कं अे ज्जकन्छ 
जय नर ह छु क्् 
वन्य पर | 8 २ ब  » + 
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आधार पर भूमिदारों को, “परद्वाराक्षल” के अपने हिन्दी अनुवाद में 
उन नकली ब्राह्मणों की सन्‍्तान बताया जिनकों राजा जरासन्ध के 
यज्ञ में, असली ब्राह्मणों की इष्ट संख्या के अमाव में, उस राजा के 
कम्मचारियों ने निमंत्रितकर भोजन करा दिया था। भारतेन्दर जी के 
इस क्षेख का एक शिष्ट भाषा में वहीं पर खंडन करने के बदलें 
उन्हें आपने इन शब्दों में याद किया है--“यदिं हम मी 'शठे 
शाख्यं कुयांत्‌' के अनुसार ऐसा ही करने लग जायें तो जौंतों को 
कौन कह्टे मरे हुओं के भी कलेजे फट जावे, और हाहाकार मच 
जावे” |# ( “्र० वं० विस्तर', भूमिका--प्रृष्ठ १६ ) पाठकों का 
ध्यान “शठे शाख्यं कुर्यात्‌ ” इस वचन पर विशेष रूप से आहृष्ट 
करने के लिये उसे आपने मोटे अक्षरों में छुपयाया है। भासतेन्दु जीं 
जैसे विद्वान के प्रति 'शठ” शब्द का प्रयोग करना कहाँ सक उचित 
था, इतका विचार प्राठक स्वयं कर सकते हैं। “विशेन-वंश-बाटिका' 
के रचबिता पर झाप इस कारण रुष्ट हो गये कि उन्होंने बगो छिया 
भूमिड्वारों को ब्राह्मग॒ मयूर मड् को तौसरी ल्री हयकुमारी की औलाद 
बताया जो एक चन्द्रवंशोय क्षजिय कन्‍्पा थी और एक व्यक्ति की 
इसे छुष्टता पर, यदि सचमुच यह ध्रृष्टता मी हो, आपने सारी विशेन- 
विरादरी को चन्द्रगुपत मौर्य की सन्‍्तान बताकर, जिसे 'मुद्राराक्षस' में 
बराबर स्पष्ट शब्दों में वूषल' (शूद्र) लिखा है, अपने दिल की 
कसक निकाली | ( ब० वं० वि» प्रष्ठ २८२ ) इसी तरह जान लीजिये 
कि जिस भारतीय विद्वान्‌ ने भूमिहार जाति के विषय में आपकी 
#इसके पहले उसी प्रष्ठ में बाबू हरिश्चन्द्र के विरुद्ध 'राज्षसी- 
मुद्रा' शब्द का भो प्रयोग कियां गया है--''नहीं तो मला बताइये, 
भुद्वाराक्षत को टीका करने में... ...राक्षसीमद्रा दिखलाने की क्‍या 
आवश्यकता थीं” इत्यादि । 
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अच्ि के ख़िलाफ़ कुछ लिखा कि बस उसके सिर पर शामत सवार 
हो गईं । 

और विदेशी विद्वानों के प्रति आपकी यह धारणा है---घिक्कार 
है हम ज्ोगों की आर्य्यता-मारतीयता और हिन्दूपन को ! इम इस 
प्रकार दूसरों के पाँव चलने वाले हो- गए कि अन्त में जाति-पाँति 
ओर धघर्म्म के विषय में उन्हों के ग्रन्थों का प्रमाण देते हुए लक्जा भी 
नहीं करते'” इत्यादि (ब्र० वं» बिं० भूमिका, प्रष्ठ १६) | पुनश्च उसी 
प्रष्ठ में --/परन्तु हम लोग तो इतने बह गये कि इस -( आचारों 
तथा विचारों के ) विषय में भी उन्हीं ( विदेशियों ) का उच्लिष्ट 
स्वीकार करने लग गए हैं |"! 

यही आपका विदेशियों के प्रति सिद्धान्त है | पर में देखता हूँ 
कि आप अपने इस सिद्धान्त पर ठिक नहीं सके हैं; वरन्‌ यदा कदा 
विदेशियों का उच्छिष्ट बड़े चाव के साथ ग्रहण करते रहें हैं । 
बिचाराधीन उक्त पुस्तक में मुझे इसके कई उदाहरण मिले हैं। 
सुक्तप्रान्त के शिक्षा-विमाग के दाइरेक्टर ने ईसवी सन श््ृश्र में 
अपने झधीनत्थ स्कूलों के इन्‍्तपेक्टरों के नाम यह आदेश निकाला 
कि उक्त बिभाग के. वाषिक विवरणों में सृमिहारों को ब्ाह्मणों की 
तरह दिख़लाया जाय | ( ब्र० वं० वि० प्र॒ष्ठ २३६ )। ये डाइरेक्टर 
महोदय एक यूरोपीयन सज्जन ये। क्या मैं श्री सहजानन्दजी से 
नम्नतापूर्वक पूछु सकता हूँ कि उक्त साहब बहादुर क्‍या कोई मंत्र- 
द्ष्शा ऋषि थे जिनकी उक्त व्यवस्या को आपने भूमिद्दारों का - 
अआक्षणुत्व सिद्ध करने के लिए एक सनद की तरह पेश कर दी ? 
आाइन अकबरी' में जिसका रचयिता सम्राट अकबर का दरबारी 
अबुलफजल था, इलाहाबाद के कतिपय परगनों के ब्राह्मण ज़मींदारों 


आर उनकी ज़मीदारी आदि का विवरण दिया है | ( ब० बं# वि७.+ - -- - 


पृष्ठ २४६ ) इस आईन अकबरी' के आधार पर नेविल साइब द्वारा 
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तैयार कराए गए गाज़ीपुर के गजेटियर को वेदवाक्य मानकर 
मुहम्मदाबाद, ज़मानियाँ आदि महालों के ब्राह्मण ज़म्मींदारों को 
आपने स्वसिद्धान्त-विरुद्ध, क्योंकि नेविल साहब एक विदेशी सज्जन 
शें, निश्चित रूप से भूमिहार कैसे मान लिया ? (ब्र० वं० वि० 
पृष्ठ २४७ ), इत्यादि । 

लाड कार्नवालिस ने ई० स० १७६१ में दौवामी बन्‍्दोबस्त 
( स्थायी प्रबन्ध एछश्पाहाआशा: 56॥+67शाई 3) को एक 
रिपोट तैयार कराई थी जिसमें तत्कालीन ज़र्मीदारों तथा उनकी 
जमींदारियों का विवरण दिया है । कुछ लोगों का कथन है कि उक्त 
रिपोर्ट में भूमिहार जाति के ज़मींदारों को अन्य ब्राह्मणों की तरह 
केवल ब्राह्मण” लिखा है, जिससे इस जाति का ब्राह्मण होना सिद्ध 
होता है| इस विवरण को “आईन अकबरी' के विवरण-सश्श 
समक्तना चाहिये। यहाँ पर कई वातें विचारणीय हैं--(१) ह्ल्ड 
कार्नवालिस एक विदेशों थे, ग्तः श्री सहजानन्द जी के सिद्धान्ता- 
नुसार एक विदेशी के द्वारा तैयार कराया हुआ जातीय विवरण 
प्रामाशिक नहीं माना जा सकता | (२) जब्र तक अन्‍य स्वतंत्र 
प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उक्त तथाकृथित 
भूमिहार ज़मींदार सचमुच मूमिद्वार ही ये जिन्हें केवल ब्राह्मण लिखा 
है तब॑ तक हमें केवल ब्राह्मण” शब्द के दायरें के भीतर 
भूमिहारों को भी सम्मिलित कर लेने का कोई अधिकार नहीं है | 
( ३ ) यदि कहो कि उक्त तथाकथित भूमिद्वार ज़मींदारों के वंशघर 
अब तक मौजुद हैं जिनके सुमिहार होने से उनके उक्त पूर्वजों का 
भूमिहार होना सिद्ध होता है तो यह सम्बन्ध-स्थापन वैसा ही मान्य 
है जैसे राजपू्तों का सूर्य वा चन्द्र के वंशन होना । सारांश यह कि 
उक्त रिपोर्ट में ब्राह्मण” शब्द से भूमिहार का अर्थ निकालना एक 
ऐसी वेतिर-पैर की बात है जिसे कोई मी विचारवान्‌ मनुष्य नहीं 
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मान सकता | और शिक्षा-विमाग के दफ्तरों में सर्वत्र ध्यापी कोई 
ऐसा नियम नहीं है कि भमिटहारों को ब्राह्मणों के अन्तगत लिखा 
जाए; क्योंकि विद्ार में भूमिहार छात्रों की संख्या को 'ब्राक्षण' शीष॑क 
वाले स्तम्म में न दर्जजर “राजपूत, भूमिद्दार, कायस्थ, और वैद्य! 
शीष॑ंक बाले स्तम्म में दर्ज किया जाता है | 
श्री सइजानन्द जी ने भूमिद्दारों के ब्राह्मणीकरण के प्रयास में 
अपने विचार से सबसे प्रबल प्रमाण वह पेश किया है कि उनका 
विद्ाह सम्बन्ध मैथिलों, कान्यकुब्जों, सरयूपारियों और गौड़ों के साथ 
बराबर होता चला आया है | पर साथ-साथ उनकी यह मी धारणा 
है कि भूमिहार भी, सरयूपारी आदि अन्य ब्राह्षणों कौ ही तरह; 
उत्तम और कहर ब्राह्मण हैं। ( ब्र० वं० वि» प्रृष्ठ ५१ )। यदि 
ऐसी बात है तो भूमिदारों को भी विवाइनसम्बन्ध स्थापित करने में 
सरयूपारी आदि ब्राक्षणों की ही तरह अपनी कट्टरता भी दिखानी 
चाहिये। यह सभी को मालूम है कि जाह्मण जाति के सभी वर्गोपवग 
एक दूसरे से मोजन और विवाह के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है 
अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ग वा उपबर्ग अपने में ही मोजन और विवाद किया 
करता है; किसी दूसरे वर्ग वा उपवग में नहीं। उदाहरणतः सरयूपारो 
सरयूपारी के यहाँ ही रोटी-बेटो का सम्बन्ध स्थाप्रित करता हैं; 
किसी कन्नौजिए वा मैयिल के यहाँ नहीं, यहीं तक नहीं; बल्कि इस 
बिषय में वे इतने कड्र हैं कि एक सरयूपारी दूसरे सरयूपारो के 
हाथ की कच्चों रसोई तब तक नहीं ग्रहण करता, जंच तक उसे यह 
नहों मालूम हो जाता कि दोनों के, वा दोनों के किन्हीं सम्बन्धियों के 
बीच विवाहं-सम्बन्ध स्थापित हो चुकां है | ब्राह्मण जाति के कट्टर 
वर्गोपवर्गों में सत्र यही नियम प्रचलित है | अतः भूमिहार जाति 
में मी यदि वह एक कड्॒र ब्राह्मण जाति है, तो इस नियम का पालन 
होना चाहिये था; पर यदि वे सचमुच वर्गान्तरों में भी ब्याइ-शादी 
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किया करते हैं तो उनकी ब्राह्मणोचित कट्टरता कहाँ रही ? उक्त दण्डी 
जी के ये परत्पर विरोधी वचन कि भूमिद्दार कट्टर ब्राह्मण मी हैं और 
'बें सरयूपारी आदि के यहाँ ब्याइ-शादी भो करते हैं, समर में नहीं 
आते; क्योंकि वे एक दूसरे की सत्यता का स्वयं उच्छेद कर देते हैं । 
इसके झतिरिक्त ब्राद्मण जाति वा किसी मी कइटर हिन्दू जाति में 
ऐसे अन्तवंभोंष विवाह-सम्बन्ध वर और कन्या उमय-पक्त के 
सम्बन्धित परिवारों की रंक्त-शुद्धता में सन्देद उत्पन्न कर देते हैं। 

पर दण्डी जी के उक्त परत्पर विरोधी वचनों की संगति लगाना 
भों तो ज़रूरी है | मैंने इस विषय में बहुत कुछ छान-बीन की है और 
भ्ूमिदाारों के उक्त अन्तवंर्गीय बिवाहों की सत्यता किम्बा असत्यता 
के विषय में पूछ-ताछ भी को है जिससे पता चला है कि जिन 
सस्यूधारों आदि बाह्मणों के यहाँ सूमिहारों का विवाह-सम्बन्ध हुआ 
दश्डों जो बतलाते हैं वे एक प्रकार के भूमिद्ार ही हैं । उनकी रहन- 
सहन ब्रिलकुल भूमिहार को-सी हो है; अन्यथा यह असंभव बात कैसे 
हो सकती है कि कोई कट्टर सरयूपारी, कन्नौजिया आदि ब्राह्मण किसी 
आूमिद्दार के बहाँ विवाद करे ? इस वात की पुष्टि, सौधी तरह से 
नहीं, बल्कि घुसा-फिराकर आपके इत कथन से होती है-- परन्तु 
जैसा कि इम प्रथम डी कई चुके हैं और आगे मी विदित होगा कि 
यात्रक दल में भी बहुत से अ्याचक हैं ओर इन अयाचकों का 
साज्ञात्‌ सम्बन्ध उन्हीं से होता है। क्‍योंकि दरिद्रों के साथ लोग कब 
करने वाले हैं। और उन आआयाचकों का भी अपने दल के अयाचकों 
के ही ताथ होता है, इस प्रकार से तीन, चार या पाँच सम्बन्ध के- 
बाद तम्भवतः याचक भी जुट जाते हैं |” (ब्र० बं० वि० पृष्ठ १६३)॥ 
इसी को कहते हैं जादू बह जो लिर चढ़कर बोले ।” आपके इस कथन 
का निष्कप यह है कि भूमिदारों का सम्बन्ध प्रथमतः ससयुपारी 


आदिकों में जो भूमिद्ागें सरीखे जीव हैं उन्हीं के साथ होता है 
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और सम्भवतः ये भूमिद्दार सरीखे जीव कुछ सम्बस्धों के बाद अपने 


दल के थाचकों के साथ मिले रहते हैं। उक्त उद्धरण के 'सम्मवतः' 
शब्द से जान पड़ता हे कि झापको इस बात का निश्चयास्मक ज्ञान 
नहीं है कि उक्त भूमिहार सरीखे जीव अपनी मूल जाति से मिले हुए 
है या उससे अलग कर दिये गये हैं। अतः आपके इस कथन पर, 
कि मुमिहारों का विच्ाद-सम्बन्ध सरयूपारी आदिकों के साथ बराबर 
होता चला आया हैं, उसके सन्देहात्मक होने से, विश्वास करना 
कठिन है| अयवा यही क्‍यों नहीं मान लिया जाये हि ये भूमिहार 
सरीखे जीव वत्तुतः भुमिद्दार दी हैं जो भी सहजानन्दजी के 
आदेशानुसार ( बू वं० वि० प्रष्ठ २५१ ) अपने को स्वस्वदेशानुसार 
सरयूपारी आदि कहा करते हैं ! अन्यथा क्या बात है कि कोई भी 
प्रकृत सस्यूपारी आदि ब्राह्मण मूमिहारों के साथ विवाह-संबन्ध करना 
नहीं चाहता ? और यदि मृमिहार भी ब्राह्मणों का एक स्वतंत्र -ओर 
कऋड़र वर्ग है तो बह अस्तवर्गोय सम्बन्ध के लिए इतना लालायरित 
क्यों हैं और परम्पर॑या याचकों से मिलना अपना चरम लक्ष्य क्‍यों 
रखता द ? उक्त उद्धर्ण के अतिरिक्त प्रष्ठ ८१ को ये पंक्तियां भी 
पढ़िये-- “यद्यपि साकज्ञात्‌ तो जो याचक दल में मी इस समय अयाचक 
हैं.......” इत्यादि | आश्चर्य है कि जिसे देव सममते हैं उसी में 
मिल जाना अपना अइ्दोमाग्य मानते हैं |! 

कुछ मनचले मैथिल आक्षणों ने मिथिलाग्रान्त के भूमिह्ारों 
के साथ विवाइ-सम्बन्ध अवश्य कर लिया या, जिस पर मैथिल 
मद्ठासमा ने अपने मागलपुर के अधिवेशन मै, जो ई० सन्‌ १६११ 
में हुआ था, आपत्ति प्रकट की और ऐसे विवाहों को तब से रोक 
देने का प्रबन्ध कर दिया | मैथिलों की विवाह-ग्रणाली विचित्र है। 


उनके यहाँ बिना पंजीकारों की ल्लिखित अनुमति के विवाह-तम्बन्ध, 


नहीं स्थापित किया जाता । पंजीकार मैयिल्न-समाजान्तगंत उस 


हि (854 | बकि! 
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समुदाय-विशेष के सदस्य हैं जो मेथिल ब्राह्मण परिवारों की पंजियाँ 
यानी वंशावलियाँ विवाइ-निर्णयार्थ तैयार किये रहते हैं; क्योंकि 
इन्हीं के द्वारा यह पता लगता है कि प्रस्तावित विवाह वब्जित पीढ़ियों 
के अन्तर्गत है वा बढ़िगत | यदि वह वर्जित पीढ़ियों के अन्तर्गत 
मालूम पड़ा, तो वह होने नहीं दिया जाता; और यदि वह उक्त 
पीढ़ियों के बहिगत देख पड़ा, तो उसे सम्पादन करने के लिए पंजीकार 
झपनी लिखित अनुमति दे देता है | यह प्रथा मिथिला में मी तक 
जारी हैं। इसे मिथिला के राजा सिमर्राव-वंशीय इहरितिह देव 
ने मैधिल-ब्राक्मणों को रक्त-शुद्धता के रचणार्थ चलाई थी जब उनके 
किसी मंत्री ने मल से अपना विवाह वब्जित प्रीढ़ियों के भीतर 
ही कर लिया था | पहला पंजीकार पंडित रघुदेव क्रा थे जिन्होंने 
उक्त राजा हरितिंह देव की आआाज्ञानसार शकाब्द १२१६ में 'पंजी 
प्रबन्ध लिखा था [ .नि507ए ० 7४शाएछक एए 9, (९. 
87980, 79. 63, 59, 99 &70 200] पढ़िये | जहाँ मैथिलों 
के यहाँ रक्त-शुद्धता के रक्णाथ ऐसे-ऐसे उपाय किए गए हैं और 
इतनी छान-बीन की जाती है वहाँ यह कब मानने की बात है कि 
किसी मृमिद्दार ने अपना विवाद-सम्बन्ध किसी मैथिल के यहाँ कर 
लिया है | यदि कहीं ऐसा नाजायज़ विवाह घोखले वां उद्णडता फे 
वश हो मो गया हो तो मैथिल-समाज उसका अनुमोदन नहीं कर 
सकता । माना कि 'तिलकौशा विवाह में धोखे की संभावना कम 
रहती है; पर क्‍या ऐसा विवाह भूमिहार और मैथिल (प्रकृत) के बीच 
कमी हुआ और मैर्थिल समाज ने मुक्तकंठ से उसको मान 
मी लिया ? 

इस प्रसंग में में अपने पाठकों का ध्यान औ सहजानन्द जो के 
एक और विलक्षण कथन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । आपने 
'कान्यकुब्ज वंशावली' नामक पुस्तक के आधार पर निःशेष कान्य- 
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कुब्जों तथा सांथन्‍साथ सस्यूपारियों का भी, उन्हीं की एक शाखा-मात्र 
होने के कारण, मदारपुर के ममिद्दारों के ही वंशज होना लिख भारा 
है। (ब्र० वं० वि० प्रृष्ठ ३७४ )। पर यही दण्डोी जी महाराज म॒रादा- 
बाद निवासों स्वर्गोय पं* ज्वालाग्रसाद जी मिश्र ( विद्यावारिधि ) पर 
इस कारण रुष्ट होकर अपने जामें से बाहर हो गये कि उन्होंने 
शवर्णविवेक-वन्द्रिका' के आधार पर भूमिद्वारों की उत्पत्ति क्षत्रिय 
पिता और ब्राह्मणी माता से हुई बताई ह | इस पुस्तक का संबन्धित 
श्लोक तथा विद्यावारिधि जी का किया डुआ उसका हिन्दी अर्थ इस 
प्रकार है--''क्षतियस्य च बीस्‍्येंण, ब्राहक्मणस्य योषिति। भूमिहार््य 
भवत्पुत्रों ब्रह्मच्षत्रस्य वेषम्त्‌” | अथ्थ--क्षत्रिय के वीय्य॑ से ब्राह्मणी में 
भूमिहार ( मैंदार ) पुत्र ब्राह्मण-क्षत्रिय का वेष धारण करने वाला 
हुआ | ( विद्यायारिधि जी रचित ध्जांति-निर्णया प्रृष्ठ ८६ देखिये )। 
इस पर आप इस प्रकार व्यंग्य करते हैं--/'क्या “वर्णविवेक-चन्द्रिका' 
भी कोई झआर्ष ग्रन्य है जिससे वह भी स्वतंत्र प्रमाण मानी ऊावे ? 
तो फिर कबीर साइब की साखी और दादुरास की बानो तथा गुलबका- 
वली आदि को क्‍यों नहीं मानेंगे !” इत्यादि । ( ब्र* वं० बि० सूमिका 
दृष्ठ ४) | यदि आउके इस व्यंग्य के उत्तर में कोई दूसरा यों व्यंग्य 
करें कि क्‍या 'कान्यक्ुब्ज-वंशावली व्यासकृत महाभारत अथवा 
वाल्मीकि कृत रामायण है जो उसके सामने सिर कुका लिया जाए, 
तो ग्ञाप इसका क्‍या उत्तर देंगे ? यदि आप वंशावली' को मानते ईं 
तो “चन्द्रिका' को नहीं मानने का आपका अधिकार ही क्या है £ क्योंकि 
प्रामाणिकता किम्बा अप्रामाणिकता की दृष्टि से उक्त दोनों पुस्तक 
एकन्सी हैं । 

यहाँ तक तो मैंने प्रकृत ब्राह्मणों के प्रति श्री सइजानन्द जी की 
मनोवृत्ति दिखाई । अब यहाँ से क्षत्रिय के प्रति आपको मनोवृत्ति कैसी 
है, इसका मी थोड़ा दिम्दशन करा देना उचित जान पड़ता दे । मैं 
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पन्‍ले लिख चुका हैँ कि शाप “विशेनवंश-वाटिका के लेखक पर, 
यह लिल देने के कारण कि वगोंद्धिया भूमिदार मयूर मई की क्षत्रिया 
ज्ञों से उत्पन्न हुए हैं, इतना बिंगड़ गए कि विशेनों का वृषल चन्द्रगुप् 
-मौय्य की सन्‍्तान होना लिख मारा । इसी प्रकार 'क्षतजिय ओर कृत्रिम 
क्षत्रिय' के लेखक पर केवल यही लिख देनें के दुःसाहस ( ? ) के: 
कारण कि आअईन झकंबरी' से भूमिद्दरा और तेंली या कहार और 
डोम में अन्तर नहीं प्रतीत हो सकता | आप इस कदर उबाल खा गए 
कि आपने ज्ल॑जियों के विषय में यहीं फतवा देकर अपने जक्ते दिल की 
जाग ठंडी की--/यंदू हम भी 'शठे शाल्य कु्यात्‌' इस न्याया- 
नुपार उलटकर यह कइने लग जावें कि तसाम इतिहास, प्राण और 
धर्मशास्त्र प्रभुति से मी क्षत्रियों, वश-संकरों, जाटों, सीदियनों, अहीरों 
और कुर्मियों का भेंद ब्रह्मा भी सिद्ध नहीं कर सकते तो हमारी 
समर में पृर्वोक्ति दुष्ट बिचार वाले और प्रकृत दुष्टों की नानी मर 
जाते, सारी आई-वाई हीं हजम हो जावे, द्ाहाकार मच जावे और 
जीतों को कौन कहे, मरे हुओं तक- के कलेजे फट जायें | परन्तु हम 
ऐसी दुष्ट्ता करना नहीं चाहते ।” इत्यादि (ब्र० वं> वि० प्रष्ठ 
शडर )| यह आपको बड़ी कृपा है | पर आपने छोड़ा भी तो किसी 

. को नहीं; अपने विरोधियों को मीठे और मनोहर बचनों से याद करने 
की विधि शायद आपने गोस्वामी तुलसीदास जी से सीखा है; क्योंकि 
आपकी ही तरइ वे मी एक महात्मा थे जिन्होंने मानस” के समालों- 
चकों को कूर, कुविचारी, कुटिल, खल आदि की उपाधियों से बिमूषित 
कर उनकी तुलना काक, अक, दादुर, बलाक आदि से की है ! 
.. इतना ही नहीं; और मी आगे चुनिए | भूमिहारों की तरह ज्षत्रियों में 
मी गौतम, किनवार, दोनवार आदि उपवर्ग होते हैं | इस समानता 
की व्याख्या झ्लाप यों करते हैं कि गौतम और किनवार तो भूमिहार 
पिताओ के द्वारा छतिया खस्तियों में उसन्न हुए हैं; अतः मनु की 
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ब्यवस्थानुसार उनकी संज्ञा 'मूद्धांमिषिक्त! हुई ओर 'ूर्धामिषिक्त 
कोषानुसार क्ृतिय' शब्द के विविध ५व्यांयों में से है । इसी को 
कद्तें हैं थप्पड़ जमाकर आँस्‌ पोंछना | पहले तो आपने गौतम और 
किनवार क्ष॒त्रियों को संकर जाति बनाया; पुनः उन्हें सन्तुष्ट करने के 
लिए उनके गले में ज्षेत्रियत्व का द्वार पेहना दिया |# क्षत्रियों के मृमि- 
हार सरीखे अन्य उपवर्गों के विषय में मी आपकी यही अटकल- 
आज़ी है--/इसी प्रकार अन्य भी भूमिहार ब्राह्मण के से नाम वाले 
क्षत्रियों को जानना चाहिये |” (ब्र० वं० वि० पृष्ठ झे०ई और ३०७) | 
पर इसके विरुद्ध कल्पना क्पोों न की जाट कि दोनवार आदि सूमिन 
हारों का निकास दोनवार आदि छुत्रियों से हुआ है जैसा कि कतिपय 
विद्वान मानते हैं 
घ्रह्मपिवंश-विस्तर' की मुख्य-पुख्य बातों की एक संज्ित समा- 
लोचनाकर में श्री सइजानन्द जी की सेवा में अपना नम्र निवेदन 
किए देता हूँ कि ३२६ -+-४४० -- ४७६ प्रृष्ठों की यह पुस्तक लिखने में 
जो झापने मदापरिक्षम किया है उसंका सदुपयोग हुआ तब समकका जाता 
जब आप इसके वदले वर्णब्यवस्था तथा जाति-पाँति का मंटिवामेट 
कर देने वाला कोई ग्रन्थ लिखते; क्‍्यकि वर्ण और जाति के बखेड़े 
ने ही हिन्दुओं के बीच ऊँच-नीच का भाव पैंदा कर दियां है जिसका 
कट अनुमव आपको पग-पग पर हो रहा हैं| 
अन्त में भूमिहार जाति की वर्तमान सामाजिक स्थिति बतलाकर 
अपने इस भमिद्ारं-विवरण का उपसंहार करता हूँ | मद्दामहोपाध्वाय 


#यहाँ पर मी दण्डी जो ने फिर गड़बड़ मचाया है; कारण कि 
ब्राझण और ज्षत्रिया की सनन्‍्तान 'मूद्धाबपिक्त' न कि 'मूद्धांभिपिक्त 
कहलाती है | पहली संकर और दूसरी क्षत्रिय है | पर आपको यह 
पृक्षम मेंद मालूम न हुआ | 
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पं० हरिप्रसाद जी शातल्त्री, एशियाटिक सोसाइटी के जनल, भाग १ 
पृष्ठ ६१ में, जो ई० सन्‌ १६०२ में छुपा है, लिखते हैं-- 

“वृश्गनएन्‍्ह छा6 जा छिशात्षए धाते जज उाध्ठा!-ए8 8 
९898 0ग जाशा 'द्वा0जा छह उलछीदशाड णा जशिपत- 
प्रा8ए5,. पएफशांए ऊठडांत॥स्‍फणा संता #िठल॑शॉप्र 
[8 €डन्‍श्शाश।ए छ्चागाह्ंणा&, ए्ठफ् हाौंछाए 0768 
#ध7975, एप 70 छण००त छल्‍च्लागाव्वाड छाएी छ5 
$#8 & छ700]8 हणएत0 8876 ए॥798708, ६7686 सिशाः 
णा स्वुप3) शा5उ, पफ्रा0७ए एछण०ग्रोत 7छ#॥87 7$00- 
ए877ए ज्ञात ला 7607 88 ज़रा किला हॉट," 

अथ--विहार और बनारस में एक जाति है जो वामन या 
भुमिद्दार कहलाती हैं। हिन्दू समाज में उनका कौन-सा स्थान है, 
यह अति ही अव्यवस्थित हैं। ये ब्राह्मण होने का दावा करते हैं 
परन्तु कोई भ्रेंष्ठ ब्राह्मण जैसे कन्नौंनिए और सरयूपारी, इनफे साथ 
समानता का ब्यवद्धार नहीं करते, न वें इनके साथ विवाह-सम्दन्ध 
करते झोर न इनके साथ भोजन करते हैं | 

: उक्त शाज्जों जो ने सच्ची बात कट्ट दी। कन्नौजिये और सरयू- 


पार्री भूमिहारों के यहाँ विवाह नहीं करते और न उनके यहाँ कच्ची 


रसोई भोजन करते हैं। बल्कि भूमिदार उक्त ब्राह्मणों के हाथ को 
कच्ची रसोई तक सवा लेते हैं झर मृमिद्दार के द्वाथ की कच्ची रसोई 
ब्राह्मण क्या, क्षत्रिय और वैश्य मी नहीं खाते; केवल शद् ही खाते 
हैं। भूमिदार, बिना किसी उमंर के लेडदाज से आक्मणों को प्रणाम._ 
करते हैं; पर ब्राह्मण भुमिहारों को कभी नहीं प्रणाम करते। पर 
अब भूमिहारों का जातीय आन्दोलन इसके विरुद्ध हवा बहानी 
चाइती हे । 
भूमिद्दारों की तरह कायस्थ मी वर्णोन्नति के फेर में नाहक फंसे 
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हैं| नाहेक इसलिये कहा कि प्रथम तो रूढ़िप्रिय दिन्दू जनता किसी भी 
सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन देखना नहीं चाहती और द्वित्तीय 
कि वर्शाव्यवध्या के देश-कल्याण की दृष्टि से 
कायस्थ घातक होने के कारण इसे किसी मो तरह कायम 
रखने के लिए द्वाय-द्ाय मचाना विवेकन्संगत 
नहीं जान पड़ता | वर्तमान काल में कार्यत्य जाति काफ़ी शिक्षित 
तथा सुसंकृत हो रही है और हिन्दू समाज में एक विशेष स्थान रखतों 
ह्लै। पूकाल में चाहे भले ही इस जाति में मच-मांसादि सेवन रूपी 
जो भी वीभत्स अवंगुण मरे हों पर अब तो इसने अपने को काफी 
सुधार लिया है | पर इतने से इस जाति को सन्‍्तोष नहीं; चह जाह्मण 
क्षत्रिय बनकर ही रहेगी | पर मैं कायस्थ भाइयों से कह देना चाइता 
हुँ कि उनके वर्णोन्नति-विषयक सभी प्रयास जब कि सुघार प्रेमियों की 
शष्छि में वर्णव्यवस्था गिरी जा रही है, विफल होंगे और इष्टोन्नति 
विषयक्त उनके सारे प्रमाण निष्यक्ष आलोचना की एक हल्को-सी भी 
आँच के सामने मोम की तरह पिंपल जाएँगे । में इसी तद्भाबना से 
प्रेरित होकर कांयस्थ जाति पर पहले शास्त्रीय और तत्सश्चात्‌ 
ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करूँगा | प्रामाणिकता की दृष्टि से सबसे 
बलवतो भ्रुति है, तत्मश्चात्‌ स्मृति और सबके अन्त में पुराण हैं। 
महर्षि ब्यास अपनी स्मृति में लिखते हं-- 
श्रति स्मृति पुराणानां विरोधो यत्र हृश्यते। 
तत्र भ्ौतं प्रमाणंतु तयो इचे व्मृतिबंरा || १०४ ॥ | 

अर्थ--जहाँ पर श्रति स्मृति और पुराण में विरोध देख पढ़े, 
बहाँ अति ही प्रमाण मानी जाएगा और जहाँ त्मृति और पुराण में 
मतभेद हो वहाँ स्मृति श्रेष्ठ मानी जाएगी । भाव यह कि किसी भी 
जाति की स्मृत्युक्त उत्तत्ति के सामने पुराणोक्त उत्तत्ति अप्रमाण है | 

श्रुतियों में केवल ब्राह्मणादि चार वर्णों के अतिरिक्त किसी 

है. 
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जाति विशेष की उत्पत्ति नहीं मिलती; पर स्मृतियों और पुराणों में 
नानाविविध जातियों की उत्पत्ति तथा उनके केंम हमको देखने को- 


मिलते हैं। आोशनस-स्म॒ति में कायस्थ नामक एक जाति की उत्तत्ति 


मिन्नती हैं, जिसे कुम्मकार ( कं म्दहार ) तथा नापिता ( नाई ) की 
सजाति बताया गया है। शुक्राचार्य जी को उशना मी कहते हैं, अतः 
उनकी स्मृति को झौशनस-स्मृति कहते हैं-- ' 
वैश्यार्थां विपततश्चौरय्यांत्‌ कुम्मकारः प्रजावते | 
कुलाल बृत्या जीवेत्त नापिता वा मवनन्‍्त्यत्तः || ३२ ॥ 
कापक्ष्य इति जींवेत्त विचरेच्च इतसत्ततः | 
काकाल्‍्लौल्यं यमाक्कौंय्यं स्थपते रथ कृन्तनम ! 
आचक्षराशि संणक्य कायस्थ इति कीचितः | ३५ || 
अर्थ--आ्राह्नण के दवॉरा वैश्या ल्ली में चोरी से ( अर्थात्‌ जार कर्म 





द्वारा ) कुम्हार उत्पन्न होता है। बह मिट्टी के बरतन आदि बनाकर 


अपनी जीविका करें | अथवा इस प्रकार ज्ञौस्कम करने वाला नाई 
उत्पन्न होता हैं । वह अपने को कायत्थ कट्कर कायस्थ को जीविका 
करता हुआ इघर-उधघर श्रमंण करें| काग से चंचलता, यमराज से 
फ़रता, थवई से काटना, इस प्रकार काक, यम और स्थापति इन तीन 
शब्दों के आय अक्षर लेकर कायस्य शब्द की बनावट कही गईं है 


जो उक्त तीनों दोषों के द्योतक हैं। उक्त शलोकों से स्पष्ट है कि 
शुक्राताय कुर्दार, नाई तथा कायस्थ की उत्पत्ति एक की प्रकार से 


मानते है अथवा यों कह्िए एक ही जाति के व्यक्तियों के ये 
जीविकानुसार तीन नाम हैं | व्यात-त्मृति, अध्याय १ श्लोक ११-१२ 
में कायस्य नामक जाति को अन्त्यजों और गोमांस-मक्षियों में 
परिंगंणित किया हैं-- 

वणिक-किरात-कायस्थ-मालाकार-कुटु म्बन: । 

बेरटो -मेद-चाणडाल-दास-श्वपच-कोलकाः || 


का चइणए जज जता का 


हा हि न 
हू | ्थ 
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एतेडन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः | 
एपां सम्माषणात्स्नानं दशनादकबीक्षणम || 
अथ--बवनिए, किरात, कायस्थ, माली, बँसफोड़, स्पारमार, 
कंजर, चांडाल, बारी, मंगी और कोल ये सब अन्त्यज कहे गये हैँ । 
इनसे और दूसरे गोमांस-मक्तियों से बात करने पर स्नान करने से, 
और इनको देखने पर सूर्य का दशन करने से दोध दूर होता है । 
महर्षि याज्षवल्‍्क्य ने कायस्थों को चोर-डाकुओं से मी अधिक 
खतरनाक बताकर उनसे ग्रजाओं की विशेष रक्षा करने का 
आदेश राजाओं को दिया है। याज्ववल्‍क्‍य स्मृति, राजधमंप्रकरण 
देखिए-- द 
चाट-तस्कर-दुबृत्त-महासाइसिकादिमिः | 
पील्यमानाः प्रजारक्षेत्काबस्यैश्चविशेषतः | ३३६ | 
अर्थ--राजा को उचित है कि उचक्के, चोर, दुराचारी, डाकृ 
आर विशेषक्रर कायस्थों से पीड़ा को प्रास् हुई अपनी प्रजा की 
उज्ञा करें| 
ये कामस्थ तत्कालीन राजकीय कचहरियों में लेखकों ((/]6७)६४) 
तथां गणकों (3000प्&७768) का काम किया करते थे, यही 
उनका जातीय प्रेशा था जैसा कि उक्त श्लोक की विज्ञानेश्चर कृत 
मिताक्षरा टीका से स्पष्ट मालूम होता हैं-- 
'कायस्था लेखका गणकाश्चतैः पीड़्यमाना विशेषतों रक्षेत्‌” 
यह तो हुआ स्मृतियों के अनुसार कायस्थ जाति की उत्तत्ति तथा 
उसकी जीविका और सामाजिक स्थिति का वर्णन, जिससे मालूम 
होता है कि त्मृति-काल में यह जाति देय दृष्टि से देखी जाती थी । 
स्मृतियों के मुकाबले में यद्यपि पुराण अपग्रामाण्य हैं तथापि अपना 
कौतृहल निवारणार्थ हम लोग पुराणों की ओर भी चले और देखें कि 
इस जाति के विषय में वे क्या कहते हें। जातिविवेक नामक ब्रन्ध 
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में जो पुराणों के आधार पर लिखा गया है, लेखक और गणक का 
काम करने वाली कायस्थ नामक जाति की उत्पत्ति इस प्रकार 
लिखी है -- 
माहिष्यवनितासनं वैदेहाद्यं प्रसूयते | 
सकायस्थ इति प्रोक्त स्तस्थ कम्म विधीयते | 
लिपीनां देश जातानां लेखन स समभ्यसेत्‌ | 
गणकल्वं॑ विचित्र च वीजपायी विमेदतः || 
बृत्यानयावत्तन स्वात्‌ कायस्थस्य विशेषतः । 
हु अधम: शुद्॒जातिभ्यः पंचसंल्कारवानसों ॥ 
अर्थ--भाहिष्य की स्त्री में वैदेद से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह 
| कायस्थ कहलाता है | उस का कर्म कहते हैं | वह देश की ज्िपेयों 
( अक्षरों ) को सीखकर लिखने का अम्यास करे | इस जाति का 
गणकत्व, बीजगणित और पाटीगणित “के विभेद से विचित्र है। 
. कायस्थ लेखक और गणक का काम करके झपनी जीविका करे | वह 
.. शाटठों से भी अधघम है। वह पाँच संस्कारवाला है| 
._/ नोट-क्षत्रिय और वैश्या के संयोग से 'माहिष्य' तथा वैश्य और 
 ब्राह्मणी के योग से 'बैदेद' उत्पन्न होता है । पुनश्च-- 
द शिल्नां यज्ञोपवीतंच वस्थमारक्तमंमभसा | 
स्पशन देंवतानां च कायस्थः परिबज्जयेत्‌ !। 
| जहर्य--उक्त कायस्थ जाति के लिए शिखा रखना, जनेऊ पह- 
बनना, लाल वसल्ञ धारण करना तथा देवताओं पर जल चढ़ाना 
मना है । 
.._ कितने महाशय मुमसे यह कहेंगे कि आपने झब तक जिन काय- 
स्थों का हाल लिखा वे संकर कायस्थ हैं; जिनसे चित्रगुसतवंशीय आदि 
 आुद्ध कावत्य सवंया मिन्न हैं | वादी ने कहा तो ठोक; पर थोड़ी कसर 
रह गई; क्योंकि इतना तो उसको भी निर्विवाद रूप से मानना पड़ेगा ' 


हिन्दू जाति की उत्तत्ति ६६ 


कि स्मृतियाँ प्रमाण की दृष्टि से पुराणों की अपेक्षा बलवती हैं और 
ध्मतियों के ही अनुसार कायस्थ नामक जाति संकर है और उसी 
का जातीय धन्धा लेखक और गंणक का कर्म्म है। कोपकार मी 
कायत्थ नामक लेखक जाति के विषय में इसी मत को कि यह एक 
संकर जाति है, पुष्ट करते हैं | सुप्रतिद्ध कोपफार भी आप्टे जी अपने 
संस्कृत अँंगरेज़ी कोष में 'कायस्य:' शब्द का अर्थ करते हुए लिखते 
हैं---2, तप ज्ाता87-085608 (970060तॉी7४ 77077 8 
क्षत्रिय [80087 970 8 शद्ध 700॥67); अर्थात्‌ लेखक-जाति 
जो क्षत्रिय पिता और शट्टा माता से उत्न्न होता है। अतः स्मृतियों 
के सामने पुराण अमान्य हैं। 

अब प्रसंग-प्रास्त चित्रग॒प्त-बंशीय कायस्थों पर विचार करता हूँ । 
यमद्वितीया के दिन इन कायस्थों के यहाँ चित्रगत की पूजा तथा 

& _.. - कथा होती है जिसका शाधार पद्मपुराण का उत्तर 
चित्रग॒ुप्त-बंशीय खंड है | इस कया में कितनी अन्घा-थोपी खेली 

कायस्थ गईं है, यह इन बेचारों को मालूम नहीं। म॒के तो 

इस कथा के व्यासकृत होने में ही सन्देष्ट हे। 

ए्म्भवत: ब्राह्मण पंडितों ने अपने इन कायस्थ यजमानों की रचि 
रखने के लिये चित्रगंम विधय की एक कप्ोलकल्पित कथा गढ़कर : 
पुराणों और तंत्रग्नन्थों में पीछे से घुसेड़ दिया जैसा कि आगे चल- 
कर दिखाया जाएगा । पद्मपुराण, उत्तर खंड, सूत-शौनक सम्वाद में 
लिखा है कि समाधघिस्थ ब्रह्मा जी के शरीर से एक सांवला मनुष्य 
अपने हाथों में कलम झौर दावात लिए हुए उत्पन्न हुआ और उसने 
उनसे अपना नाम, जाति तथा वर्ण के विषय में पूछा। ब्रह्मा ने 
कहां--- 





त॑ं प्रहस्यातववीदू अकह्मा पुरुष॑ वे शरीरजम्‌ | 
चित्रगुप्तेतितेनाम, कायात्व॑ यद्‌ विनिगतः ॥२५॥ 
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तस्मात्कायस्थ विख्यातो भव त्व॑ स्वलेखकः | 
धम्माधमम विवेका्थ घर्म्मराजपुरे सदा ॥२६॥ 
( चित्रगुप्तोत्पत्तिप्रकाशे ) 
अप--अज्षा ने अपने शरीर से उत्पन्न हुए पुरुष से हँसकर कहा 
कि तुम्हारा नाम चित्रग॒ुप्त है और तुम मेरे काय ( शरीर ) से निकले 
डो; अतः तुम कायत्य नाम से विख्यात होओ और घर्म्भराज कौ 
: पुरी में सदा रहकर समी मनुष्यों के शुमाशुम कर्मों को धर्म्माघर्म्म के 
विचारार्थ लिखा करो | घुनश्च--- 
कायत्थ: पंचमों वर्णो नतु छझुद्ध: कर्यंचन | 
घतों मर्वेबुः संस्कारा गर्माधानादयों दश ॥०॥ 
( कायस्थ-संस्कारप्रकाशे ) 
अर्थ--कायस्थ पाँचवाँ वर्ण है। कमी भो वह श्ञद्ध नहीं है। 
अतः उसके गर्माघानादि दश संस्कार होने चाहिए । 
विद्वानों ने अपनी-अपनी अटकल से 'चित्रगुप्त' शब्द के नाना 
अर्थ करने में लूब खींचातानी की है जिससे कोई भी अर्थ समीचीन 
नहीं जान पढ़ता; जैसे--( १) चित्रायतें पाप- 
“चित्रगुप्त! शब्द पृश्यविचारः, चित्र करोति लिखतीत्यर्थ: यमविशेषः 
के विविध अयथे ( शब्द कल्पदुम ), अर्थात्‌ जो पापपुए्य विषयक 
विचारों का चित्रण करे, यमविशेष | यहाँ “गुप्त” 
शब्द का अर्थ ही गावव। (२) चित्राणां पापयुण्यादिविचित्राणों 
गुत रक्षणं यस्मात्‌; अर्थात्‌ जिसके द्वारा पापपुण्यादि विचित्र पदार्थों 
की रक्षा होती हो ( हिन्दी विश्वकोष )। ( ३ ) चत॒गुंसः स चित्र 
_- जुष्त; अर्थात्‌ जिनमें अग्नि, वायु, आदित्य और अक्विरा ये चारों 
ऋषि अन्तहिंत हों वे चित्रगुत हैं। (कायस्थ-मीमांसा )। (४ ) 
चित्तेगुप्तः स चित्रगुप्तः अर्थात्‌ जो अह्या. जो के चित्त में गुम (छिपा) 
हो वंह चित्रगुप्त हे ।(४ ) चित्र गुप्तं यस्य सः चित्रगुप्त; अर्थात्‌ 
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जिसकी तस्वीर छिपी हो वह चित्रगुप्त है।पेर यथार्थ में ये सभी 
अर्थ बेसिर-पैर के हैं जो मानने योग्य नहीं हैं। अनुमानतः अह्ाशरीर- 
ज्ञात पुरुष का नाम केवल "चित्र था और “गुप्त” उसकी उपाधि 
थी | पर ब्रह्मा ने उसका यह वैश्योचित नाम क्‍यों रखा ? 

अह एक पहली है जिस पर अन्य विद्दवानों कोमी विचार करना 
चाईिए। 

अब कुछ 'कायस्थ' शब्द पर” मी विचार कीजिए ब्रक्षाजी ने 

अपने शरीर से उत्पन्न होने के कारण चित्रगुप्त को कायस्थ कहा | 
पर यदि ब्रह्माघाबा को 'स्पा' धातु का ही प्रयोग करना मंजूर या तो 
उन्हें चित्रगुप को कायस्प न कह कर कायोत्थ कहना चाहता था | 
इसके दो कारण हैं--( १ ) 'स्था” घातु का अर्थ है गतिनिवृत्ति 
अशांत्‌ ठहर जाना, खड़ा होना इत्यादि; न कि उत्पन्न होना; 

उद्‌-+-स्था? का अय॑ है उठना, उत्पन्न होना; जैसे, कल्पदुमोत्यैरव 
कोय्य॑ पुष्यै: ( रघुवंश ); निषादन्विद्धांडज-दशनोत्यः ( रघुबंश ) 
इत्यादि | ( २ ) चित्रगुप्त को 'कायत्थ” कइने में सबसे भारी आपत्ति 
ज्ञो यह थी कायस्थ नाम की एक संकर जाति रम्ृति-काल में पहले ही 
उत्पन्न हो चुकी थी। पर बड़े आशचय की बात है कि बुढ़ऊ बावा ने 
अपने सुयोग्य पुत्र मुंशी चित्रगुप्त जी के गले में एक संकर जाति का 
जाम तथा उसकी जीविका भी क्‍यों बाँध दी और मुंशी जी ने भी 
बिना कुछ चौींचपड़ किए ही उन्हें शिरोधाय्य क्‍यों कर लिया £ कहीं 
बुद़ऊ वावा को इस बुढ़ौती में मज़ाक तो नहीं घूका था ! अथवा 
हिन्दू के बृंद्ध होने के कारण उनकी झक्क सठिया तो नहीं गई थी !! 
चित्रग॒प्त के प्रसंग में पूज्य बावा साहब ने आगे चल कर इससे भी 
शुरूतर ग़लतियाँ की हैं. किन्हें देखने से मेरा दूसरा ही अनुमान ठौक 
आँचता है कि बवजह ज़ईफी उनकी अक़् पर ज़रूरी पदां पड़ गया 
आ ! अन्यथा अपने बच्चे के साथ वे मज़ाके क्‍या करेंगे !! 





छ्र हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


चित्रग॒ुप्त के स्ववरण-विषयक जिज्ञासा करने पर भी बह्याजी ने 
उन्हें पद्चमम वर्ण बताया। यहाँ पर भी अज्माजी ने मारी ग़लती कौ; 
क्योंकि मन्वादि धर्मशास्त्रकारों नें केवल चार हीं वर्ण माने हैं। 
सनुत्मृति देखिए-- 
ब्राह्मणः क्षत्रियों वैश्यलत्नयों वर्णा द्विजातवः | 
चतुर्थ एकजातिस्त श॒द्गो नास्तीति पत्चमः ॥ मनु श्गश। 
अथ--बाक्षण, क्षत्रिय, और वैश्य, ये तीनों वर्ण द्विजाति कह- 
लाते हैं, क्थोंकि इनका उपनयन संस्कार होता है । चौथी एक जाति 
शुद्र है। पाँचवाँ वण कोई नहों है | 
मनुस्मृति स्वायंभुव मनु की स्मृति है जो स्वयंसू (ब्रह्मा) के पुत्र 
थे | मालूम होता हे कि वृद्ध पिता ने अपने पुत्र की उक्त व्यवस्था 
पर पानी फेर कर चित्रगग॒प्त की सुविधा के लिए एक पश्चम वर्ण की 
भी स॒ष्टि कर दी; पर गफ़लत से उन्हें मालूम न हुआ कि उनकी 
इस नवीन व्यवस्था ने चित्रगुप्त को किस रसातल में पहुँचा दिया ! 
क्योंकि वर्ण-परम्परा में उचचनीच की दृष्टि से यदि चौथां स्थान 
शद्ग का है तो पाँचवाँ वर्ण शूद्र से भी नीच होगा व्यौर जांति-विवेक 
का कायसल्थ विषयक यह वचन कि “अघमः शुद्ध जातिम्यः' पूर्ण 
रूप से चरितार्थ होगा। इसके अतिस्क्ति अक्माजी ने 'नत शूद्रः कर्य- 
चन' अर्थात्‌ कांवस्थ कमी भी श॒द्भ नहीं है यह पेशगी कैफिबत भी 
क्यों दे दिया और फिर तब भी कायस्थ के लिए उन्होंने केवल दस 
ही संस्कार क्यों बज़ाये ? यदि वे कायस्थ जाति को द्विजातियों के 
अन्तर्गत तममते होते तोवे इसके लिए पूरे सोलह संस्कारों की 
व्यवस्था देते | दस संस्कार तो शुद्ग के द्ोते हैं। व्यास-स्मृति का 
प्रथम अध्याय देखिए--- 
नवैता कर्णवेधान्ता मंत्रवर्ज क्रिवः स्लियः | 
विवाहों मंत्रतस्तत्याः शुद्रस्थामंत्रतोदशः || १४॥॥ 


व्का 


हिन्दू जाति की उत्पत्ति छ्ड्े 


अर्थ--गर्भाधान से लेकर कर्णवेध तक जो ६ संस्कार हैं वे 
ज्लियों के बिना मंत्र के होते हैं। पर (द्विजाति) ज्ली का विवाह समंत्र 
होता है और शूद्रों के ये ही दस संस्कार बिना मंत्र के होते हैं । 
ब्रह्माजी की बिना माँगी हुई कायस्थ विषयक यह कैफ़ियत और 
फिर भी केवल दस संस्कारों की व्यवस्था से मालूम होता है कि दाल 
में अवश्य कुछ काला था। यदि फश्चस वर्ण के विषय में कोई यह 
दलौल पेश करे कि जैसे मइामारत को पश्चम वेद. कहते हैं और 
ऐसा कहने से उसका महँ्च कुछ धट नहीं ज्ञाता, वैसा ही कायस्प 
जाति का मददत्तत मी पञ्मम वर्ण होने से कुछ कम नहीं होता | पर 
यह उदाहरण लागू नहीं है, कारण कि वेदों में परत्पर उत्कृष्टता 
और निकृष्टता की भावना नहीं है जो वर्ण-व्यवस्था में विद्यमान है | 
रुच पूछिए तो इसी मेद-भावना की नींव पर दी वर्णु-व्यवस्था की 
इमारत खड़ी हे | 
अब चिजत्रगुप्त के विवाह सम्बन्ध की वार्ता सुनिए | इनकी दो 
ल्लियाँ थीं“( १ ) छुशर्मा ब्राह्मण की कन्या शुभावती ( ब्राह्मणी ) 
जिसके ग्याठ पुत्र हुए और ( २ ) भांडदेव मनु की पुत्री नन्दिनी 
( क्षत्रिया ) जिसके चार पुत्र हुए | दोनों कन्याओं का वर को 
अपेक्षा उत्कृष्ट बर्ण होने के कारण दोनों की ही सन्‍्तानें प्रतिल्ोमज 
हुईं | इस पर तुर्रा बह कि इन आठ पुत्रों का विवाह स्वजातीय 
कन्याझों से झ्माव के कारण नागजाति के १२ कन्याओं से हुआ । 
अब पाठकगण स्वयं विचार लें कि इन चित्रगुप्त बंशीय कायस्थों 
को वर्ण-परम्परां में किस स्थान पर बिठाया जाय और अब इनका 
रक्त शुद्ध है या संकर | चित्रगुप्त के इन १२ पुत्रों में कुछ के नाम 
एकद्म आधुनिक ढंग के हैं; जैस्ते--भानुप्रकाश, रामदयाज्लु, श्याम- 
, झुन्दर, दीनदयाल; राघवराम आदि, जिससे चित्रगुप्त कथा के काल्‍्प- 
निक, प्रक्तित और अव्यास इति होने में कुछ भी सन्देह नहीं रह 


ः ७४ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


कायस्पकुल-भास्कर ( चौथा संस्करण ) प्रष्ठ ४४ में उद्धृत 

पह्मपुराण उत्तर खण्ड, सूत-शौनक सम्बाद, श्लोक ३६-४२ पढ़िये | 

कोई-कोई चित्रगुप्त का विवाह एक जआह्षणी और दूसरी क्षत्रिया से 

हुआ देखकर उन्हें ब्राह्मण मानते हैं; पर यदि वे ब्राह्मण थे तो ब्रह्मा 

- ने उन्हें पंचम वर्ण क्यों कहा ? बस्तुतः चित्रग॒प्त की सारी कथा ही 
चंड्खाने की गप्प है| 


चित्रग॒पवंशीय कायस्थों को तरह कायस्थों का एक उपभेद 
अान्द्रसेनीय कायस्थ है जो अपने को राजा चन्द्रसेन की सन्तान होने 
के कारण ज्ञत्रिय कहते हैं। इस उपमभेद की कथा 
चान्द्रसेनीय स्कन्दपुराण, रेग़ुका महात्म्य, परशुराम-दालम्य- 
कग्रस्थ सम्बाद में आाई है। परशुराम के भय से राजा 
चन्रसेन की गर्मवती लह्लीने दालम्य ऋषिके 

आजम मे भाग कर शरण ली। क्षि ने गर्भस्य बालक को परशु- 
राम के क्रोध से इस शर्त पर बचाया कि वह क्षवत्रियत्वक से गिराकर 
चित्रगुप्तवंशीय कायस्थ धर्मा बना दिया जाय] निदान ऐसा ही 
हुआ | गर्भोत्यन्न बालक ने परशुराम की आज्ञा से क्षात्र-धर्म से 
बह़िष्कृत डोकर कायस्थ-धर्म्म कबूल किया | पर इसने किसी जाति की 
स्रीं से विवाह कर अपना वंश चलाया, यह मालूम करने के लिये 
“वर्ण - विवेक-चन्द्रिका', श्लोक ७६-८२ तक पढ़िये | कम्मकार के 
वीय्यं से कायस्य की ज्त्री में दिन्दुरी नाम कांयस्थ उत्पन्न होता है। 


७वहाँ श्लोक है--“रामाज्ञया स दाल्म्येन क्ञाव्रधम्मद्िहिष्कृतः । 
दत्त: कायस्थघम्मों सम चित्रग॒प्तत्य यः स्मृतः ॥ अर्थात्‌ उस बालक को 
' ज्षाज-घम्म से बह़्ष्कृत करके, कायस्थ धर्म दिया गया, जिससे साफ है 
कि छत्रिय से मित्न और निकृष्ट कायस्थ हैं, अन्यथा क्लात-धम्म से 
बहिष्कार रूपी दंड का अर्थ ही क्या होता ? 
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-शजा चंद्रतेन की रानी के उक्त बालक ने किसी सिन्दुरी कायस्य 
को कन्या से विवाह किया जिससे चान्द्रसेनी नाम सकर कायस्थ 
उत्पन्न हुए | लिखा है-- 
ध्सोषपि कायल्यतनयाँ - सिन्दुरस्पाप्तवानिह । 
कायस्थाश्चाद्धसेनीया वर्शसंकरजातयः ॥5१॥ 
इस प्रसंग में इस लोगों को यह भी जान लेना है कि हमारे हाई 
कोर्ट शास्प्रीय दृष्टि से कायस्य जाति को किस वर्ण में स्थान देते हैं | 
यदि भिन्न-मिन्न दवाई कोर्टों के कायस्ष-विपेयेक निर्णय मिलाए जाएँ. 
तो उनमें मत-मेद पाया जाता है। कलकत्ता दवाई कोर्ट के निरणया- 
नुसार बिहार का कायस्थ अछुदायमाजर शह्ल है ( 8 )। इतना ही नहीं 
वक्त हाई कोट ने तो यहाँ तक लिख मारा है कि किसी कायस्थ का 
विवाह ताँती जाति की स्त्री (9 ), अथवा डोम जाति की भी सब 
(० ) के साथ हो जाना शाह्लीय इष्टि से वैध है ; क़्योंकि ये समी 
जातियाँ एक ही शुद्ध जाति के केवल विविध उपजाति (507४ 08४8 
68) मात्र हैं। पर इलाहाबाद द्वाई कोर्ट ने पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा 
अवध के द्ादशविध चित्रग॒ुप्तवंशीय कायस्थों को क्षत्रिय माना है (0) 








[9) एिथघ] एएआांका छों ए४. छीछटआऑफशना [)92ए४/, ([88+)]. 7... 7. 
0, (४., 588. 775 फ़ड फैल 406छ8४ गा हैडोम एड. िताएंग2 
20 (१. एए. एवं. 80] ०355 ], 0. ॥27 (5४४ 79, 0, ल्एंड्ंएआ व 
24 0, एञ. पं, 794. ) 

- (9) छिंडफकााहती एड... 50. ज0ण:अआंथं3॥ 480, 926755 

5, ए, ४४. 6395566 [. (.. 590. 

०) एछणंब 8. एव छाएशण, 5300, 488 20 ७. ॥ . २४. 
323० 25 (४. 7.. ], 99758] ]. ९. 709. > कि 

(३) "ज्ञात छिप पएक्र सिशीशा शो (2890 ) . ॥.. एे. 42, 

-_#]., 328, 334 &. 8. 
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इसकी देखा-देखी पटना हाई कोर्ट ने बिहार के भी उक्त द्वादशविध 
कायस्थों के चित्रग॒प्त के ही वंशज होने तथा उनकी पश्चिमोत्तर पदेश 
और अवध के उक्त कायत्थों के यहाँ रोटी-बेटी का सम्बन्ध होने के 
कारण, उन्हें भी क्षत्रिय वा कम से कम द्विज होने की व्यवस्था दी है. 
(6 ) | पटना हाई कोट के सम्बन्धित जजमेंट के लिखनेवाले हैं 
कायस्पकुलभास्कर स्वर्गीय जस्टिस सर ज्वालाप्रसाद महोदय, जिस 
पर आपके ताथ सम्बंधित मुकदमे को सुनवाई के समय बैठने वाले 
जस्टिस सर बकनिल मद्दोदय ने केवल '*] 82796” (मैं सहमत हूँ), 
ये दो शब्द लिख कर स्वानुमति-सूचक अपना दत्ताक्षर कर दिया है। 
आयः ४८ एंष्टों का यह लम्बा 'जजमेंट "']6 शातंछ्य ।,8फ्न 
#67907685,  7द/78 86088, 70]0796 ए॥, 997 
99. 3906-559 में प्रकाशित हुआ है | यह जजमेंद एक सावंजनिक 
लेख (070[0 [)0णागा७07/+$ ) होने के कारण स्बंसाघारण की 
आलोचना-प्त्यालोंचना के लिए सबंदा खुला है। इस मुकदमे के बादी 
तथा प्रतिवादी दोनों गया ज़िले के चित्रग़ुप्तंशीय कायर्य तथा परस्पर 
दायाद थे | वादी का दावा था कि उसके और प्रतिवादी के पूर्व॑ज 
सर्ग भाई तथा पारिवारिक सम्पत्ति के तल्य अधिकारी थे, अतः उसका 
विभाग करके उसका अर्दूेव भाग प्रतिवादी से दिला दिया जाय 
इत्यादे | प्रतिवादी का उत्तर था कि विवादाधीन सम्पत्ति को उसके 
पूरव॑ंज ने अपने जेठे भाई से उसके दत्तक-पुत्र, तथा स्वयं जेठे माई 
नें नाना से उसके दत्तक-पुत्र होने की हेसियत से पाया था; अतः 
उत्तराषिकार का साधारण नियम उक्त गोदों से इडित हो जाने के 
कारण वादी के पूथज का उक्त सम्पत्ति पर कोई हक्क नहीं था 


वादी के दावानुसार उसका विमाग किया जाए .इत्यादि | गया केः 


(6) जान 78583 ए४- रिक। पद्रतत- एलउछत [.3, 7. 


[.. 4. 
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सबन्जज ( छ09-7ं घते&्ठ७ ) महोदय ने कायस्थ जाति का वर्ण 
शद्द निर्द्धारित कर नाना के द्वारा दोहित्र का गोंद लेना वैध सममता 
और बादी के दावे को खारिज कर दिया, जिस पर उसने पटना दवाई 
कोर्ट में अपील दायर की अपील में हाई कोट के पूर्वोक्त दोनों माननीय 
जजों ने यह तजवबीज की कि वांदी उक्त सम्पत्ति पर अपना संयुक्त 
दखल बिना प्रमाणित किए एवं उक्त गोदों को बिना रद्द करवाए 
कोई दादरसी नहीं प्राप्त कर सकता; पर दखल और गोंद, दोनों के 
सम्बन्ध में तमादी लग जाने के कारण उन पर अब विचार ही 
नहीं किया जा सकता | अंत में दोनों फ़रीकों ने सुलह कर लीं और 
उसी चुलइनामे के आधार पर झपील फैसल कर दी गई | आलोचना- 
जजमेंट का प० ५४० देखिए | 

गोद-विषयक प्रश्न पर मुख्यतः कौन-सा विचार करना या, उंसे 
पाठकों को भी जान लेना चाहिये। धर्मशासत्रों के अनुसार कोई 
भी द्विजाति ( ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य ) अपने दौद्ित्र को गोद नहीं 
ले सकता; अत्तः प्रतिवादी के कथनानुसार उसके पूर्वज जेठे माई का 
अपने नाना द्वारा गोद लिए जाने का वैघत्व किम्बा अब कांयस्थ जाति 
के क्रमशः शुद्धत्व वा द्विंजतल् सिद्ध होने पर निर्भर था| प्र जब उक्त 
गोंद का यश्न तमादी-म॒शीर हो जाने के कारण उठा ही नहीं तो पठना 
हाई कोठ द्वारा कायस्य जांति के वर्ण पर विचार करने तथा उसका 
क्षत्रिवत्व ( द्विजत्व ) सिद्ध करने के लिए केवल दो-चार मद्दित प्रष्ठों 
के नहीं, बल्कि ४८ एष्ठों के मुँह में स्याही पोतने का व्यर्थ प्रयास 
क्यों किया गया, यह समझ में नहीं आता। उक्त हाई कोट तथा 
उसके जजों के प्रति पूण सम्मान का भाव रखते हुए भी म॒के विवश 


होकर खेद के साथ लिखना पड़ता है कि महामान्य सर जस्टिस 


ज्वाला प्रसाद जी जैसे कानून-शाल्न के एक प्रकाण्ड विद्वान का अपने 
जजमेंट में एक अनावश्यक वस्तु को इतना विस्तार देना शोभा नहीं 


(॥६॥॥ 


१ । अं  >2>ल्‍: >> ब- झा 0 
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देता | यदि कहा जाय कि कायल्थ जाति का वर्ण चिरकाल से 
विवादग्रस्त या; अतः उस विवाद का निबटारा सदा के लिए. कर 
देने की प्रबल इच्छा ही आपके इस लम्बे जजमेंद की जन्म देनेबाली 


हुई | पर याद रहे कि जजमेंट में केवल उन्हीं बातों को तक और 


प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाता है जिस पर वह अन्त में ले जाकर 
आधारित किया जाता है| पर यदि जजमेंद उन बातों पर आधारित 


नहीं हुआ तो वें केवल आकत्मिक विषयों की चर्चान्मात्र (006087 


7)6ए४ा! ) हुई | ठीक यही दशा सर ज्वालाप्रसाद के कायस्थ- 
द्विजत्व-निर्णय की है | उसके द्वारा वादी वा प्रतिवादी की स्थिति में 
कुछ मी परिवर्त्तन नहीं हुआ | दखल और गोद के प्रश्न पर, तमादी 
के कारण,.. विचार नहीं होने से वे जहाँ के तहाँ ही रह गए. और 
बेचारा वादी जिस प्रकार खाली द्वाय आया था उसी प्रकार उसको 
खाली हाय जाना पड़ता यदि उन फ़रीकों के क्लानूनी सलाइकारों को 
योग्य-्सहायता तथा न्यायालय के सुक्काव से उनमें सुलह नहीं झोती। 
कोई-कोई कहते हैं कि चूंकि गया के सब-जज ने कायस्थों का 
शुद्वल्व॒ की व्यवस्था दे दी थी, अतः उसके लश्डन में जस्टिस सर- 
ज्वालाप्रसांद जी ने उन्हें द्विजत्व की व्यवस्था देते हुए इतना लम्बा 


' जजमेंद लिख मारा | वह जजमेंट चादे जिस अमिप्राय से लिखा गया 


हो, अथवा इसका देनेवाला चादे कोई मी हो, इससे मेरा कुछ भी 
मतलब नहीं। मेरा. मतलब तो उन तेकों, युक्तियों तथा प्रमाणों पर 
स्वतंत्र रूप तथा निष्पक्ष मात्र से विचार करना है, जिनके द्वारा सर 
ब्वालापसाद जी ने कायस्य जाति का द्विजल् तिद्ध करने का महा 
ग्रयास किया हैं। बदि गया के सब-जज महोदय की व्यवस्था के: 
निराकरणार्थ भी यह प्रयास किया गया हो तो दवाई कोर्ट की तजवीज 
में इसका कुछ मी उपयोग नहीं होने से इसका मूल्य केवल एकः 
(एञॉ$०० 59प्राए तले कुछ भी अधिक नहीं है । 





' आलोचनाधीन व्यवस्था पर विचार करने के पूर्व मैं पाठकों को 
सर्वप्रथम सर ज्वालाप्रसाद जी के मूल ठिद्धान्तों को बतला देना 


चाइता हूँ जिनके आधार पर तक कर आपने कायस्थों के द्विज होने - 


का ढिंढोरा प्रीटा है। आप श्रतियों, स्मृतियों तथा पुराणादि ग्रन्थों के 
चालुबंश्य के इस अलंकारिक उत्तत्ति-वर्णन को मानते हैं कि बह्मा के 
मुख से ब्ाक्षण, याहु से क्षत्रिय, उलू (जंघा) से वैज््य तथा पैर से 
चहद्ध उतन्न हुए |. इसके अतिरिक्त आप यह भी मानते हैं कि प्रारंभ 
में किसी भी व्यक्ति का वर्ण उसके निजी गुण, कर्म्म और स्वभाव 


पर निर्मर था, किन्तु कालान्तर में यह पैत्रिक हो. गया; अर्थात्‌ . 


यह माना जाने लगा कवि पुत्र में गुण हो वा दोष, उसे अपने पिता 
का ही वर्ण प्रास हो जाता है| अभिप्राय यह कि जो वर्ण जन्मानु- 
सार एक बार निश्चित हो चुका उसमें कर्मानुसार किसी प्रकार का 
परिवत्तन बाद में नहीं हो सकता। विचाराधीन जनमेंद के पृष्ठ 
५२०, ५२१ और ५१८ देखिए | 

अब आपके ही मंतब्यानुसार सर्वप्रथम चित्रगुप्त का ही वर्ण 
. निश्चय किया जाता है। मैं, पहले प्मपुराण ( उत्तर खशड ! 
ग्पुराण ( पुलस्‍्त्य-दत्तातेयसम्वाद ), विज्ञानतंत्र ( सर्तम पटल ) 
आदि अन्यों का प्रमाण देते हुए यद बता -चुका हूँ कि जहाँ कहीं चित्र- 
गुत को उत्तत्ति लिखी मिलती है वहाँ उन्हें ब्रह्मा के 'काय' अर्थात्‌ 
शरीर से उत्पन्न हुआ लिखा मिलता है | पर यह कहीं मी नहीं स्पष्ट 
करके लिखा गया है कि वे ब्रह्मा के किस अंग से उलन्न हुए हें, 
अतः उनका बयण अनिश्चित तथा संदिग्ध है। इसी भाव के चोत- 
नार्थ उन्हें चातुर्वस्य में न रखकर उन्हें पदश्मम वर्ण माना गया हैं। 
पच्मपुराण में लिखा है--“अतः कायल्य जातिस्ते चित्रगुप्तेति नाम 





ते | काबस्थः पंचमों वर्णा, न शद्रः कर्यचन' । ब्रह्मपुराण में तो- 


कायह्क भामक एक वर्ण हो मान लिया गया है जो पश्मम वर्ण का 


#% 8॥॥॥ « 


ते ० ७ 7 तक मम. -8- उक 
४ ् 
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ही अमिप्राय प्रकट करता है--'सदोवाच कांयस्थ वर्णो नाम्ना चित्र* 
गुप्त इत्यादि | विज्ञानन्तंत्र कहता है--काग्रस्थों पंचयों वर्णों न तु 
शुद्ध: कयंचन | सारांश यह कि चिज्रगुप्त को स्पष्ट शब्दों में क्षत्रिय 
कहीं भी नहीं लिखा | उनके ज्ञत्रियत्व की पुष्टि में सर ज्वालापम्साद 
जी ने एक श्लोक मी नहीं उद्घृत किया है | अतः जब खबं चित्रगुप्त 
ही नहीं क्षत्रिय लिद्ध हुए तो उनके वंशधघर दछादशविध कायस्थ क्ंयाँ- 
कर झत्रिय माने जा सकते हैं ? वर्श-विवेक चन्द्रिका- में तो चित्रगुप्त 
तथा उनके पत्रों को स्पष्ट शब्दों में शुद्ध लिखा है-- 
कायस्थ-संज्को वणश्चतुर्णा तदनन्तरम्‌ | 
समुझ्ध तोयतस्त्वं हि. शूद्रवर्णप्रतिष्ठितः ॥४॥ 
बैश्यकन्या: शुदकन्याः गाप्तास्ते चेत्रगोप्तिका 
तेषां पुञ्नाइच पौत्रोइच सच्छूदेंघु प्रकीतिताः | १३॥ 
ममल्वेदात्समूद्मृतः कायस्थोी जातितुय्यंगः# । 
चित्रग॒प्तेति नाम्ना ने यमलोकेब्रजाशुना ॥४६॥| 
कायस्थानां बंजों मेंदाः संप्रोक्ताः प्राशवल्लमने | 
चित्रग॒प्तात्मज्ञाः सर्वे कायस्याः शूद्धसंज्ञकाः ॥८३े॥ 
अर्थ--धरल हें, अतः नहीं लिखा। विष्ण॒ु-रहस्य के ररवें . 
अध्याय में जदाँ देवलोकनिवातियों का वर्णनिर्देश किया गया हैं, 
चित्रगुप्त का स्पष्टतः शद्रवर्ण लिखा है--'चित्रश्च चित्रग॒ुप्तश्च 
बंदिवेतालकिन्नाराः विद्याघरादयों येडन्ये शूद्ववर्याः समसल्तशः” | 
इसी प्रसंग में यम को भी श॒द्र, उनके दूसरे रूप धर्म को ब्राह्मण 
कहा गया है| चाज्ढसेनीय कायस्थों की उत्पत्ति से भी पता चलता 
ई कि क्षत्रिय और कायस्थ, ये दोनों मिन्न जातियाँ हें तथा जाति में 
कायत्थ चत्रिय से छोटा है | यदि ऐसी बात न होती तो चन्द्रस्तेन 


'#चतुर्थ जाति ( श्र )। 
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की रानी के बालक क्षात्र-धर्मा से निकाल बाहर करने तथा उसे 
कायस्थ-घर्म्मं में नियोजित करने का अर्य ही क्‍या होता ? इसके 
अतिरिक्त यह भी जान लेना चाहिए कि परशुराम ने केवल ज्ञत्रियों 
का ही संहार किया था, कायस्थों का नहीं। अतः यदि कायस्थ भी 
क्षत्रिय थे, ४० तो उनका भी संद्ाार होना चाहता था; पर हुआ नहों। 
लेखकों और गणकों की जान, उन्हें वैश्य-शूद्रों की तरह अनक्षत्रिय 


समकर कर बख्श दी गईं। यह कहीं भी लिखा नहीं मिलता कि 


शस्य॒धारों वीर सैनिकों की तरह ही कान में कलम खोंसे और हाथ 
में दबात पकड़े हुए मुंशी जी ( लेखक और गणक ) लोग भी परशु- 
राम के फरसे के घाट उत्तार दिए गए। छक्त रानी के गर्मजात 
बालक के विपय में सर ज्वालापसाद जी लिखते हैं कि यज्चपि वह 
बालक फ्रोजी पेशे से वंचित किया गया, तो भी उसे लिखने-पढ़ने 
का पेशा प्रिला जो ज्षत्रियों काही घन्धा है और क्षत्रिय जाति के 
तथाकथित इस धघल्घे के सबूत में आप अमरकोप, क्षत्रिय बगं, 
श्लोक १६ ओर १७ की दुह्ाई देते हैं, जिनमें लिपिकार, लेखक आदि 
शब्द आए हैं | पर ज्षत्रिय-वर्ग में पुरोधा, पुरोहित और कंचुकी शब्द 
भी आए हैं; पर इससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि जिन लोगों के 
लिये पुरोधा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, वे समी क्षत्रिय हें; पुरोधा 
पुरोहित कंचुकी, आदि ब्राह्मण होते हैं| पुरोहित का ब्राह्मण होना 
तो खबबिदित ही है और कंचुकी के ब्राह्मणत्व ज्ञान के लिये आप्टे 

जी का कोष देखिए--अ्ंतःपुस्चरो बृद्धोविपों गुणगणान्वितः | 
स्वकार्यायकुशलः कंचुकीत्यमिधीयते! | अतः जैसे पुरोधा आदि 
छजिय-वर्ग में उल्लिखित हो जाने से कुछ क्षत्रिय न हो गए; वैसे ही 
उस वर में उल्लखित हो जाने मात्र से ही लेखक आदि क्षत्रिय नहीं 
बन गए | क्ष॑त्रिय-बर्ग में वे सत इत कारण परिगणित किए गए कि 
ये सब राजदरबार के अंग माने जाते ये | क्षत्रिय शब्द का अर्य होता 
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है सय, विषद्‌ और नाश से रक्षा करने वाला | इस शब्द को संत्कत 
व्युत्नत्ति इस प्रकार द्ोती है--छ्तात्‌ त्ञायते इति क्षत्रः। तस्वापत्यं 
जातियाँ कंत्रियः | अतः आश्चर्य है कि जिन कायस्थों को महर्षि 
याक्षवल्क्य ने चोरों झौर डकैतों से भी बद़कर खतरनाक मानकर 
राजाओं को उनसे अपनी प्रजाओं की सदा रक्षा करने में सावधान 
रहने की सख्त ताक्ीद की है, उन्हें मी सर ज्वालायसाद जी न्यायाधीश 
ने, चिना किसी सन्तोषजनक प्रमाण के, छत्रिय लिख मारा। बल्युतः 
धजुत्रिय' और 'कायस्थ' ये दोनों शब्द उत्तर और दक्षिण, दोनों 
भ्रुवों की तरह ठीक एक दूसरे के प्रतिकूल होकर दो विरुद्ध भाव 
नाओं के द्योतक हैं । वहिपराण ( पाशुपतदानध्याय ) भी याशवल्कय 
की हो तरह कायस्थ जाति के विरुद्ध वेंसी ही मावना को पृष्ठ करता 
है. “चाट--चा रण्‌-चौरेस्यों वघ-बंघ मयादिभिः | पीड्यमाना+ 
प्रजा रचेत्‌ कायस्वैस्ये विशेषतः ॥ अ्र्य--राजा ,को उचित द कि 
बह ठगों, चापलूसों, और चोरों तथा विशेष करके कायस्पों ते बंध 
( इस्पा ) और बन्ध ( कैंद ) के द्वारा सताई जाती हुई प्रजा की 
रक्षा करे। 

जब सर ज्वालाग्रसाद जी का जी श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों 
से नहों मरा तो आपने विज्ञान-तंत्र और व्योमसंहिता की शरण ली। 
इसी को कहते हैं, डूबते को तिनका सद्दारा' | जान पढ़ता हैं कि आप 
को कहीं से वंगदेशीय पश्डित ताराचरशण शर्म्मा-लिखित “'कायस्थानां 
क्षतियत्व-प्रतिपादक व्यवस्था-पत्रम' हाथ लग गया था, जिसमें: 
प्रामाए्य-ग्रन्थों के कतिपब शलोकों का पाठ 'जान-बूककर बदल दिया 
गया है | उदाइरए-छस़रूप आपको विज्ञान-तंत्न से सम्बन्धित एलोक 
का यह जाली पाठ दहीं से प्राप्त हुआ मालूम होता है--कायस्थ+ 
क्षत्रियो वर्णों न तु झृद्रः कदाचन' । ग्रन्थ के अधिक प्राचीन संत्करण 
में उक्त श्लोकार्द का यह पाठ दिया है--'कायस्थः पंचमों वर्णों ने तु 
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शूद्ध कथंचना। इसमें कायस्थों को पुराण-अंयों की तरद पश्चम बरण 
लिखा है | यदि थोड़ी देर के लिए आपके ही स्वीकृत पाठ को शुद्ध मान 
लें तो उस द्वालत में मी आपका ध्येय सिद्ध होते नहीं दीखता; क्योंकि 
यदि विज्ञानन्तंत्र के मत से कायस्थ क्षत्रिय हैं तो जैसा में पहले कह 
आया हूँ, उनके सम्बन्ध में 'न तु शूद्रः कदाचना, यह बिना माँगी 
हुईं कैफ़ियत देने का मतलब क्या ? क्‍या इस कैफ़ियत से यह ध्वनि 
नहीं निकलती कि जनता इनके प्रति शुद्ध भावना रखती थी जिम्ते 
दूर करने के प्रयत्न में यह कैफियत दे दी गई ? इस कैफियत से तो 
यह सन्देद समावतः उत्पन्न हो जाता हैक़ि दाल में अवश्य कुछ 
काला है और कायस्थों का ज्षत्रियत्व संदिग्ध है| विज्ञान-तंत्र के रच- 
यिता ने पहले तो कायस्थों के गल्ले में क्षत्रियत्व का हार पहना दिया; 
पर झागे के श्लोक में उक्त संदिग्ध व्यवस्था की कलई खुल गई । उसने 
कायस्थों के लिए केवल गर्भाधानादि दस ही संस्कार बताए जो 
बस्तुत: वज्यासस्मृति के अनुसार शद्ठों के लिए विहित हैं और जिनका 
उल्लेल हो चुका है | इसके अतिरिक्त जहाँ मनु, याज्षवल्क्य आदि 
धर्मशासत्रकारों ने नाम-करण-संस्कार दसवें वा बारहवे दिन वा नहीं 
तो खतक बीत जाने पर करने को लिखा है वहाँ विज्ञान-तंत्रकार नें 
कायस्थों के लिए 'शतताह” अर्थात्‌ १०० दिनों पर उक्त संस्कार करने 
की व्यवस्था दी है, जिससे उनका चातुरव॑र्यवाह्यत्व अर्थात्‌ 
वंणृत्व ही, जो उक्त तंत्र-ग्रन्थ के शुद्ध पाठ के अनुसार है, तिद्ध होता 
है| विज्ञान-तंत्र के उक्त जाली पाठ के अनुसार परत्पर संगतिहीन इन 
व्यवस्थाओं पर अधिक लिखना व्यर्थ है। 
अब व्योम-संहिता को लीजिए। उसमें 'कायस्थों अहसंशकः 

'कलौ हि क्षत्रिय: आदि वचन हैं। पर 'कायस्थों ब्रह्मतंशक', सर 
ज्वालाप्रसाद जी द्वारा स्वीकृत इस पाठ की भी शुद्धता में सन्देद है 
कारण कि इस पाठ की जगह 'कायस्थ वणसंज्ञकः, यह पाठ मिला 


| हक अीछत७।॥। हैं 


पड 


है, जिसका यहुव्रीदि समास इस ग्रकार होता ह--कायस्थः एव 
वर्णा-संज्ञा यस्य सः अर्थात्‌ कायस्थ ही जिसकी वर्ण-संज्ञा हे वह, 
जिससे पंचमन्वर्ण का माव प्रकट होता है। पर मैं इस पाठ के 
अनुसार तक न कर उक्त जस्टिस महोंदय के पाठानुसार ही तक 
करूँगा | यदि कायत्थ ब्रह्मसंशक अर्थात्‌ ब्राह्मण हैं तो सर ज्वाला- 
प्रसाद जी को उन्हें ब्राह्मणत्व की द्वी सर्टिफ़िकेट प्रदान करना चाहता 
था। न मालूम आपने अपनी बिरादरी के अम्युदय-साधक ऐसे 
सुवर्शमय अवसर को अपने हाथ से क्‍यों निकल जाने दिया ! और 
यदि अन्य युगों में कायस्य आह्मण वे तो वे कलि में क्षत्रिय कैसे हो 
गए ? यह वर्ण-परिवत्तन आपके सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के 
कारण पुनः आपके ही द्वारा और अपने ही पक्त की पुष्टि में प्रमाण- 
रूप से नहीं पेश किया जा सकता । आपके मन्तब्यानुसार वर्ण मूलतः 
पैतक न होकर बल्कि योग्यंता-विशेष पर निर्मर था; पर बाद में 
वह पैतक हो गया और योग्यागोग्य का विचार जाता रहा। आप 
अपने जजमेंट के पृष्ठ ४१८ में लिखते हैं-- 

"6 58 पए8 9 गि6 ढक58 0 & 907807 पीते 
ग05 ०७ंएशाप्शाए 0७७एशाते छा ॥0७70+$9, 7पए णा 
ई68 00ठ0ाए७॥07 छाते ए908508870ा 0 ५8780- 
$छ800 780४68 प्रातः 98 ६०5६४३.० छाए ; 
फृष फष ॥8986 ता श8, ॥ 788 980ण78 & 
78087 0०7 शश"€तां(ए छाते प्रा8णेह॥, 07 ए0 प्राशणशा, 
88 80०7 29863 ४6 888 67 8 छि797,' 

अर्य--वे, अर्थात्‌ “& 'फशलक्कगरं50 णा साहपेप .छ8फ़' 
नामक हिन्दू कानून-अंय के रचपिता श्री गोपालचन्द्र सरकार, कहते हैं 
कि मनु के शाह्लानुसार किसी व्यक्ति का वर्ण मूलतः पैठ्क न थाई 
बल्कि वह पेशे तथा विशिष्ट योग्यताओं पर निर्भर था ; पर समय 
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बीतते-बीतते वह एक पैतृक बस्तु हो गया है और योग्यायोग्य का 
विचार छोड़ कर पुत्र को पिता का वर्ण प्राप्त हो जाता है | 

सरकार महोदय के इस वचन को आप मानते हैं ; अतः आपके 
मंतब्यानुसार कायस्थों का भी वर्ण नहीं बदल सकता और यदि वे 
अन्य युगों में ब्राह्मण थे तो आपको उन्हें कलि में मी ब्राह्मण ही मानना 
उचित था, न कि क्षत्रिय । यदि आप कहे कि ध्योम-संहिता के 
झनुसार उन्हें कलि में क्षत्रिय मानना चाहिये, तों आपके सिद्धान्तों 
के प्रतिकूल जानेवाले ऐसे ग्रन्थ को आपको कूड़े की टोकरी में फेंक 
देना उचित था | इस प्रकार की स्वमत-विरोघिनी तकशैली को वदनो- 
व्याघात दोष कटइ्टते हैं जो ग्राप पर लागू है । 

विज्ञान-तंत्र तथा व्योम-संद्िता जैसे प्रमाण की दृष्टि से रद्दी की 
टोकरी में फेक देने योग्य अन्यों का हवाला सर ज्वालाप्रसाद जी 
जैसे एक प्रकाश्ड विद्वान द्वारा दिवा जाना उतना आश्चर्यक्षकक 
नहीं हे जितना कि आपस्तम्ब नामक एक वेद-शाखा का | वेंदों की 
शाखाएँ क्‍या हैं, इसे पाठकों को मली भाँति बता देना जरूरी है 
जिससे उन्हें इस प्रमाण की अनगंलता मालूम दो जाय। वेदों के 
सम्बन्ध में 'शाखा' शब्द का अर्थ है उनका संस्करण-विशेष (7७ 
ए80क्‍ 00708] ६७६८४ 07 7॥80शाहा097 एा 8 ए००5]) जिसे 
वेदज्ञ ब्राह्मणों की किसी मंडली-विशेष ने अपना लिया है; जैसे 
शाकल-शाखा, आश्वलायनशासा, वाष्कलशाला, आपत्तम्बशाल्ा 
इत्यादि। उदाहरणु-स्वरूप ऋग्वेद की २१ शाखाएँ हैं। इसका अर्थ 
बह नहीं है कि २१ शाखाओं का समुदाय ऋग्वेद है; बल्कि यह है 
कि प्रत्येक शाख्रा स्वतंत्र रूप से पूरा ऋग्वेद ही है । अथवा स्पष्ट शब्दों 
में यद्ट कहिये कि ऋग्वेद की २१ शाखाएँ, परस्पर कुछ मित्नता रखते 
हुए, उसके २१ संस्करण विशेष हैं। एक शाला से दूसरी शाखा का 
मेद केवल यतस्ततः उच्चारण तथा किन्हीं मंत्रों के प्रहदण् करने के विषय 
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में हे । उदादरण के लिये प्रसिद्ध पुरुषन्धूक्त का प्रथम मंत्र 'सहस्त- 
शीर्षाः पुरुषः आदि को लीजिए | जहाँ आश्वज्ञायन शाखावाल्े 
गम्भीर शब्द से उसे ज्यों का त्वों, अर्थात्‌ 'सइस्शीर्षाः पुरुषः! 
उच्चारण करेंगे, वहाँ माध्यन्दिनी वाले इसे 'सहल्ल शीरेखा पुरुखः 
उद्चारण करंगे। ये लोग मूड॑न्य 'प' की जगद कंझ्य 'ख का उच्चास्ण 
करते हैं | शाखाओं के विषय में और भी कुछ बाते जान लेनी 
चाहिए७ । प्रत्येक शांखा की संहिता ( मंत्र-माग ) ब्राक्षण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌ , औतनसूत्र तथा गह्यन्यत्न विशेष होते हैं।वेद-शाखा« 
सम्बन्धी इस संक्तितत विवरण से पाठकों को मालूम हों गया होगा कि 
वेदों तथा उनेक्नी शालाओं के विषय क्या हैं | उनके विषय हैं वैदिक 
कत्यों को सुचाउ-रूप से सम्पादित करने की विधियाँ बतलाना 
आदि, न कि चातुर्वेश्य के अन्तगत वा बढ़िगंत किसी जाति-विशेष 
की उत्पत्ति मी लिख देना | वेदों में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्ध, ये चार व झौर पाँचवाँ निषाद, इन्हीं पाँच मूल जातियों का 
उल्लेस पाया जाता है जिन्हें 'पश्च-जन' कह्टा गया है। वर्दाँ पर 
कांयस्य, कुर्म्मी, अड्टीर, भूमिहार आदि उपजातियों का नाममात्र भी 
नहीं पाया जाता | अतः सर ज्वालाप्रसाद जो को उचित था कि आप- 
स्तम्ब शाखा में, जो कृष्ण यजुवेंद की तैत्तिरिय शाला का एक 
उप-मेंद मात्र है, कायस्य वा किसी भी जाति-विशेष की उत्तत्ति लिखी 
देखकर या शब्द-कल्पद्गरम या किसी अन्य कोष में उसे किसी वेद- 








#सत्यत्रत सामभमी लिखते हँ-- तित्ततः नह्िं वेदशाला बृक्ष॑- 
शालेब नापि नदीशाखेंव श्रत्युताच्येत॒मेदान्‌ सम्प्रदायमेदजन्याष्य- 
यन विशेषरूमव'; अर्थात्‌ वेद की शोलाएँ न तो बृक्षों की शाखाओं 
की भाँति है और न नदी की शाखाओं की भाँति हैं; प्रत्युत वें पठन- 
पाठन-मैद से संम्यदाय-जन्य अध्ययन का हीं विशेष-रूप हैं । 
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शाला की आड़ में उद्घृत को हुई पाकर उसे किसी पागल का प्रक्षित्त 
अलाप सम्रक तत्काल ही ठुकरा देते। मालूम होता है कि आपको 
कायस्थ-च्ृत्रियत्व-प्रतिपादनार्थ अपने इस मगीरंय प्रयत्न में शब्द« 
कल्पद्ुम के पतने इधर से उधर बार-बार उलटने पड़े हैं। पर उक्त 
कोष अन्य की सावधान जामातलाशी करते समय आपकी तेज आँखें 
उसके उन पृष्ठों पर माग्यवश नहीं पड़ीं, जिनमें कायस्थों को आचार 
निणयन्तंत्र का हवाला देतें हुए शद्दों से भी निकृष्ट बताया गया है 
जो ब्राह्मणों की सेवंकाई करने से ही कुछ अच्छी दशा में पहुँच गए 
हैं | पाती शिव से कहती हैं-- 

अतीवचित्र शंमोत्व मृक्ततानावयोदप | 

शुद्गात्तनीयसी जातिरभवद्विभप्रसेवकः | ( ३७ तम पटल ) | 

अर्थ--है शंभो ! यह आपने अति ही विचित्र बात कही कि 
शूद्ध से भी छोटी जाति ( कायस्य ) बाक्मषणों का सेवक हुआ यहाँ 
कायस्थ का प्रसंग चला है | पुनः उसी प्रसंग में शिव पावंती से 
कहते हैं-- 8 

बह्मपादांशतः शूद्ग-मसीशों द्वो वमृवत॒ुः | 
शुद्रात्परः कनिष्ठः स चातः कालि ऋूत च तत्‌ ।*. 

अथ--जअक्ा के पदन्‍माग से शूद्र और मसीश ( स्याही का 
मालिक अर्थात्‌ कायस्थ ), ये दोनों उत्पन्न हुए | अतः दे कालि ! यह 
सत्य है कि कायस्थ शूद्ध से मी कनिष्ठ ( छोटा ) है | 

अब सर ज्वालाग्रसाद जी के तथाकथित प्रक्षिप्त श्लोंकों पर भी 
विचार होना चाहिए | यदि झ्रापकी समर मुबारक में ब्यास-रुद्ृति, 
अध्याय १, श्लोक १०-९२ तथा श्ौशनस-स्मृति के श्लोक ३२-३४ 
प्र्तित्त हैं वा चित्रगुप्तवंशीय कायस्थों पर ज्ागू नहीं हैं, तो मेरे जैसे 
जाचीज़ की अक़नाकिस में भी विध्णु ओर व्यास'के नाम पर लिखे 
हुए वे श्लोक ( यद्यपि उनकी कृतियों में मुझे ऐसे श्लोक न मिले 
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और न आप ही ने अपने आलोचनाघीन जजमेंट में उन्हें उद्घुत 
करने का कष्ट उठाया ) अयवा शुक्रनौति, बृहत्‌ पाराशर, बृहस्पति 
वीरमित्रोदय, अपंराक, विज्ञानेश्वर आदि के वे श्लोक ( यद्यपि 
इनमें से मी कोई नहीं आपके द्वारा उद्धृत होने का सौमास्य प्राप्त 
कदर सका ), जिनमें कायस्थों ( लेक्षकों श्रौर गणकों ) को द्विज, 
अतियों और स्मृतियों के ज्ञाता तथा सन्धि-विश्नहकारी, न्यावाधीश, 
राजपरिषद्‌ के सदस्य आदि बड़े-बड़े राजकर्ममचारी शोना लिखा 
गया है, स्मृतियों, पुराणों तथा तंत्र-अन्यों के पूर्बोकृत प्रमाणों के 
प्रतिकूल होने के कारण प्रक्षिप्त क्‍यों नहीं ? क्योंकि प्रमाणतला 
का कायस्य-शुद्धत्व-यतिपादक पल्ला, उनके द्िजत्व-प्रतिपादक 
पल्‍्लें से भारी होने के कारण अधिक कुका जा रहा है। यदि 
आपको अपने पक्ष के विरोधी प्रमाणों को प्रक्षिप्त कह देने का 
अधिकार है तो आपके विपत्षियों को भी स्वमत-विरुद्ध प्रमाणों को 
पज्षिप्त कट्ट देने का वही अधिकार है | पर इस तरह किसी भी प्रमाण 
को ग्रक्तिप्त कह देंने से ही बला नहीं टाली जा सकती | प्रत्ञेपों की 
सनाख्त जरा ठेढ़ी खीर है। प्रच्षेप हुआ करते हैं सही, और मोटे तौर 
से उन्हें पहचानने की यह रीति दे कि उनका श्रतिपाद् विषय तथा 
उनकी रचनाशैली मूल ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय तथा उसकी रचनाशैली 
एंवं स्वीकृत मान्य प्रमाणों और देश काल से मेल नहीं खाते | जहाँ 
यह पहचान न दो वहाँ प्र्षेप कह देना अपने तथा दूसरों को धोखा देना 
है | इसके अतिरिक्त में आपकी सेवा में यह नम्न निवेदन कर देना 
चाहता हूँ कि औीमान्‌ अपने भाई-बन्धुओं को इस घोर श्रम में कमी 
भी डालने का अयत्त न करे कि शुद्ध हिन्दू काल में, जब कि राज्य- 
शासन स्मृतियों के अनुसार होता वा, कायस्थों को राजमंत्री, न्याया- 
घीश, राजपरिषद्‌ के सद॒स्थ आदि के उच्चपद नसीय होते थे | उन 
बेचारों को लेखकों (किरानियों)) तथा गणकों (आयन-व्यय केः 








हिलाब रखने वालों ) के रूप में अपनी जेखनी सवंदा घिसते हुए 
झपनी जिन्दगी काटनी पड़ती थी। इसके प्रमाण वे शि्षा-केल, दान- 
पत्र, मामपत्र आदि हैं जिनका हवाला आगे चलकर दिया गया है 
जहाँ इस जाति पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया गया है। उस 
काल में कायस्थों की कुछ मी इस्ती न थी, जैता कि मुद्ाराक्षस के इस 
वचन से पता चलता हैं-- 
कायस्थ इति लष्वी मात्रा; अर्थात्‌ कायस्य एक तुच्छ अंश है । 
झभिप्राय यह कि वह किसी गणना के योग्य नहीं । मुद्राराज्षस के उक्त 
बचन पर जीवानन्दी टीका पढ़िए--'लघूबी मात्रा छुद्रः अंशः दीन 
जातित्वात्‌।” यहाँ मी कायस्थों को ह्वीव जाति ही कहा गया है। 
यह वचन चरनिपुणक के प्रति चाणक्य का कड्टा हुआ है | 
इस जाति को संबंताधारण किस ओओछी निगाह से देखते थे, 

इसे जानने के लिये मृच्छुकटिक के इस वचन पर दृष्टिपात 
.. अआविद्य मो वश्नस्स | गणिआ, दस्त, काअत्याओं, मिक्खु, 
चाटों, रासहों अ जहिं एदे शिवसन्ति तहिं दुद्ावे ण्‌ जाअन्ति” 
( प्राकृत )5अपि च भो वयस्य ! गणिका, हस्ती, कायरस्थः, मिक्षुः+ 
चाटः, रासमः च यत्र एते निवसन्ति तत्र दुष्टाःअपिन जायन्ते ) 
( संस्कृत ) | अर्थ--और दे मित्र | जहाँ पर वेश्या, द्वाथी, कायस्प, 
मिहछुक, ठय और गघा रहते हैं वहाँ दुष्ट भी नहीं ठहर्ते । यह 
चादरुदत्त के प्रति विदूषक का वचन दवै | इस पर जीवानन्दी 
टीका पढ़िए---दुष्टाः सदोषा अपि जनाः न जावन्ते न तिष्ठन्ति 
दोषातिरेकस्थावश्यम्मावादितिमावः । अर्थ-- वहाँ दुष्ट जन भी इस 
विचार से नहीं ठरते कि वहाँ ठृरने से वे अवश्य ही अधिक दुष्ठ 
हो जाएँगे | माव यह कि दुष्ट लोग भी गणिका, कायस्य, गधा आदि 
से अलग रहना चाहते हं। 
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आगे चलकर जस्टिस ज्वालाप्रसाद जी कायस्थ जाति कों द्विज 
सिद्ध करने के लिए रिज्ञली साहब का इंवाला देते हुए लिखते हैं कि 
'बिह्री कायस्थों के कितने प्राचीन परिवार द्विज़ों की पाँड़े, तिवारी, 
- अखशी, राय, ठाकुर, मिल, सिंह और साहलियर उपधियाँ धारण 
करते, हैं | पाँड़े, तिवारी, मिश्र आदि शब्दों का द्विजोपाधियाँ होना तो 
समक्र में आ जाता है; क्योंकि ये संस्कृत के पाण्डेय, त्रिपाठी 
( तिवेदी ), मित्र आदि शब्दों के अपभ्रंश हैं; पर बखशी और 
साहूलियर जैसे झनाय्य भाषा के शब्दों का द्विजोपाधियाँ होना शायद 
रिज्ञली साइब तथा उनके मतानुयायी झाप ही समककते होंगे। रिज़ली 
साहब तो एक विदेशी विद्वान थे। वे मारतीयों के विषय में चाहे जो 
भी ऊटपर्टाँग बातें लिखें और अपने पाठकों को इस कदर निरे बुद_ 
समझे कि वे उनकी सभी बातों को बिना चौं-चपड़ किये मान लगें, 
तो यह छृम्य हो सकता है; पर सर ज्वालापसाद जी जैसे एक प्रकाणड 
भारतीय विद्वान्‌ का न्याय के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठकर इस प्रकार 
की बाते करना और अपने पाठकों को ऐसा बुद्ध समकना अति ही 
खेदजनक हैं । न मालूम आपके द्विजोपाधियों को उक्त तालिका में 
कानूनगो, अखोरी झ्रादि जैसी अनाय्य॑ माषा की अन्य द्विजोपाधियाँ 
( ! ) क्‍यों छुट गईं ? इसके अतिरिक्त आपको यह मी जान लेना 
चाहिए कि केवल उपाधियों के बल पर वर्ण-नि्ंय करना कंठिन है| 
यदि ऐसा होता तो हज्जामों की उपाधि “ठाकुर' होने से उन्हें भी 
द्विजाति माना जाता । इसी प्रकार मुसलमान दसौधियाँ ( मार्टों ) की 
उपाधि राय' हैं। पर ये द्विजाति क्या, हिन्दू मी नहीं माने जाते। ज्षत्रियों 
में अपनी कुरी (कुल) में, जैसे उच्जैन का उच्जैन के यहाँ विवाह नहीं 
हो सकता | वैश्यों के यहाँ मी अपनी कुरी में, जैसे ऐरण अग्रवाल का 
शरण अग्रवाल के यहाँ शादी नहीं हो सकती | पर कायस्थों के यहाँ अपनी 
कुरी में जैसे श्रीवास्तव की भीवास्तव के यहाँ ही, शादी करने की प्रथा 
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डै | कायस्थों के यहाँ श्राद्ध मी एक मास पर द्वोता है जिसमें शशुद्रो 
मासेन शुद्धति' इस शास्त्रीय वचन के अनुसार वे शुद्ध ठदरते हैं | 
डनका भिन्न कुरी जैसे ओवास्तव का अम्बष्ठ के वहाँ, शादी कर लेना 
वा एक मास से कम दिनों पर भाद्ध कर देना, परम्परा के नियम के 
आधुनिक तथा भूले-भटके अपवाद मात्र हैं। उक्त खाइब् बहाडुए की 
घुनः डुद्दाई देते हुए सर ज्वालाप्रसादजी के इस कथन में कुछ मी 
तस्व नहीं है कि उनके यहाँ समान अल्ल वालों में विवाइ नहीं दोता; 
उनमें वही विवाइ-पद्धति प्रचलित है जो ब्राह्मणों में हैं; उनका गोत्र 
कार्र्यप है तथा उनमें 'दास' की उपाधि नहीं होती; कारण कि उनके 
यहाँ विवाइ-निर्णयार्थ अल्लों का कोई प्रचार नहीं देख पड़ता | इस 
अल्लामाव के कारण, केवल जहाँ तक मालूम रहते हैं, कुछ रिश्ताएँ 
अबचाकर शादी ठीक कर ली जाती है। यदि अल्लों का प्रचार है तो 
आपने पूर्वोक्त तयाकथित द्विजोप्ाधियों की तरह उनकी भी एक खूची 
क्यों नहीं दे दी ? अल्ल वह चीज़ है जिसके द्वारा एंक ही जातिया 
वर्ग के दो मिन्न व्यक्ति परस्पर परिचित क्या, पूर्णतः अपरिचित होते हुए. 
भी सगोत्र वा असगोत्र निश्चित किए जाते हैं। यदि कह्दों कि उक्त 
उपाधियाँ ही अल्ल हैं तो बेचारे उन कायस्थों की क्या गति होगी 
जो अखौरी आदि नहीं हैं ? वत्तमान काल में ब्राक्मणों से लेकर शद्ठों 
तक सभी जातियों में एक ही प्रकार का .विवाह ( बाह्य ) प्रचलित 
है, यहाँ तक कि जहाँ विवाह-विधि मालूम नहीं रहती वहाँ ब्राह्मनविवाह 
का ही गुमान ( ए78807॥7607॥ ) किया जाता है। भी गोपाल- 
अन्द्र सरकार अथवा मुल्ला साइब का हिन्दू कानून (जि7000 [,8ए) 
पढ़िए. । काश्यप गोत्र का कुछ मी विशेष मदत््व कायस्थों के सम्बन्ध 
में नहीं है; कारण कि सभी शूल्रों एवं आप॑ गोत्रदीन जातियों का गोत्र 
सष्टि मात्र के काश्यपीय होने के कारण संकल्प करतें समय पुरोहित 
ज्ोग 'काश्यप' मान लेते हैं तथा उनके नाम के साथ “दास! की 


है 








यह ँ | यही द्वाल जानिये | प्राचीन 
ै अध्लो्ओ अल दास! ” की ही उपाधि लगाते 
कूज्न से पता चलता है कि उनके कायसल्यथ 

कातिव ( लेखक ) उन पर हस्ताक्षर करते समय अपने नाम के अन्त 
में 'दात” शब्द लिख देते ये। झब यह जाति चाहे जो उपाधि न 
धारण कर ले, सो सब ठीक ही है । विधवा विवाह का न॑ होना भी 
द्विजतल्व का कोई विशेष चिह्न नहीं है। कितने कुम्मियों में विधवा 
विवाह नहीं होता, पर इससे क्‍या हिन्दू जनता उन्हें द्विज मान क्षेती 
है ? इस जाति ने जो कुछ उन्नति की है वह मुसलमानों तया अंग्रेजों 
के शातन-काल में की है जिसके लिये वह बधाई का पात्र है। शुद्ध 
हिन्दू काल में जैसा कि स्मृतियों, पुराणों, तंत्र-अन्थों तथा प्राचीन 
नाटकों से पता चलता है, इस जाति की दशा अति ही शोचनीय थी ॥ 

अब अन्त में सर ज्यालापसादजी का कायस्य-वर्ण-विषयक 
झाखिरी फतवा पाठकों के सम्मुल्ल उपस्यित कर, जिसे देखकर केवल 
झकायस्थ ही नहीं, बल्कि कायस्थमात्र भी सन्न हों जाएँगे, आपके 
विशालकाय जजमेंट की आलोचना समाप्त करता हूँ। आप काबस्थों 
को द्विज तिद्ध करने की धुन॒में इतने बेलुघ हो गए मालूम पढ़ते हैं 
कि उन्हें संकर जाति भी मानने को तैयार हो गए | शायद आपकी 
समक्त म॒वारक में संकर होना अच्छा, पर शुद्ध होना अच्छा नहीं है ॥ 
आपके जजमेंट के निम्नालखित उद्धरण पढ़िये--- 

(8) ५९7 ६ ४0869ए ४8 एई ज़ांहछत ठांशॉंए, 88 
8076 88 ए, ४069 ०७706 798 5प्078 ... (पृष्ठ ५२६) 

अर्थ--यदि उनकी उत्तत्ति संकर मी हो तो, जैसा कि कुछ लोग 
कहते हैं, वे शुद्ध नहीं दो सकते | 
(प्रष्ठ ५३० ) । 

(0) ॥ ३8 प्रएपंहफ्रांश्त एड 7 ए8ए858 ७ 








किखओ। 


ण्न््््ज्ल्ष्फर्जो इ- जजपा प्राय ७ | छ्म्न्न्प्न्ल्कन्ग््त् का उन है. के 2| छू छी 3०: %७-- “आई डी 
मे हक जल! >रीन है आल । कै, ेक न 
पतन ब  चऋ >> से ज्कन्नीकिल न बट कु | 
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(४76 07-877770ए९ ए 8 ॥६५४)॥४(एंप्8 0५ 8 ४9759 
ज़णाघहघा, छ8 एंएशा ऐप शाा8तणा वा भांड ए058587पफ, 
8 जग] 86 8 फज़ा0989-+%0णएा एछी60 औैफांशापछ 80- 
60707४8 6६0 '७7ए छा0 ए४]7४७४8)४प8, 0808 
90778 (>#6-" छाते पा0णा97 8786 छाए, वा हछ 
48 8 ऐॉीं-5फएणागाएं एा 8 ६४8 एछ फपए & 5प्रत78 
'जां।छ ॥8 एां।] ए8 छा एशएछ8 छाए ए8, 006॥ 
800070ग758 $0 ऐैंड्रगा छग0ते रवक्यांतहएछ धर एछ, छातते 
0 एडाछ5छ &डाउइएछ 8 परण॑ 8 80708..- 
(पृष्ठ ५३०) | 

अझथ--यह निविवाद है कि विल्तलन साहब के कोषानुसार यदि 
कायस्थ वैश्या ल्ली में कत्रिय की आलाद हैं तो वह मनु और 
प्राज्षवल्क्य के अनुसार माता-पिता दोनों के द्विजत्व से माहदिष्य- 
संज्ञक द्विज होगा | यदि वह शुद्राज्जी में क्षत्रिय की औलाद है तो 
वह मनु और याज्ञवल्क्य दोनों के अनुसार उम्रच्जिय होगा और 
उग्र ज्ञत्रिय शुद्ध नहीं हैं । 

(छी एफ्णाछ, 6७एशा एस छूछएछ53875 उ8 हा! णेाौं- 
छाए 6 0 86चयाछाए888, ॥8 जा] 068 ६एफा68- 
0007 (पृष्ठ ५३१) | 

_ अय--इस तरद यदि कायस्थ अन्‍्तर्जातीय विवाह की सन्तान 
हो तो मी वह द्विजन्मा होगा | 

+न- जस्टिस महोदय ने कायस्थों को “उग्र” कहकर उन्हें किस रफा- 

सल में ढकेलां यह शायद आप को मालूम नहीं; क्योंकि उम्र का 

कर्म्म कलम-दावात ल्षेकर काग़ज़ लिखना नहीं है; बल्कि बिलों में 

रहने वाले साँप जैसे जीवों को पकड़ना और वध करना है। आएँजी 
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न मालूम, द्विज कहलाने में कौन-सा बड़प्पन है, जिसके लिए 
संकर जाति मी बन जानां पठन्द किया जाय ? भगवदुगीता का वचन 
है--*संकरो नरकायव कुलम्तानां कुलस्थ च इत्यादि | इसीलिए कहा 
कि वर्ण-निर्णय के लिए माथापच्ची करना बेकार है। 

कायस्थ जाति पर ऐतिहासिक हृष्टि--कायस्य जाति पर इस 
प्रकार शाल्लीय दृष्टि से विचार कर अब उस पर ऐतिहासिक दृष्टि से 
विचार किया जाता है | ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने वाले दो 
प्लेंणियों में विभक्त किए जा सकते हैं--( १ ) वे जो कायस्थ जाति को 

मूलतः ज्षत्रिय और ( २ ) वे जो इसे मूलतः 
(क) ज्ञत्रियत्व का दावा ब्राह्मण मानते हैं। क्षत्रिय पक्ष वालों का 

कथन है कि जब तक भारतवर्ष में छोटे-छोटे 
सरदार राज्य करते रहे तब तक सज्य-्यवन्ध उतना जटिल न था; 
अतः उसके लिए अधिक लिखा-पढ़ी की ज्रूरत न थी | बहुत से कार्य 
जैसे बादी-पतिवादी विषयक न्यायाधीश का काय जबानी ही हो जाया 
करते थे | पर जैसे-जेंसे बड़े-बड़े राज्य स्थापित होने लगे वैसे-बैसे 
राज्य-प्रवन्ध की जटिलता बढ़ती गई और इसके फल्लस्वरूप प्रचुर 
संख्या में लेखकों और गण॒कों की आवश्यकता महसूस इोने लगी, 
जो राज्य के प्रत्येक विभाग के कांये को लिख-पंदकर उसे सुब्यस्यित 
ऋूप में कायम रख सके | और चूँकि प्रायः समी राजा ज्षेत्रिय ये 
वे लोग अपने ही भाई-बन्धुओं को, जिन पर उनका भरोसा और 
विश्वास था, लेखकों और गणकों के पद पर नियुक्त करते थे, जो 
कलम का पेशा करते-करते कालान्तर में झपनी मूल जाति क्षत्रिय 
से प्रथक होकर कायस्थ नामक एक मिन्न जाति ही बन गए | पर 
यह कथन सर्वथा निःसार है | प्राच्य किम्वा पाश्चात्य समी इतिदहास- 
विशारद इस सिद्धान्त पर सहमत हैँ कि भारतीय, ऐतिहातिक काल 
का प्रारम्म ईसा के जन्म से पूत्र छठी शताब्दी में अर्थात्‌ महात्मा 
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बुद्ध के प्रादुर्माव के समीपवत्तों काल में हुआ था; तथा सातवां 
शताब्दी का अन्त दोोते-होते यानी बौद्ध धम्म॑ के हास और पौराणिक 
हिन्दू धर्म के पूर्णोदय के सायन्साथ सारा हिन्दू समाज, जिसको 
व्णव्यस्था बौद्ध धम्म के प्रभाव से प्रायः छिन्न-भिन्न दो चुकी थी, 
विविघ वर्च॑मान जातियों और उनकी उप-जातियों में पेशे के अनुसार 
विभक्त हो चुका या | अतः यदह निश्चय है कि कायस्य जाति की 
भी सष्टि इन्‍्दीं तेरह सौ वर्षों के भोतर ही हुई होगी। अब देखना 
यह है कि इन १३०० वर्षों में भारत में कौन-कौन से साम्नाम्य 
स्थापित हुए, जिनके सुविस्तृत तथा जटिल राज्य-प्रबन्ध को सुब्य- 
व॒स्थित रूप से चलाने के लिए लेखकों, गणुकों तथा उन्हीं के लदश 
अन्य राज म॒त्यों ( अहल्कारों ) की आवश्यकता पड़ी होंगी। मारतीय 
इतिहास के पन्‍ने उलटने पर हमें इस काल में क्रमशः नन्‍्दों ( शूद्ध )+ 
मौंय्यों ( शूद्ध ), शुज्ञों ( ब्राह्मण ), कश्वों (ब्राह्मण ), आन्ओं 
( शद्द )७, कुशानों ( मध्य एशिया की एक खानाबदोश तथा बरबर 
जाति जिसका सबसे प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क या ), गुप्तों (वैश्य) और 
बर्द्धनों ( वैश्य ) के साम्राज्य पाते हैं। प्राचीन क्षत्रिय जाति के 
छोटे-मोटे राज्य, कुरक्षेत्र तथा प्रभास क्षेत्र के क्त्रियवंश-विनाशकारी 
घरेलू युद्धों के बाद, यदि मारत के किसी कोने में अपने जीवन की 
अन्तिम घंड़ियाँ गिनते रहे होंगे तो उनका अस्तित्व किसी गणना के 
योग्य न था और राजपूत नामघारी नवीन क्षत्रियों का तो न पूर्णरूप 
से अमी उदय ही हुआ था और न उनका कमी कोई विशाल साम्नान्य 


"००-०० 











अश्ान्‍्मों के शा द्व॒त्व के प्रमाणाय॑ भ्रीमद्मागव॒त, द्वादश स्कन्‍प, * 
प्रथम अध्याय, इलोक २२ पढ़िए । 

पैगुप्तो और वर्डनों के वैश्यत्व के प्रमाण में “जातिभास्कर' 
पृू० ११८ और ११६ पढ़िए | 
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ही या | अतः यदि माई-बन्घु वाली उक्त थ्योरी को थोड़ी देर तक ठीक 
मान लेने के साथ-साथ यह भी मान लें कि नष्टावशेष प्राचीन क्षत्रिय 
राजागण अपने शान में क्षत्रिय जाति के ही लेलकों और गणकों को 
नियुक्त करते थे तो प्रश्न यह उठता है कि नन्‍्दादि उक्त अक्षत्रिय 
सम्राद गण अपने शासन में किस जाति के उक्त अहल्कार रखते ये | 
यदि यह कहां जाय कि उनके यहाँ भी क्षत्रिय लेखंक हो काम करते 
थे तो प्रथम तो यह उदारता साम्प्रदाविकता (()0रशाणर्मांग्ा) 
दुषित हिन्दू मनोंवृत्ति (१(678]765) के बिल्कुल प्रतिकूल है, तथा 
द्वितीय बह दे कि यह विश्वास-योग्य नहीं कि तलवार तया धनुष-बाण 
'भारण करने वाली उच्चमान्य क्षत्रिय जाति इतनी गिर गई थी कि वह 
अज़-शज्कों छोड़ हाथ में कलम ले किरानींगरी जैसे एक हेय धन्चे के 
द्वारा इतनी प्रचुर संख्या में अपना पेट पालने लगी | बल्कि इसके वदले 
यह क्‍यों नहीं मान लिया जाय जो उक्त साम्पदायिकता के आधार 
पर पूर्णतः तकसंग्रत -है कि जदाँ समी को अपना-अपना लगा यथा तो 
अन्‍्दों, मौब्यों और आन्यों के दफ्तरों में शूद, शुज्ञों और कण्वों के 
यहाँ ब्राक्षण, कुशानों के यद्टौँ कुशन तथा गुप्तों और वर्डनों के यहाँ 
वैश्य लेखक आदि का काम करते थे, जिस दशा में वर्तमान कायस्थ 
जाति पेशे के आघार पर भी विविध वर्णों के मेल-जोल से उत्पन्न हुईं 
मालूम होती है | अतः क्षतिय-पक्त की स्योरी किसी ठोस भूमि पर 
स्थित नहीं जान पड़ती । 
अब ब्राकह्मणनयक्ष की ध्योरी पर विचार कीजिए | इस शथ्योरी के 
अचारकों का कथन दे कि राजा लोग पर्म्मशाह्नों के ग्रदेशानुसार 
जिन सात-आठ मंत्रियों को अपने दरवार में 
(सत्र) ब्राह्मणत्व रखकर राज्य का संचालन किया करते थे उनमें 
का दावां पर्याप्त संख्या ब्राह्णों की थी और इन ब्राह्मण 
मंत्रियों के कार्यालयों (38076&७786) में 


मचा का न कर पर >> अकाल न 
मै हे नम के डा छः है हि व ष्छू + #- 
जो नि कॉल त्््््् ऐ। की. हा डड हब हु थ बककी 


अब 


ह. ऩ्न्न्ञ् हे. है के की 
4 री हज 


बेड 


सबक. 
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काम करने. ले अन्य लोग (>र्वीगरांडांटथंछा वि) भी पढ़ें- 
लिखे ब्ाह्मण डी अधिक होते थे | कालान्तर में ये ही मंत्रियों से लेकर 
साधास्ण लेखकों तक जो ब्राह्मण राजकर्मचारीगण थे, कार्यालयों में 
काम करने के कारंण, कार्यस्थ वा कायस्थ नाम से प्रसिद्ध होकर 
झपनी मूल जाति (ब्राह्मण ) से प्रथक्‌ हो गए. | इसका कारण वे यह 
बताते हैं कि राजकर्मचारी का काम केवल पढ़ें-लिखे लोगों के ही : 
द्वारा चल सकता है; अतः बंह्रंण-जाति के ही लोग इस पेशे में 
परहेचते थे | इस-स्पोरी की पष्टि में वे एक यह मी प्रमाण देते हैं कि 
नागर ब्राह्मणों तथा बंगाली कायस्थां की दत्त, गुप्त, घोष, दास, मित्र 

' देव आदि बहुत-सी-उपाधियों का एक जैसा मिलना ओर दोनों 
. जातियों का आदि उदगम पांचाल देश में होना इस वात को सिद्ध 
करता है कि दोनों एक ही नस्ल से उत्पन्न हुए हैं। पर ब्राह्मण-पक्ष 
बालों की मी इस दलील में क्षत्रिय-पक्षु वालों की दलील की तरह 
कुछ मी सार नहीं है। मैं पहले ही ऊद्द चुका हूँ कि विज्ञानेश्वर ने 
गाज्ञनल्क्य स्मृति की मिताक्षरा नामक अपनी टीका में 'कायस्थ' 
शब्द से कफेकल लेखकों और गणकों का हो अथ लिया है, न कि 
' गाजमंत्रियों का भी | अतः यदि कायस्थ शब्द से उसका अभिप्राय 
राजमंत्रियों का भी होता तो बद अपनी व्याख्या में 'लिलका: तथा 
भतशाका: शब्दों के साथ-साथ 'मंत्रिण:. 'सचिवाः वां इसी अर्थ का 
कोई अन्य शब्द भी लिखता | उसके ऐसा नहीं लिखने से स्पष्ट है 
कि राजमंत्रोगण कायस्थ-संज्ञा-भाक लेखकों और गणकों से सबया 
मिन्न ये। इसके अतिरिक्त प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों तथा ताम्नपत्रों 
में जहाँ-जदाँ 'कायस्थ' शब्द मिलता है वहाँ-पदाँ वह ज्लेलन-क्रिया के 
योग में ही मिलता है, जेसे 'लिखितमिदं शासन कायस्प.... ....... 
काझनेन :; लिब्वितमिदं कायस्थ-कागन-सुतेन बटेश्वरेंण; 'लिखितमिदं 
शासन ऋआायस्थान्वययन्पसूत....सोमसिंदेनं इत्वादिं ( ४ 000४८ 

] 








३:“य 3 छट - 3 #- >ऑशि क्न 


ऋरफमणम पकनयफगाफ्साल सर एक... श्न्ज्क्कश्स्ण्ज्जज्कफाकक्क़ाा्णकाडल 
मी जी ऋक- ह का व ज़ ़् क्र हि व 5 जी रो ४००) सका हि 
ह सा री | आनन्द + के जणणला उप ने पा बी ०--- 


हट ढ़िन्दू जाति को उत्पान और पतन 


जा शे6पषा छगा0-एा'छ708* ण ४60 (शद्धाप्रांटए88 
जा 2ैशाएछछएठपें एडांद्या छा छएव्व॑ष्४छा फैप -( 
किफ्ोशाः ); अतः यह निविध्वाद है कि मंत्री आदि उच 
कमचारीं -काय्स्य कंभी नहीं कहलाते थे, वह पदवी तो लेखकों 
गणुकों, किणनियों तथा मुंहर्र्रों की तरह छोटे-छोटे! अ्मलों की 
थो। स्मृतियों में राजमंत्रियों के पद के लिए जिस उच्च योग्पतां का 
उल्लेख हुआ है उसे देखने से भाल्ूम होता हैं ये लोग अवश्य ही 
कुलीन और शाख््र कुशलज्जाह्म॒ण थे, पर लेखकों और गरणकों को 
पद-प्राप्ति के लिए सिया लिंबने-पढ़ने के किसी अन्य - बड़ी योग्यता 
की आवश्यकता नथी। लिखना-पढ़ना जाननेवालां किसी भी क्श 
का मनुष्य लेखक तथा गणक हो सकता था। राजमंत्री राष्ट्र के - 
कर्णचार थे, फज्नतः उनका समाज तथा, स्वजाति (बाह्मण) में पूरा 
गोब और मान या, बॉल्क अपनी जाति के तो वे शिरोभमूषंण और 
आमिमान के कारण समके जाते थे। अतः कोई मी कारण नहीं 
देख पड़ता जिससे विवश होकेर वे अपना स्वामाविक आात्मगौरव 
तथा अपनी विरादरी को तिलांजलि देकर कायस्थ-म्ंज्ञाम्माक न 
होते हुए भी लेखकों और गणकों जैसे क्षुद्र कर्मचारियों में जा 
मिक्ने और कायस्थ बने बैंठे । प्राठकों को बह कमी मी 
भूलना नहीं चाहिए कि ब्राहशं एक स्वजातीग्रतामिमानी 
जाति हैं जो स्वजातीय मान को कम्मी भी छोड़ना नहीं 
चोइती | ब्रौंद्ध धर्म के विविध उद्देश्यों में एक यह भी था कि 
ब्राह्मणों का जातीय महत्व, वर्णब्यवस्था को छिन्न-मिन्नकर मिट्टी 
में मिला दिया जाय, अंतः उनकी इस अवैदिक धम्म॑ पर सदा कर 

*इने दानपत्रों का समय ईसा की १०वीं शताब्दों से लेकर #वेत्रीं 
शत्ताब्दी तक माना जात्ा है। 
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इृष्टि बनी रही और समय पाकर उन्होंने इसे मारत से निकालकर 
ही छोड़ा | इस धम्म के प्रचंद प्रहारों से यदि कोई जाति. झपनी 
रक्षा कर सकी थी तो यह ब्ाह्ाण जाति ही थीं; शेष समी जात्तियाँ 
लुप्त प्रायः हो चली यों | अतः वर्तमान काल में हम जिन विविध 
जातियों को देख रहे हैं, वे केवल ब्राह्मण जाति को छोड़कर, सबकी - 
सब नवीन हैं | उनकै निर्माण बौद्ध घर्म के पतन तथा पौराणिक 
- हिन्दू घम्म के उल्थान काल में पेशों तथा धन्धों के आधार पर 
- _ हुआ था | केवल एक आह्मण ही ऐसी जाति है जो पाग्बौद- कालीन 

: है तथा तब से झब तक विद्यमान है| अतः यह कमी भी मानने योग्य 

नहीं कि उच्चपद॒स्थ ब्राह्मण राजकर्मचारी अपना ब्राह्मण रूप छोड़कर 
कायस्थ रूप में परिणत हो गयें। यह बात दूसरी है कि 
पीछे से संवालखे' जाक्षणों को तरद- कतिपय अन्य जाति के 
लोग ब्ाक्षण जाति में घुस गये हैं; पर मूल जांति पहले से ही 
- विद्यमानथी। ४२२०: 

- “क़ितनें विद्वानों का मत है कि कायस्थ जाति की भर्ती (१९6७ाव- 
7॥0॥6) वैश्य समुदाय से हुईं है । वेश्यं जाति अपने बनिज-व्यापार 
' को सुब्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बहीलाते का हिसाब-किताब 
सदा लिखते-पढ़ते रहने के कारण लेखक -और गणशक के काय में 
चतुर होती है | अतः वैश्य जाति के ही लोग राजकीय विभागों मैं 
लेखकों और गणकों के पद पर नियुक्त द्ोते थे, जो कालान्तर में 
कायस्थ जाति में परिणत हों गये | उसके काल्यनिक आदि पुरुष 
चित्रगुस की गुस्त' उपाधि भी इसी अनुमान की ओर संकेत करती 
है। स्वगोय भी रमेशचन्द्रदत्त अपनी पुस्तक (7प78807 (ए 
औयाछांहा। वशहतां&, ए०ए७ा४७ ।, 800 7, 0४8४5 
', प्रष्ठ २४८, में कायस्थों तथा बंगाल के वैद्यों पर अपनी सम्मति 
प्रकट करते हुए लिखते हैं-- 


ं 


(७० हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


प्र $7एछए एछ85प्छ8 706छरते तीीछएछ8४ो 
77380028 छेप्रते 70 6घछ90॥5 9 +7॥णंलशाई परश्त!8, 


एाधी0एई 0॥/तएछ 88 7878॥6 (85085, 6 ए एछाछे 
507"065 छाते एापधॉरांघाछड, ए0तेड्ातह 27वें: 


ीइलाडातए।ए, (00॥07"8 द्वावते रए३७ए९७$ छा छि 


8] 08]0!एछ]782 60 ॥86 हश्याा।8 एड्वांड एश्न 08४०. 


अर्य--प्राचान भारत में आर्य वैश्य बिना प्रथक-प्रथक- 
 जातियाँ बनाए हुए विविध प्रकार के व्यापार तथा पेशें करते 


थे। वे लेखक और वेद्य, सोनार और लोहार, कुडार और 


जुलाहे ये जो अब तक उसी वेश्य जाति से सम्बद्ध थे। पुनः वे ही 
मडाशय अपनी उसी पुस्तफ के ४०।एघञा७ १, 866४८ 9... 7 


(४8७ शा, में लिखते हं--"8807७१ ॥९७ण7!प्ट ॥घते 


एं॑ ७४ 080078+%8 प्राणाण)०] ४ छा पा ए688, 


80 076४ छांधंदश्तड फ़ा0 इांप्रश्ते 8 ७8000 


शिड्ड . 807068, प्ाएडांशं&08,. 8ण0७शा।॥5, ए5के- ह 


हगाव5, ए९ए8एएए8, एएएलफ्ड छा6, एछहए७ काँगी 


ह छांडप्रछ5, है 2२३०० 


अधथं--धामिक ग्रन्थों का अध्ययन मी तक पुजारियों का « 


एकाधिकार नहीं बन चुका था और सात्विक नागरिक जो आअपनों 
जोविका लेखक, वैद्य, सोनार, लोहार, जुलाहे, कुम्हार आदि का 
कामंकर प्राप्न करते थे अभी -तक वैज्य थे | 

नोटड--उक्त उदाहरणों में वेश्य जाति के अन्तगत जो 50768 


अर्थात्‌ लेखक ये वे ही कालान्तर में कायस्थ नामक एक प्रथक जाति 
बन गये । 


जातिभाल्कर, प्रृष्ठ १४६, में यूरोपियन ज्ञोगों को ऋायत्य जांकति 


विषयक विविध सम्मतियों का उल्लेख करते हुए: लिखा दै-- 





हनी, न+ की है: जी नि लटक लि जबकि ह जे कामियन्ओ न मा अन्य |॑ा]॑िक | 
नी. ह+9. बज जी. न 3 श% ७ अत सा क प्र 
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“धममस्टर कुक की उद्घृत की हंई मिस्टर रिजली की सम्मति इस 
अश्रकार है कि ग्रह कायस्य जाति युद्धप्रिय क्षत्रियों की अपेक्षा 


_ स्वमावतः शाल्तिग्रिव वेश्यों और शुद्रों के मेल-जोल से बनी है और 


| 


| 


| 
किक हब 
* है | खा है; “ 


का 


| 
बन 


("अर 


इस जाति में ब्राह्मणों का लेशमात्र मी अंश नहीं है। ट्राइब्स ऐशड 
कास्टस आफ दो एन० डबलू०» पी० अवध > जि० प्ृ० १६५ 
ब्राछ्मण-पत्षयालों की दूसरी दलील भों, क्रि नागर ब्राह्मणों और 
बंगाली कायस्यों की कतिपय पारिवारिक उपाधियों के समान होने से 
उक्त कायस्थों का मौलिक ब्राक्मणत्व सिद्ध होता है, और भी निस्सार 
है । यह कोई झावश्यक नहीं कि उपाधियों की समानता सजातित्व को 


लिद्ध करे | उदाहरगातः 'ठाकुर/ उपाधि भूमिहारों ओर इज्जामों, - 


दोनों जातियों में पाई जाती है; पर ये दोनों मूलतः एक जाति नहीं 
मानी जा सकती | इसी प्रकार (राय उपाधि की समानता के आधार 

थरं राजपूतों, धूमिढ्वारों औ माँटों को खाँ! उपाधि के समान होने ते 
ऋतिपय मैथिल ब्राह्मण परिवारों और मुसलमान पढठानों को: 'पाँड़े! 


' &तिवारी' आदि उपाधियों के साम्य-चल पर सरयूपारी ब्राह्मणों और 


अमिहारों को; “चौधरी” उपाधि कीं समानता देखकर बंगाल के 


. -कतिपय ब्राह्मण परिवारों, कलालों और मुंसज्ञमान भद्भोंदारों को 


ऑलंतः सजाति भान लेना 'टके सेर भाजी टके त्तेर खाजा' वाली 
कहावत होगी । और भी कितने ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जहाँ 
एक-“सी उपाधि घारण करने वाली विविध जातियों में ग्राकाश-पाताल 


« का झन्तर है | एक बात और भी है | प्राचीन काल में बह प्रया थी 


कि दास लोग अपने मालिक के गोंबांदि भक्तिवश धारणा कर लेते 
- जे | इसी प्राचीन प्रथा का समथन करते हुए गोस्वामी तुलतीदास जी 


ने अपनी कवितावली रामायण, उत्तरकाण्ड में लिखा है--“अति ही _ 


झयाने उपखाने नहिं बूके लोग, साहेब के गोत गोत डोत हैं गुलाम 


को", अर्थात्‌ लोग बहुत हो मूल हैं, वे इस कह्दाबत को नहीं समझते 


बटन ५ पर शुष्क आय शिष्य ५8 ० 9 था अजीज - 34 * «० 
ञ क् की 
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कि जो मालिक का -गोत्र है वही गुलाम का भी गोन७छ७ होता है । इस. ! 

प्राचीन प्रया को दृष्टि में रलते हुये क्‍या यह नहीं माना जां सकता 

कि बंगाली कायस्थों नें दत्त, गुप्त आदि उपाधियों को अपने मालिक 

नागर आह्मर्णी के अनुकरण में भक्तिवश धारण कर लिया, जिनके - 
घर वें पीढ़ी दर पीढ़ी चाकरी ( मत्यं का काम. ) करते चले आ रहे 

_ थे| बाद कों नागर बाक्षण. तो अहिज्नत्र (पांचाज़् ) से दक्षिण कौ 

और गुजरात में चले गये और उनके वह्टाँ चाकरी करने वाले कायंस्थ 

अपने-अपने मालिकों की उपाधियों को अपने साथ लिएँ ज्ौरू 

कन्नौज होते - हुए बंगाल पहुँचे। इस विपय पर चादं जिस किसी 

पहलू से विचार किया जाय, यहु क॒दापिं भी मानने केग्य नहीं कि 

उपाधि की समानता सजातित्व का द्योतक है। 


कार्यसथ जाति पर पयबाप्त लिखा जां चुका | अधिक लिखने को 
श्ावश्यकता नहीं | पाठकगण दिये हुए. पमाणों और तकाँ के आघार 
पर अपनी काय्र॒स्थ जाति-विषयक सम्मति- स्वयं ठीक कर जलें। इसे 
परिच्छेद में भूमिहार, कार्यस्थ आदि करतिपय जातियों के वर्ण-संबन्धी  - 
दावे की जो निश्ारता दिखलाई गई है वद यद सिद्ध करने के लिए 
नहीं कि उक्त जातियाँ वस्तुतः बुरी हैं; बल्कि यह सिद्ध करने के लिये * 
कि वशण-ब्यवस्यां एक ऐसी बुरी चीज़ है जिससे शौब पिरड छुड़ा लेना. 
प्रत्येक हिन्दू. का घम है जिसमें हिन्दू समाज का कल्याण हो | 








कऔविष्पु-रहस्प का वचन है--आऔआयाष॑ गोजंत विप्राणां तदन्येषोँ  - 
शुरोरिव शाखामेदादगुरोमेंदादगोपादीनान्तु सवशः [7 - है, 
अर्य--जआक्षणों का आर्थ गोज होता है और क्ष॒त्रियादि दूसरे वर्णों न 
का गोत्र शाला और गुरू के भेद से गुद का गोत्र होता हैक 
( जा» भार प्ू० २१४ ) 3०, अंक 


कान कि जो गा जी जल, 
अं ५ & औ > ऑज सिंया असधा र्ि/ न वि नी छः. की 
5 - न ॥ 


हिू जाति की उत्प्ति.... 7. ० 


कायस्थ आदि की तरद खन्नी भी एक जाति है ,जिसंका वण- 
निर्णय आज तक नहीं हुआ । इस जाति. का पाल म है कि 
क्षत्रियोच्छेंदकारी परशुराम के आातक से हमारे 

(३) खत्री क्षज्िय पूर्वजों ने क्ञान-नषर आर ज्ञात कम का 
परित्वाग पेरःसर स्वरक्षार्थ वैश्यंबृत्ति काआश्रय 

लिया और उनकी जाति संज्ञा छत्रिय सदर कालान्तर में 
5 अपंश्रष्ट होकर जी रूप में परिशत हो गई | इसे ध्योरों पर 
कितनी ही बातें विचास्थीय हैं। पहली तो यह कि खत्री जाति 

का यह उत्तत्तिन्वत्तान्त केबल एक कृपोल-कल्पित देतकंथा हे जिसका 

5 मर्शत किसी भी प्राचीन तथा आमाशसे अत्ध के द्वारा. नहीं 
४: 7-. होता आर जिसका आधार केवल क्षत्रिय: आर तर इन. दोनों - 
/_. जब्दों का इघत्‌ साइंश्य-मात्र दे जो खज्ी जाति को झनुचित काम 
«उन का मौका दे सट्टा है | दूर्तरी यह कि खत्रियों को हों तरह कृति- . 
पय्य अन्य जातियाँ भी जैसे कोइरी, कुर्मी आदि अपने की मूलतः क्षत्रिय 
हो बताती ई जो परशुराम के भव से घेब्रड़ोकर वा किसी अन्य 
कारण से ज्ञात-बंम को तिलांगजि देते हुए नैश्यादि जातियों की 
घृत्ति धांस्ण कर लेने से मूल जाति से प्रथक हैं। गई | पर क्या कारण 
है कि इन जातियों की हालत भ ज्षत्रिय' शब्द ने 'खत्ी शब्द का 

_.. - रूप नहीं धारण किया ? इन्होंने कौन सा पाप किया था कि ये ज्ञात्रय 
0०5 से, सन्नी न बनकर कोइरी आदि तन गई ? यदि कद्दा जाय कि कोरी 
5 आदि की जीविका करने से ये जातिया चझत्रिय से काइए आदि वन 
३7० गई तो क्या यह सी कोई कह खकेगा कि किस जीविका को धारण 
- / करने से मनुष्य क्षत्रिय से खजो बन जाता है ! यदि ज्ञाज-धम का नह। 
हे पालने करते हुए सी तुम खज्रो वानी छतरिय कह्दाते रह 75 तो ये आातियाँ .. 
इंसों नियमानुसार वुम्दारी ही तरेइ खंत्री (चातिप) क्यों नहीं कहलाई ? 
५. >> ग्रदि कहों कि उक्त जातियाँ मूलतः क्षत्रिय नहीं मां तो ठुम्दारे छत्रिय 
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ड्ोने में क्या प्रमाण है ? यदि शब्द-साइश्य के बल पर उच्चल-कृद 
म्रचाते ई तो ली शब्द को 'क्षत्‌! शब्द का अपश्नंश क्‍यों नहीं माना _ 

आए ? क्योंकि उसे तीन अक्षर वाले ज्ञत्रिय शब्द का अपश्रंश मानने नी 
कीअपेनज्षा दो अक्षर वाले 'ज्षत्‌” शब्दे का अपब्रंश मानना अधिक ॥ 


तक युक्त और बुद्धिसम्मत है । ज्ञत एक संकर जाति है जिसकी उत्पत्ति 
शुद्रपिता द्वारा क्त्रिया माता से होती है | भ्री आप्टे ने अपने अतिद्ध 
घंस्कृत अंग्रेज़ी कोष में च्त शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हईं-- 


१ गाता 0007० ७8 विप्रते/छ गाथा धाते ए्‌ छाए एछ- 


शणाध्ा; अर्थात्‌ वद मनुष्य जे शुद्ध पिता और ज्ञेत्रिया माता से 
उत्पन्न होता है वे इसका ग्र्थ कोषाध्यक्ष मी वेते हैं । खजत्री जाति घन 
धान्य से संजन्न होने के कारण लस्पती करोड्पती है ही। नदिया के 


पंडित जगेन्ध नाय महाचार्य॑ एम» ए० ड्ी० लिट० भी इनकी 


( खत्रियों ) की उद्पत्ति छत ( क्षत्तः श॒द्ग पिता ज्षत्रिया माता ) इसी 


रूप से मानते हैं तथा वे इनको वैश्य जाति रूप बताते हैं। जावनि+ 


भास्कर, प्रप्त॒ १०८ देखिए | 
तीसरी बात यड्ट है कि जब पृथ्वी की प्राथना पर कश्यप ने उन 


सब क्षत्रिय राजाओं को जो परशुराम के भव से जंगलों और पहाड़ों में 


जा छिपे थे श्र जिनका पता प्रृध्वी ने कश्यप से बताया था, बुलाकर 


पुन; उन-उनके राज्यों में स्थापित किया, तब परशुराम के तजपफ्साये 





क्‍न में चले जाने के कारण स्थिति को निरापद सममकर समी त्षत्रियों रु 


ने झाकर अपना-अपना अधिकार प्राप्त कर लिया होंगा और अपने से 
निकृष्ठ बण की जीविका वा आपद्म को तत्काल छोड़कर वे ज्ात्र-घंर्म 
का पालने करने लग गए होंगे | इस दशा में सभी ज्षत्रियों को अपने 
प्रकृत रूप में वापस आ जाने से उनमें कोई भी नहीं किसी विक्त रूप 
में रहा होगा, जिसकी संतान यह खज्री जाति मान ली जाय | अथवा 


खत्रियों के पूर्वज किस खरठे की नींद सो रहे थे कि उन्हें कश्यप का । 
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. जिमंत्रणा न मिला और कई सहल्लाब्दियों के चाद उसके वर्तमान वंशज 
अपने गाफिल पूर्वजों की गलती सुधारने चले हैं। महाभारत, शान्तिपर्ब, 
5 अध्याय ४४ में लिखा है--- 
न्कं ततः प्रथिब्या निर्दिष्टास्तान समानीय कश्यपः | 
आभ्य पिञ्ञन्मदीपालान क्षत्रियान बॉयंसम्मतान || 
आध--संब १रथव्री के बनाए हुए पराक्रमों राजाओं को बुलाकर 
। कश्यप ने उन्हें फिर राज्यों पर अमिषिक्त किया | 
ज्तः खज्ी जाति मूलतः क्षत्रिय नहीं है । फोई-कोई वर्णबिवेक- 


चन्द्रिका के निम्नलिखित श्लोक के आ्ञाधार पर इसे वेश्य सिद्ध करना: 


_बाइते हैं-- 
अग्निकुग्डात्‌ समुत्यज्ञास्तयः पुत्राः सुघास्मिकाः | 
आअअवालेतिखत्री व रॉनियारेति -संज्ञकाः | 
« आर्य--अग्निकुंड से तीन धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम 
अग्रवाल, खत्री और रॉनियार थे । 
यह श्लोक बक्मा की जाँघ से उत्पन्न मलन्दन वैश्य के वंश-वर्णन 
प्रश्ंग में आया है | पर स्वयं खन्री जाति ज्त्रिव बनने की धुन में इस 


६ टू जज - 


लोक की प्रमाशिवता नहीं मानती; क्योंकि इस इलोंक को प्रामाण्य - 


मानने से वद रौनियार जाति की, जिसमें मद्य-मास तथा विधवा- 

।क्‍ बियाह का प्रचार है और जो निम्न॑ धेगी की एक अल्लद्दीन वशिक 

.._ जाति हैं, कोटि में आ जायगी। वस्तुतः इस श्लोक की प्राभाणिकता 

संदिग्ध है, क्योंकि इसमें खत्री और रौनियार ये दो शब्द शुद्ध संस्कृत 

के न होकर आपशभ्रंश हैं | मालूम होता है कि किसी आधुनिक पंदित 

” नें इन शब्दों के शुद्ध रूप खोजने का कष्ट न उंठाकरे यह जाली 
श्लोक वर्ण विवेक-चन्द्रिका में घुसेड़ दिया 

हिन्दू जाति के रक्त-सम्मिश्रण पर इससे अधिक खिलना व्य है।य 
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पाठक इतने से हीं समक्त लें कि सारी हिन्दू जाति, आर्य या. झनार्य,. 
भारतीय या अमारतीय झनेके जातियों के रक्त सम्म्रश्ण से बनी है।  .,.. « 
आरंचर्य तो इस बात परे है कि हिन्दू जाति इस प्रकास् उत्पंच होंकर 

* भी अपने को संसार मर को अन्य समी जातियों से श्रेष्ठ मानती है। 
और उन्हें म्लेच्छु कट्टती है | वौद्धायन ने 'म्लेच्छ” शब्द की परिमाषा के टट टी 


जिस प्रकार लिखी है उसे आप्टे महाशय के कोप में देंखिए:-- _ -+ 
गोमांसख्ांदकी -. वस्तु विरुद्ध बहुमाषते। बल्श ४३7 75... 
४ .. मर्वाचारविद्ीनश्च म्लेच्छु इत्यमिधीयतें ॥ ०... 
अथ---जो गोमांस खाने वाला, शाह्व विरुद्ध बहुत बकने वाला - छल 

और तभी आचारों से दीन है उसे म्लेन्छ कहते हैं। - “0 


5 संस्कृत में एक 'म्लेच्छ' वा स्लेछ घातुं है जिसका अं्य है बड़र -. 
« _/ अड्ञानों वा इस तरई से बोलना कि समर मे न आये 4 स्लेच्छु. का .. .- ४ 

ठीक अंगरेज़ी प्रतिशब्द उत्ताीछाछा है| कै हटी 
35. यूरोप की राभी जातियों में परत्यर रक्त विनिमत्र हुआ ते गब्रवश्य 
*. ईं, पर वे काले रंग से सदा दूर रहे | और हम तो अपने रक्त के साय- 

साथ अपना रंग मी सो बैठे | अन्यथा बआंक्षण कहो जाने वाली जाति 

« मं मी काले और शांद्र मानी जाने वाली ज़ाति में मी गोरे रंग का - 

६. कासगा; एक ही प्रान्त तथा एंक ही जलवायु के मीतर, और क्या हो. * 
*.. सकता है? यदि गोरी जाति के किली व्यक्ति ने किसी काली जी में. 
_ ._ संभोग से कोई मिश्रित सत्तान उत्न्न कर दी तो वैसी सम्तान मोरी  > ७ 
जाति से संदा अलग रक्‍खी गई । एसेया के प्रेशियन और अमेरिका . . 
«के मुल्ादो जाति इसके उपलन्त उदाइस्णु हैं । पर इस तो ऐसी मिश्ितः 
७&. ढऋ सन्तानों को अपने घमशात्त्रों को ज्यवस्थानुसार आअ।ने में बराबर ०. 
5:  मिलाते चलेआएं। कहाँ वे यूरेपीय जातियाँ जो कुतों ओर पोह़ी| - 
... तक को नस्ल विगइने नहीं देती शोर कहाँ हम जो अपनी. ही नस्ज़ हक “५ 
+.. जैठे | और इस पर तुर्रा यह कि हम अपने को सर्वश्रेष्ठ ही मान रहे हैं! 


| हे के... ऊ। 
है. 


ह बढ 


॥# “3 4ज+ ००४६७ ४ 


न. 


न 


हा 


ह् 
है ि का 5 न पं 
| की 
& के ध्् ध्ञ 
३ # नह दिल हि 
दा ही क््ः | है का जी | है ना ४ 9 
० बस |” | ] 
| क # | 4 ह हे हर 
न श्ह बाय कि जा व्यल्‍तप छत -- 8 ० के जे ह गछ छा ड 


है 


की रिलआ (| 
पं 


अथ तृतीय परिच्छेद 
४ ऱ-संमिश्रण के कारण ट 


गत <परिच्छेद में इिन्दि जाति के रक्तसंमिश्रण पर विचारकर 
प्रसंगतः इस मिश्रण के कारणों पर भी थोड़ा-बहुत प्रकाश डाला जा 


० आ) 
॥ 
। 


खुका है| अब इस परिच्लेद में उन कारणों पर विशेष रुप से विचार : 


किया जाएगा | इन कारणों पर ध्यानपूर्वक विचार करने से पाँच बाते 


देखी जाती हैं--(१) अवैध योन-सम्बन्ध; (२) असवण-विबाह; 


(६) नियोगं; (४) विदेशियों, का हिन्दूकस्ण; आर (४) नात्यन्तरं 
अंहण वा जांत-परिवत्तन | 

(१) अवैध यौनसूम्बन्व -। यदि .ल्ली और पुरुष के बीच 

ऐसा यौन सम्बन्ध हुआ हो जिसका अनुमोदन धर्मशास्त्र नहीं करता, 

तो ऐसे सम्बन्ध को अवेब बोन सम्बन्ध. कहते 

अवध योन- हैं । सीघी-खादी मापा में इसे जारकम- कहते 

सम्बन्ध हैं | -गत परिच्छेद म॑- चज्जंधन्युपॉनिष्ट का 

_ अमाण बेते हुए हष्यक्ग आदि जिन मदर्षियों 


के उत्पत्ति-वचान्त कह्टे गए ई उनका जन्म ऐसे ही अवैध योन 


सम्बन्ध से हुआ था | इसके माता-पिता. के बीच कोई शास्तानुमा- 


दवित - दाम्पत्य ग्यथवा नियोंग का सम्बन्ध न था |-कुन्ती-पुजु कंग 
और व्यास-पृत्र शुकदेव का भी जन्म इसी सम्बन्ध के द्वारा हुआ 
था। तलाश करने पर झौर भी. कितने ऐसे मिलेंगे तजिनके- जन्म 


। में यही तथ्य है | प्राठकों- को -यहाँ - पर दाम्पत्य-सम्बन्ध आर 


.. ॥ 
ब्रा है 
है 


५७ >> वैशलंआ उ २ पदे उरू * जज चल मणि 
० ३३ & ही न ० घ का ै 5० हि ऋ- 

॥ च्ड्य ५ ँ -' द छत] - 

शा हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 

“0०. कट द 


नियोग-सम्बन्ध का अन्तर जान लेना चाहिए। दाम्पत्य-सम्बन्ध बह 
« है जिसमें शास्त्रविदित विवाह द्वारा स्त्री-पुरुष बचे हों | इस सम्बन्ध में 
+ उरी झौर पुरुष के बीच पति-पत्नी का सम्बन्ध रहता है। नियोंग 
# उसरी वस्तु है। वर्दयाप यह मी एक शाख्वानुमोदित केसे है, पर 
इसमें त्ली और पुरंष के बीच दाम्पत्प-सम्बन्ध नहीं रहता । ऐसे 
लोग विशेषावस्था में, जिसका वशन आगे किया जायगा, उन्तान 
उत्पन्नकर पुनः एक दूसरे से प्रथक होते रहे हैं और उनके बीच वही 
पागस्व्परिक सम्बन्ध चज़ता रहता हे, जो नियोग से पूर्व विद्यमान था | 
हिन्दू जाति अपनी प्राचीन सम्यता का घोर-प्रमंड रखती है ;- पर इस 
संम्पतामिमानी जाति से पूछना चाहिए कि यदि तुम्दारे प्राचीन 
+.__ थूर्वज सम्य थे तो वे जारकर्म को कुत्सित कर्म क्‍यों नहीं सममते 
* बे?े यदि वे सम्प थे तो उनकी स्रियाँ गाय आदि पशुओं की तसद 
त्वेच्छाचारिणी क्‍यों थीं ? अर्थात्‌ जैसे गायो में किसी मी साँडू के 





कुछे मी द्वोप नहीं माना जाता था | मद्याभारत, आदियवं, अध्याय 
११९ में पाणडु कुन्ती से कहते हँ--- 


हि अनाबृताः किल॑ पुरा बह्लिय आसन वरानने | 
० कामचारविहरिश्यः स्वतन्त्रॉश्चारुद्दांसनी ॥ ४ ॥ 
"रो - तासाँ ब्युच्चरमाणानां “कोमारात्‌ घुमगे पतोन। 


ना धम्मोंडमृदवरारोदे स हि धर्म्मः पुरामचत्‌ ॥ '2॥ 
आझय-हे छुन्दरी ! पूर्वकाल में स्वियों कीकुछ गोकन्‍टोक न 
. « औी। हैः सुहासिनी | उन दिनों वे स्वतन्त्र रहकर भोग-विलास की 
_ ज्ञशा में स्वच्छन्दतापूर्वक घूमा करतो थीं ॥ ४ दे शुभगे ! वे 


कौमारावसत्था से ही व्यभिचार किया करती थीं और इससे उनकों 


... अ्य्र्म नहीं होता था; क्योंकि वही पूर्वकाल का धर्म था ॥ ५४॥ 


॥। हे 4 40 मा 
- ध न्‍्ल कि ] 
मर हि. ह कि कक ह 3 न हि हि 3७० अत ृह 3 ऑ-जीऔ: जी 





3. साथ यौन-सम्बन्ध होने पर कुछ मी दोष नहीं माना जांता ; पैसे ही. 
» जअनको ब्ियों में भां उनके किसी मी पुरुष के साथ प्रसंग करने पर 








मश्जी गहन. - जा है. 7 हुक न -_.ॉ जा माफ कत  _ 
का ज अनफमराथन फनयआइड 
| कई ः नह न ड हँ | न ता है न 
गक्तनसंमिशन्नण के कारण है ०९. 


इसके बाद पाणड ने क॒नन्‍्ती से श्वेतकेतु की कथा कहीं है कि 
कब और क्‍यों उसने पतिन्पज्ञी के बीच बलपूर्वक यह मंगंदा 
ठहशई कि यदि थे अन्य ल्वो-पुरूष के साथ व्यमिचार करेंगे तो. 
उन्हें भ्रणदत्या का पाप लगेगा । श्वेतकेतु के सामने ही कोई 
आह्यगं उसकी माता का द्वांय पकड़कर उसे बलपुवर्फ किसी अन्य 


ज्थान में कुकर्म करने के लिए खींचने लगो | इस अनुचित कार्य 


की देखकर मारे कोंघ के श्वेतकेतु के ओठ काँपने लगें | तब उसके 


पिता उद्दालक ने कद्दा-- 


मा तात कोर कार्पीस्त्वमेष धर्म्म: सनातन: 

खझनावृता हि. सर्वेपां वशनामंगना  मुबि | 
यथागाव; स्थितास्तात स्वेस्चे बण तथा प्रजा; ॥१४ ॥ 
पपिपत्रर धम्म श्वेतकेतनचत्ञमे । 

-- अकोर चेंत्र मय्यादामिमां ज्ीपुंसयोभृवि ॥ १५॥ 
आय--है तात | क्रोध मत करो; यह सनातन घम हे। इस 





'भूमंडल में समी वणों को स्वियाँ बिना किसी बन्चन की हैं। 


४ तात ! समी जन अपने-अपने वर्श के साथ उसी प्रकार व्यवहार 
करते हैं जैसे गायें॥। १४ || किन्तु ऋषि-पुत्र श्वेतकेतु को ऐसा - 


“धर्म सह्य न हो सका और उसमे प्रस्‍्त्री में छरी-पुरुष के बीच इस 


मर्यादा को ( जिसको उल्लेख अमों कर चुका हूँ ) स्थापित कर 


दिया ॥ ६४॥ 


महर्षि अत्रि मो इसी ग्राचीन प्रथा के अनुसार टछ्ियों में जार- 
कम-जन्य दोष नहीं मानते । अनज्रि स्मृति पढ़िए-- 
न ज्ञी दुष्याति जारेश ब्राक्षणो वेदकमंणा | 
नापोमूत्रपुरीषाम्यां नाग्निददति कम्मंणा ॥| १६० ॥ 
अर्थ--स्त्रियाँ जारों द्वारा दूषित नहीं होतीं | बआदाण यकज्ञिय 
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११० हिन्दू जांति का उत्पांन और पतन 


हिंसा आदि वैदिक कर्म द्वारा दूषित नहीं होते | नदी, तालाब आदि डर 
का जल्ल मंल-मृत्र से दूषित नहीं होता और आग अपवित्र वत्तुओं को 


भी जलाने से अयवित्र नहीं होती | पक 
( २ ) असबर्ण विधाह--यदि स्त्री पुरुष के वर्ण एक दूसरे से 


_ मिन्न हाँ, तो उनके विंचाह को असवर्ण विवाह कहते हैं। असवर्णो 
> विवाह दे अकार के होते हैं--( १) अनुलोम, 
छि विवाह शी कि । न हर क्रय कक 

४ असतरण चित्राह् जिसमें पुरुष का वर्ण ज्ञी के वर्ण से उत्कृष्ट रहता हैः 


जैसे--शिव-पावंती का विवाह; और (२) प्रति- 


जोम, जिसमें पुरुष स्त्री की अपेक्षा वर्ण में निकृष्ट रहता है; जैसे-- 


उाज्ो यबाति और देवयानी का वियाह । पुराणों में अनुलोम विवाहों 


की भरमार देखतें हैं; पर प्रतिलोम विवाह मुश्किल से जहाँल्‍तईाँ 


मिलते हैं. । सबसे उत्तमः सवर्श-विचाह होता है जिसमें. स्ली- 


> पुरुष दोनों एक ही वर्ण के होते हैं। तेत्पएचात्‌ अनुलोम बिब्राह 
_* मध्यम भेगी का और प्रतिलोम विवाह सबसे निकृष्ट श्रेणी 
का समक्का गया है। सवरण विवाह को प्रशंसा करते हुए. मनु 





पु।ऑ। 
आजुलोम्पेन संगूता जात्या, शेयास्त एवं ते॥मनु १० | ४॥ 
अथ--सम्पूर्ण वर्णों में विवाहिता, सवर्ण और अच्षत योनि 
पत्नी के गर्भ से उत्तन्न सन्‍्तान अपने पिता के वर्ण को होती है और 
अनुलोम-क्रम से निकृष्ट जाति की स्त्री में वैदा हुईं सन्तान अपने 


प्रिता के वर्ण की न होकर वर्ण संकर होती है |# 





कप ली अचक्षंत योनि" कइलाती है जिसने किसी पृर्ष के 
साथ भ्रस्॑ंग नहीं किया है | सवर्णा, विवाहिता तथा अत योनि फनी 
में उत्पन्न पुत्र औरस? कहता है | द 


अक्त-संमिन्षणश के कास्ण ध्श्रः 


जोप्चनन्तरजातासु इिजैरुत्पादितान्‌. सुतान्‌ | 
ाहशानेवतानाइुमातृदोषबिंगर्धितान || मन १० | ६॥| 


अय--द्विजों द्वारा व्यवधाननरद्दित दूसरे कण की ख्ियों में के 


( जैसे ब्ाक्षण द्वारा क्षत्रिया में, क्षत्रिय द्वारा वैश्या में इत्यादि) 


:उत्रन्न किये पुत्र माता के निक्ृध्ट वंणत्व रूपी दोष के कारण 30 
निन्दित होने से पिता के. सदश तो होते हैं, पर वे पूर्ण रूप से उसके | 
सदण नहीं होते; अर्थात वे माता की अपेज्ञा उत्कृष्ट और पिता की रा 


अपेक्षा निकुष्ट वण के होते हैं । 


नोटं--इस श्लोक से स्पष्ट है कि अनुलोम विवाह से कैंदा टट 


तो इससे भी निकृष्ठ है। यही कारण हैं कि पैतक घन में औरस 


-घुत्र के तुल्य अनुलोंमज पुत्रों को भाग नहीं मिलता। मनुस्मृति, 


अध्याय ६, शलों० श४६-श्४ऊ | 
असंवर्ण विवाह के सम्बन्ध में मनु की यद व्यवस्था है-- 
सवणांग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकम्मणि। 
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युपः कमशोंवराः ॥मनु ३ | १२॥| 
अथ--ब्राह्मण, त्षत्रिप आर वैज्य फे पथम वियाह में सवणा जी 
ही प्रशंसनीय- है; परन्तु काम-वश विवाह करने में प्रवृत्ति होने पर 
आंगे कदी हुई ह्लियाँ श्रेष्ठ हैं | 
शूद्रेंव भार्य्या शूद्स्य सा चस्‍वा च बिशः स्म॒ते | 
ते च सवा चैव राजएच ताइच सवा चांग्रजन्सनः |मन हे | १३॥ 
आअथ--शूद्ध की केवल श॒द्वा, वैश्य की वैश्या और श॒द्वा, क्षत्रिय 
की क्षत्रियां, वैश्गा और शुद्रा, और आहागा की बाह्णी, क्षत्रिया, 


चैश्या और शद्भा व्जी हो सकती है। 


मनु ने पहले तो द्िलाति के लिए शुद्रा ज्ली की मी ब्यावत्या दे 


_ झन्तान मी शुद्ध न होकर मिश्रित वश को होती है परतिलोमज उन्तान ' कु क्‍ 


पी अल ६३ 5 मजा ली पी. हुए उन कम शी लक 3 रा न 

स्क - हहर हिन्दू जाति का उत्वान और पतन 

. «  दी:परन्तु उसी सिलतिले में शीत्र ही आगे चलकर उनको घोर 

.. -. निन्‍्दा मी कर दी-- ह 

ध्् न॒ आह्मण॒क्षत्रिययोराप्यपि हि. तिष्ठतोः । 

>> कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शुद्रा भा््योंपरदिश्यते ॥ 

- हीनजातिह्लियं मोहादुद्॑इन्तो.. दिजातवयः | 

पर कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्‍्तानानि शुद्धताम ॥ 

दर शुद्रावेदी  पतत्वत्रें झतथ्यत्तनयस्य च। 

के शौनकस्य सुतोतत्या तदपत्यतबा मगोः ॥ 

7 शुद्रांशयनमारोप्य आह्यणोयात्यधोगतिम्‌ । 

जनयित्वा सुरतं तस्यां ब्राह्मणयादेव द्वीयतें ॥ 

; - दैवपिच्यातिथिवानि तत्मधाॉनानि यस्यत् | 

७ नाएनन्ति पितृदेवास्तज्न च स्वर्ग स गच्छुति-॥| 

0 वृषलीफेनपीतस्थ  निःश्वासोफहतस्य चर । 

दर तत्यां चेव प्रयूतस्य निष्कृतिन विधीयतते ॥मनु ३ । १४-१६॥ 

आर्थ--इतिहास आदि किसी वृत्तान्त में गहस्थ ब्राह्मण और 

पु क्षत्रिय को विपत्तिकाल में मी शुद्धा भार्ग्या ग्रहश करने का उपदेश 

८ नहीं है | ज्राहझरण, क्षञिय और वैश्य मोहबश यदि डीन जाति की 

; छी से विवाइ कर लें तो वें उस ज्जी में उत्पन्न हुई पुञन्वौतादि 

5... हन्तानों के साथ शुद्रत्व को प्राप्त हो जाते हैं । अति और गौतम के 
मत से शुद्रा क्ली के साथ विवाद करने से ही ब्राक्मणांदि पतित हो 
जाते हैं। शौॉनक के मत से शूद्रा के साथ बियाइहकर उसमे सन्‍्तान 

- उत्पन्न करने से द्विज पतित द्वोता है । मंगू केमत से शुद्रा ह्ली के 


गम से उत्पन्न सनन्‍्तान की सनन्‍्तान होने पर वह पतित होता है |... . . 


श॒द्रा के साथ भोग करने से ब्राह्मग नरक को जाता है और उसमें 
पुत्र उत्पन्न करने से तो ब्रोह्मणत्व से डी द्वाथ घो बैंठता है। देव 


( होम आदि ), पित्य ( श्राद्ध आदि ) तथा आतिथ्य ( अतिथि- 


| | पाक 


कि है 4 हे... कै कै 
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रक्तन्संमिश्षण के कारण ह्१३ 


भोजन आदि ) इनको जिसको शूद्रा ली करतों है उसका इन्य और 
केज्य देवता और पितृगश नहीं खाते और बह स्वर्ग को नहीं जा 
प्राता | जिसने शुद्रा का ओठ चुंबन किया है, जो शाद्वा के मुँह को 
पाप से दूषित हो गया हैं और जिसने शूद्धा में धन्तान उत्पन्न कौ 
है, ऐसे जाहाण की शाद्वि नहीं है । 

मनु ने यद्यपि ब्राह्मण के लिये शूद्रा ह्ली को निन्दित बतलाबा 
तथापि उनके इस वचन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया | औरों को 
कया तो दूर रहे; स्वयं महपि-पंगव बशिष्ठ, जो धमर्म-शालह्र के 
प्रदतेकों में से हैं, और महृषि मन्‍्दपाल ने नीच जाति में उत्पन्न 
क्रमश: अक्षमाला और सारंगी को अपनी अरद्धांकिनी बनाया । कारण 
स्पष्ट है | सानव-प्रकृति में जो पशुता का अंश है यह सदा एक 
कठोर नियंत्रण में रखने योग्य हे। जहाँ उसको थोड़ी भी हिलने 
को जगह मिली, फिर उसको बघाँधघली देख लीजिए | मन ने 
*कामतत्तुप्रवृत्तानामिमाः स्थु; क्रमशोवराः” का फतवा एक बार देकर 
जो वेबादिक नियम को ढीला कर दिया उसका ऐसा परिणाम होना 
स्वामाविक है और जब वशिष्ठ आदि _ जैसे महर्षियों की डी ऐसी 
दशा थी, तो साधारण जनता अधोगर्ति के मह्वागत्तं में किस मेंड़िया - 
धसान की तरह गिरी होगी, इसकी केवल कल्पना की जा सकेगी। 
उक्त स्मृतिकार ने असवदण विवाह की व्यवस्था देकर समाज में हे 
केकल कामुकता ही को प्रोत्साहित किया; बल्कि उसे सांकर्य दोष से 
दृषित करने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखी | साधारण जन जो कार्य 
करते हैं उनका वैवक्तिक उदाहरण लेख-बद्ध नहीं हो सकता: पर जो 
फाय प्रमाज के प्रतिष्ठित तथा कणघार करते हैं उनके वैयक्तिक 
उदाहरण ग्रन्थों में अपिट रूप से आ जाते हैं और पधाकृत जनों के 
लिए परथ-प्रदशक और उत्साह-वद्ध क बन जाते हैं। झपने घर्म- 
अन्थों के पन्‍ने उलटिये और असवर्ण विवाह के इन वैयक्तिक 


कक 
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उदाइरणों पर दृष्टिपात कीजिए---चशिष्ठ और अक्षमाला; मन्दपाज 
और सारंगी; जमदग्नि और रेशुका; वैश्वण और कैकसी; यंयराति 
और देवयानी; ययांति और शर्मिष्ठा; शान्तनु और सत्यंवती: 
शान्ता और आष्यशज्ञ; भ्रीकृष्ण 
भीम और हिडिम्बा, च्यवन और सुकन्या; सॉमरि और मान्धाता 
की ५० कन्पाएँ; ब्रह्द त और कुशनाम की १०० कन्याएँ; शिव ओर 
पाव॑ती; ये १५ उदाहरण महानुभावों के हुए। खोजने से असबर्ण 
विवाद के और मी उदाहरण मिलेंगे | यह एक विचार करने योग्या 
विषय है कि जब उड़ेन्चड़े सिद्ध महात्माओं की यह दशा थी तो. 
साधारण जन झपने मन को किस प्रकार काबू में रख सके होंगे। 
(३ ) रक्त-समिशत्रणा फे श्रन्य कारणों की तरह नियोग की 
कुत्सित प्रया ने भी संकरता फैलाने में कुछ कम काम नहीं क्रिया । 
हमारे पवित्र धमंशाल्वानुसार पुत्रोत्यादन भी एक 
“ नियोग आवश्यक कर्ंव्य था; क्‍योंकि हिन्दू विश्वासानुसार 





पृत्रह्दीन पिता की सदगति नहीं होती । अतः शास्त्रों - 


की यह खुली आज्ञा थी कि अपुत्रा स्त्री यदि विधवा हो जाए अथवा 
सघवा रनों का विवाहित पति पृन्नोत्मादन के लिए स्वयं असमर्स 
हों, तो वैसी ज्नी शास््र विहित नियमानुसार अन्य पुरुष के साथ 
य्रौन-सम्बन्धकर पुत्र उत्पन्न कर ले। मनु ने अपुत्रा स्ियों को 
क्रेवज अपने देवर वा किसी सर्पिंड से ही नियोग द्वारा पत्र उत्पन्न 
कर लेने की आज्ञा दी है-- 

देवराद्दा सपिश्डादा स्किया सम्यूनियुक्तया | 

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्‍्तानस्य परिक्षयें || मनु £ | ५६ ॥ 


शर्थ--सन्तान के न होने पर स्ली, पति आदि के द्वारा नियुक्त 
होने पर देवर अथवा और किसी सपिंण्ड से इच्छित सन्तान प्राप्त 


कर जे । 


और जाम्बवंतीः अर्जुन और उल्लूपी: 








की मलल के कर श्श्प्‌ 


नोंट--पति के माई को “देवर” संज्ञा है; चाहे वह पति से बड़ा 


डॉ वा छोटा; जैसे महर्षि व्यास ने अपने छोटे माई विचिज्रवीरय्य॑ की 
जिधवा ज्वियों में नियोग-विधि से घृतराष्ट्र आदि को उत्पन्न किया था| 
आज पुरुष से चलकर सात पीढ़ियों तक के वंशज परस्पर सपिण्ठ 
कहलाते हैं | “जातिभास्कर” प्रष्ठ २१५ एलोंक १६६ देखिए-- 

सापिण्ड्यं सप्तपुरुषं सोदका आचलुर्दश | 

सगोत्रा एकरविंशाः स्युस्तत उ्चेंतु गोत्रजा: ॥ विषगु-रहस्व|| 
 अथथ--सात पीढ़ियों तक सफिएड, चौदड़ पीढ़ियों तक समानोदक, 
डक्कॉंस पीड़ियों तक सगोत्र और इसके उपरान्त गोन्ज कहलाते हैं। 
भनरु की व्यवस्थानुसार द्विजाति की स्त्री देवर या सफिण्ड से मिन्न 
किसी अन्य पुरुष से नियोग नहीं कर सकती। पर इस नियम की 
परवाह किसी ने नहीं की । जब परशुराम ने प्रथ्वी को निःक्षत्रिय 
..._ कर दिया तो ज्षत्रिय विघवाओं ने बआह्मणों के साथ, जो मिन्न जाति 
.. के होने के कारण न उनके देवर थे और न उनके सपिणड थे, नियोग 
कर पुनः क्षत्रिय सन्‍्तान उत्पन्न की। नियोग-विषयक दूसरा नियम 
व्यह था कि नियोग-विधि से केवल एक पुत्र; नहीं तो, किसी-किसी 
के मत में दो पुत्रों तक; पर दो पच्रों से अधिक नहीं, उत्पन्न किए 
जा सकते थे | पर इस वन्धन की मी लोगों ने अव्ेलना की; क्योंकि 
कुल्ती ने नियोग द्वारा युविष्ठिर, अजुन और भीम इन तौन पुत्रों 
को उत्पन्न किया था | सारांश यह कि जिस विवि-विशेष के साथ 
नियोग द्वारा पृत्रोत्यादन करने की शास्जीयं आज्ञा थी उस पर किसो 
नें ब्यान नहीं दिया ! आगे चलकर मानव-स्थमाव का पशु अंश 
इस आपद्ध्म॑ का बहुत दुरुपयोग करने लगा वहाँ तक कि जाते-जाते 
राजा बेन के शासन काल में इसकी ब्रांगंडोरं इतनी ढीली पड़ गई 
क्‍ कि सवर्श-असवर्ण का, किम्वा देवर-सपिए्ड' का विचार बिल्कुल 


ज गा मफफ्राशाजा 
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जाता रहा और समाज में एक घोर संकरता फैल गई जिंससे शिए 


जन इसे एक विगर्हित पशु-धर्म कहने लगें-- 
अय॑ दिजैदिविदद्धिः पशुधर्मों विगद्धित: । 
मनुष्याणामति पोक्तों बेनेराज्यं प्रशासति ॥ 
समहीमखिलां भुज्ञन्नाजपरिप्रबरः पुरा |ै 
5 बर्णानां संकरं चक्रे कामोपह्ठतचेतन: || मन ६ | ६६-६७ ॥$ 
खथ--राजा बेन के राज्य-शासन-काल में विद्वान ब्राह्मणों ने 
इस नियोग को मन॒ष्यां के लिए एक निन्दित पशुन्धमं कहा: अथात्‌ 
नियोग पशु-घधम है; मनृष्यों के लिए सबवंधा दर्जनीय हे | राजियों 
में श्रेष्ठ उस बेन ने समूची प्रध्वी का भोग करते हुए कामोन्मत्त 
होकर वर्णो का संकर ( मिलावट ) कर दिया । 
आगे के रलोंक द्वारा मन ने नियोग पर एक प्रतिबन्ध लगा 
दिया-- 
ततः प्रशतियों मोहात्‌ प्रमीतपतिकां ख्रियम | 
नियोजयत्यपत्याथ तं विगहन्ति साधवः ॥ मन ६ | ६८ |# 
ज्ररथ--उस समय से जो पुरुष मोहबश मृतभतृका आदि ख्वियों 
. को सन्ताताथ नियुक्त करता है उसकी निन्‍दा साघु पुरुष करते हैं 
मनु ने नियोग पर साथु-निन्‍्दा रूपी एक प्रतिबन्ध तो लगा दिया; 


पर उसको भी अव्ंलना की गई | यहाँ पर प'ठकों की जानकारी के 


लिए उक्त राजा बेन का मंतज्षित परिचय दे देना अनावश्यक न होगा । 
स्वयंधू ( बह्मा ) के पुत्र स्वायभुव मनु हुए जो वत्तमान श्वेत बत्शह 
कल्प के पहले मनु येशआर जिनकी चलाई वत्तमान मनुस्मांत है। 
स्वायंभुव मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद हुए जिनके पृत्र घुराण-परसिद 
भमक्तराज पत्र थे | इन्हों ध्रत्र के छोटे पुत्र बत्सर की शाखा में उसको 


आठवीं पीढ़ी में राजा बेन हुआ | शीमद्धागवत के अनुसार राजा 


कल की वंशावली इस प्रकार है-- 


ब 








बैर ! 


; है 
| 
| 
| 
| 


नमन 





| 3 बा 


सक्तनसं मिश्रण के कांस्ण ११७ 


ब््मा, स्वायंभुव मन, उत्तानपाद, श्रुत, वत्तर, पुष्पाण, ब्युष्ठ, 


सर्वतेजा, मन, उल्मुक, अंग, बेनक इत्यादि | अर्थात्‌ ब्मा से पारंम 


कर उनकी बारहवीं परीढ़ो में राजा बेन हुआ | इससे स्पष्ट दे कि बेन 
बहले मन्वन्तर ( स्वॉयंभुव मन्वन्तर ) का राजा था और महामासत 
का युद्ध सातवें मन्वन्तर अर्थात्‌ वैवस्वत मन्वन्तर में हुआ था जैसा 
के श्रीमद्धांगवत के निम्नलिखित श्लोक से पता चलता है-- 

मनुर्जिवस्वतः पुत्र: श्राद्धदेव इंति भ्ुतः | 

सप्तमोबर्च मानोयस्तदपत्पानि में खरु ||स्क ० ८, झ० रै३ इलों5 है॥ 

जझर्थ--शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हँ कि दे सजन 
सूर्यदेव के पुत्र आद्धदेव नाम सातवें मनु हैं।ये ही वर्त्तमान मनु 
हैं । उनकी सन्‍्तानों का विवरण मुमसे सुनो । 

नोट--आद्वदेव का दूसरा नाम चैवस्वत है। 

वक्त प्रमाणों स सिद है कि नियोग-प्रथा, चाहें वह वेधरूप में 








#इत वंशावली के अन॒तार मनु की (११वीं पीढ़ी में वेन हुआ; 


ज्यत: शंका होती हे कि मनु ने बेन-विषयक वार्सा कैसे जानी और 


उस्ते भूतकाल में क्यों लिखा ? इसका समाधान यह है कि मनुस्मृति 


का प्रचलित संस्करण मनु फे बहुत काल के ग्राद तैयार हुआ है। 


आतः सम्पादकों ने घर्म-विषयक स्वकालीन लोकमत का उल्लेख करते 
हुए बेन, विष्वामित्र, भरद्वाज, अजीगर्च, बामदेव आदि को भी चर्चा 
कर दी है| पर इससे उक्त चर्चा की प्रामाणिकता में कोई ज्दि नहीं 
है | समय को गति के साथ सभी पुस्तकों में नई-नई बातों का 
प्मावेश हो जाया करता है तथा कुछ बातें निकाल भी दी जातो हैं । 
पर आर्य समाजी ऐसी बातों को प्रक्तिप्त कह दिया करते हैं| पर क्या 
उनका “सत्याय -प्रकाश”” अपने असली (ई० स० श्य७॥ के) 


हूप में है ! 
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हैं वा अवैषसरूप में, स्वायंभुवक्छ मन्वन्तर में ही विद्वानों द्वारा पश- 
















कर कक है 2 हे 
|. घर घोषित हो चुकी थी और तब से वह ६ मन्वन्तरों को पार केस्ती ड् 
लि हुई सांतव ( वैवस्वत ) अल्वन्तर में भी, जिस समय महामारत- धो 
|... बुद्ध हुआ था, जारी थी और उक्त राजा परीक्षित के पूर्वज घृतराष्ट्र, . | 


पड़ तथा पाँचों पांडबों का जन्म नियोग नामघारी इसी पशुन्धर्म ४ 
5. के द्वारा हुआ या। झारचयं है कि स्वयं धर्मराज तथा निखिल ज्ञान 
के भंडार महर्षि वेदव्यास ने इस पशु-घर्म का आभय लेकर परं- ै ३ 
ना स्त्रियों में सत्तान उत्पन्न की और इन महानभावों को अपने इस . हि 

घोर आधःपतन पर तनिक भी ज्ञोम नहीं हुआ | कितने धू्त कथकड़ रे 
.  इसमारे भोले-साले तथा सीधे सपाटे हिन्दू भाइयों को, जिन्होंने 
महाभारत का मूल अन्थ, जो संस्कृत में है, नहीं पढ़ा है, यह केहकर " 

कि  कदुढाया करते है कि घंर्मंतज थ्ादि देवताओं ने कुन्ती ओर माद्दी 
के साथ, तथा व्यासदेव ने अम्बिका और अम्वालिका के साथ, 
. ऊँछ माकृत मनुष्यों की तरह धसंग करके पुत्रोत्तादन नहीं किया धाऊ- 5 

.. अल्कि उन महातेजस्वी ध्रुद्पों ने केवल अपने अमोब आशीर्वाद से हज 
ही वक्त रानियों की पुत्र-कामना पूरी की थी। इस प्रसंग में पहले में... 
_.. अवासकृति नियोगों पर विचार करूँगा और ततश्चात्‌ धर्माजादि *; / 











देवताओं के किए हुए नियोंगों पर | यदि व्यास के केवल आशीर्वाद अं | 
.. सेडी पुज्रन्य्राप्ति हो सकती थी, तो उनको सत्यवती से यह कहने की जे 
क्या आरूरत थी कि यदि अम्बिका मेरे कुरूप, दुर्गन्थयुक्त शरीर 
«तथा कुबेश को सह सके तो वह आज़ ही गर्मवती हो जाएं। जे न स्ज 


जानते ल्‍थे कि विचित्रवीयं की दोनों रानियाँ, अम्बिका और हु 
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ष् .. फै(5 मनु हैं---स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवताचाक्षुप, पट 


सावर्णि, दक्षतावरि, अक्षसावार्शि, धर्मतावर्णि, कि हें, 
देवसावरणो द ' जा 


वैबस्व॒त, हर | 


णि, और इन्द्रसावर्णि | 


क् 
हैँ $ कक. 
७ हे ॥ 3 गत प फ $ 
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रक्त संम्रिश्नण के कारण श्श्ह 


' >अम्बालिका, रूप-यौवन-सम्पन्न हैं; वे उनके जैसे काले-कल्लूटे पुरुष 


केसाथ, जिसके शरीर से बदबू निकल रही दें और जो नितान्त 
कुरूप है, सहवास करने पर राजी न होगी | स्थिति सचमुच ऐसी ही 
थी | सत्यवती को बहुत कुछ समकाजुककाकर अम्बिका का पुत्रलासार्य 
व्यास के साथ सहवास के लिए राजी करना पढ़ा । मद्यमास्त, झ्राद- 
पर, अध्याय १०४ पढ़िये। सत्ववती ने अपनी पुत्र-वधू अम्बिका को 
एकान्त में ले जाकर कहा--- 
कौशल्ये ! धम्ममंत्र॑त्ताँ यदूतब्नवीमि निबोध तत | 
भरतानों समुच्छेदों व्यक्त मद्भाग्यसंक्षयात्‌ | 
व्यकितां मां चर संप्रेक्य पितृवंश च पीड़ितम्‌ || ४६ ॥॥ 
मीष्मोबुड्धि मदान्मह्यं कुलस्यास्यविवृद्धये | 
सा च बुड़िस्त्व्यघीना पुत्रि ! प्रापय मां तथा ॥ ४७ ॥ 
नष्ट. च भारतंवंशं पुनरेवसमुद्धर ! 
पुत्र जनयसु्नोणि देवराजसमप्रमभ | 
सदह्ि राज्यधुरं गुब्वीमद्रक्यति कुलस्यनः॥ ४८॥| 
ता धर्मतोष्नुनीयनां कर्यचिद्ध्मचारिणीम्‌ । 
प्रोजय' विपांश्च देवर्षीनतिथथीस्तया ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--है कौशल्ये, ठुमको जो पर्मयुक्त सलाइ देती हूँ उसे तुम 
मुनो | मेरे दुर्मास्य से भमरतवंश का अन्त प्रकट है | भीष्म ने मुक्के 
दःखित तथा अपने पिता के वंश को उच्छिन्न देखकर इस कुल की 





बद्धि के लिये एक युक्ति बतलाई है | है बेटी | वह युक्ति तुम्दारे 


अधीन हैः झतः त॒म उस बुक्ति को सफल कर मरा ञमभीष्ट सिद्ध 


-करो। इस नष्ठ हुए मस्तवंश का फिर से उद्धार करो । हे सुन्दरी ! 


वेज में देवराज के समान पुत्र उत्पन्न करो। वह कुमार इमार कुल 
के इस भारी राज्य को सेमालेगा। सत्यवती ने उस धर्मचारिशी को 


& 4 


्ख प जि 7४ हि 2 ८-34 ८: 


० शी जी! 
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रे [ 





बर्मानुतार विनय करके किसी प्रकार राजी किया तथा ब्राह्मणों, 
देवपियों और गतिथियों को मोशन कराया | ;ज्श्ड 
क्या मड़ामारत के उक्त श्लोकों से यड स्पष्ट नहीं है कि अम्बिका ._ 
सत्यवत्ती के बहुत ग्रिहगिड़ानें तथा अनुनय-विनय करने पर ही 
व्यास के साथ नियोग करने को राजी हुईं ! यदि केवल आशीर्वाद 
से ही पुत्र मिलने को होता तो सत्यवती को इस प्रकार अनुनय की 
नौबत नहीं आती | इसके बाद इंस नियोग के सम्बन्ध में जो कुछ 
हक. आयोजन हुआ उससे तो यह निर्विवाद रूप से मिद्ध हो जाता है 





कि व्यास ने झम्बिका के साथ प्रसंग किया था | अध्याय १०६ के ४. 
है हर प्रारंभिक श्लोक पढ़िये-- 5 
"जे ततः सत्यवती काले वधू' स्नातामृतौं तदा। श्‌ 
| संवेशवन्तों शयने शनेवंचन मत्रवीत्‌ ॥ १॥ दा 
कौशल्ये ! देवरस्ते ८स्ति सो्यत्वानुप्रवेच्रयति । कल. 

अप्रमत्ता प्रतीक्ञेनं निशोये ह्यागमिष्यति ॥ २॥ ह 

झयथ --तत्पश्यात्‌ अम्बिका के नियोग-काल में आत-सनान करने... 

धर सत्यचती ने उसको अच्छे सजे हुए - बिस्तर पर बिठाकर घधौीरेंसे 


.._ वह कहा--है कौशल्ये !आज आधी रात को तुम्डारा देवर तुम्हारे. 
...._ धास आंवेगा | तुम सावधान होकर उसकी प्रतीक्षा करना। 


३5 यह एक साधारण चांत है जिसे समी जानते हैं कि ब्विबाँ . 

आलुवती होने के पश्चात्‌ स्नान करने पर ही पुरुष-प्रसंग तथा गर्मा.. 
बारण के योग्य होती हैं तथा आधी रात ही सहवास करने को 
उपयुक्त समय है | अतः यदि व्यास के केवल आशीवांद से ही पुत्र. 
प्राप्ति होने को होती तो वे अपना आशीर्वाद सब किसी को उपस्थिति ह 
_.. तथा दिन में भी अम्बिका को दे सकते ये। उन्हें आधी रात को. 
.. अआुकुचछबाता अम्बिका के शयनागार में जाने की ज़रूरत ही क्या थी है कि. 














रक्तन-संमिश्रण के कारण श्रः 


अ्यास देव झपने झाशीवदि का केवल मौलिक उपयोग नहीं ऋरना 
चाहते थे; प्रत्युत वें उसको कार्य रूप में परिणत कर उसे एक 
ब्यावद्टारिक रूप देना चाहते थे | उक्त अध्याय का दया श्लोक तो 
रहा-पहा सन्देह मिटा देता हैं-- 

संचभूव तयासाद्ध मातुः प्रियचिकीषया | 

मयात काशीसुतातं तु माशंक्नोदभिवीक्षितुम ॥६ ॥ 

जझथ --व्यास ने माता का प्रिय साधने के लिए अभ्वबिका के सांथ 

संगम. किया; पर काशिराजपत्री ( अम्बिका ) मारें मय के उनकी 
झोर देख न सको | 


नोट--'संयभूव दिया में सम उपमर्ग है जिसका अथ 'सम्पक 


प्रकार से! ( अच्छी तरह ) है; झतः 'तया सादे संबभूवों का अं 


हुआ अच्छी तरइ उसके साथ हो गए ।, सम का अथ इकट्ठा 


भी है जिस दशा में 'तयासाद्ध संबभूवब का अथघ हुआ “उसके साथ 
इकट्ठे हो गए ।” चाहे जेंसे अथ कीजिए, संगम ( प्रसंग ) का शंथ 
जरूर निकलता है | 
व्यास के वीमत्स रूप को देखकर अम्बिका ने मारे डर के अपनी 
आँखे बन्द कर लीं और शम्बालिका पीली हो गई | केवल अम्बिका 
को दासो हो ऐसी थी जो तीसरे निणेग में व्यास के साथ निर्भीक 
तथा निशसंकोच मात्र से मिली और वे उसके साथ मोग-बिलास 
करके परितृप्त हुए--- 
कामोपमोगेन रहत्तस्पाँ तुष्टिमगाहषिः | 
तयातहोपितों राजन ! मइपिं: शंसितब्रतः || २६ ॥ 
' झथ --है राजन ! ब्रतशील मदर्षि उस दासी के पास अकेले में 
वासकर और उसके साथ कामोपभोंग कर अति प्रसन्न हए | 
ब्यास कृत नियोगों पर इस प्रकार विचारकर खबर धमराजादि 


देवताकृत नियोगों पर, जो पांडु की रानियों ( कुन्ती और माद्री ) के 













हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


..._. स्रोथ हुए थे, विचार किया जाता है। राजा पांडु सृय रूपधारी 
किन्दम नाम मुनि के शाप के कारण अपनी स््रियों में स्वयं परतरोत्पादन हे 
के लिए: असमथ थे; अतः उन्हांने कुन्ती से किसी तपोनिष्ठ ज्राहमण 
को बुलाकर नियोग-द्बारा पुत्र उत्पन्न करने को कहा | इस पर कुन्ती ब 

० नेपांडुकों जो उत्तर दिया वह धूतच कथंकड़ों और पाखंडियों के 
मंद में स्थाही पोत देने के लिए काफी है | यदि आशीर्वाद से ही पुत्र 
प्राप्ति हो सकती थी तो कुन्ती ने नियोंग पर आपत्ति क्‍यों की | आदि. ४ 
| पवंका १ २४१वाँ अध्याय पढ़िये-- थट 

-< न पग्रामहांस धम्मज्ञ | वक्तमेब॑कर्थंचन | 
बस्मफ्ललीममिरतां त्वयि राजीवलोचने ॥ २॥ 
5. :-  त्वमेंबतु महाबाहो ! मसव्यपत्यानि भारत ! 

..._.... जोर ! वीस्योपपन्नानि धम्मंतोत्नयिष्यसि | | ॥ 
: स्वर्ग मनुज-शाददूल ! गच्छेयं सदहिता लया। 

झपत्याय च मां गच्छु त्वमेव कुबनन्दन !॥ ४॥ 

ने हाई मनसाप्यन्यं गच्छेय॑ त्वहते नरम | 
ह है चिप. प्रतिविशिष्टशच को 5न्योषस्त भुविमानब: ॥॥ 

... ज्यय-है धर्म के जानने वाले ! मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और 
_.. कमल की सी आँखों वाले था पसे प्रेम करतो हूँ । आपको मुकसे ऐसी 
( नियोग विबवक ) बात कहना किसी प्रकार उचित नहीं है। हे 
फड़ाबाहु वीर मारत ! धर्मानुनार आप ही ममूमें अपने वबौय॑ 
सन्‍्तान उत्पन्न करें | है पुरुषपिंहद ! ऐसा ही करने से मैं ब्रापके साथ 

स्वर्ग जां सकूं गी | हे कुदनन्दन ! सन्‍्तान के लिए आप ही मेरे साथ 

...._- संगम करें | मैं आपको छोड़ किसी दुसरे पुरुष के पास मन के 
+.... द्वारांमी नहीं जा सकती | इस मूमंडल में ऐसा कौन है जो आपसे 
_... अधिक बेष्ठ है। 




















रक्त-सॉमञ्जण के कास्ण श्र्३ 


के तिलमिला उठी | क्या उसकी इन यातों से यह स्पष्ट नहीं है कि 


बह नियोग-विधि से पृत्र उत्पन्न करना नहीं चाइती थी; क्योंकि बहँ 


नियोग की वास्तविकता जानते थी कि इसमे परपुरुष के साथ प्रसंग 
का दोना अनिवारय है जो उसकी शात्मा के विदद्ध था ? इसीलिए 
तो उसने अपने धरमपति पांड से बार-बार प्रार्थना की कि वें ही 
खपने वीय से उसमें पुत्र उत्पन्न करें; वह अन्य पुरुष से मिलना 
नहों चाहती | पर पांडु पत्र-मुख देखने के लिए केबल लालायित हीं 
नहीं, बल्क पागल हो गए थे | उन्हें तो चाहे जैसे हो, अपनी जी 
के गर्म के पुअलाम करना अपनी सदगति के लिए. अधिक 
आवश्यक हो रहा था | अतः उन्होंने कुन्ती को बहुत माँसा-पड़ी देकर 


तथा पूर्वकाल में किए हुए नियोगों का इृष्ठान्त सुनाकर नियोग द्वारा 


पुत्रोत्पादन के लिए राज़ी किया । अबला अबला ही है। बेचारी 
कुन्‍्ती अपने पतिदेव की आज्ञा का उल्लंघन न कर सकी और 
धर्मराज, वायु और इन्द्र, इन तीन देवताझ्ों के साथ नियोगकर 
क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इन तोन पुत्रों की जन्मद्ात्री 
बनी | इसी प्रकार पांडु की दूसरी रानी माद्री ने अश्विनीकुमारों के 
साथ नियोगकर नकुल और सहदेव, इन दो पुत्र-रत्नों को श्राप्त 
किया | यहाँ पर कितने धूर्त एवं उनके बहकावे में पड़े कितने हमारे 
भोले माले माई लोग मी यह कद्ट सकते हैं कि प्राकृत पुरुषों के साथ 
नियोग करने में नियुक्ता ल्लीको प्रलंग करने की आवश्यकता मले 
ही पड़े; पर देवताओं के साथ नियोग होने में इसकी आवश्यकत्ता 
एकदम नहीं पड़ती ; बह्ाँ पर तो केहल देवताओं का आशीर्वाद हीं 
पुत्र-्याप्ति के लिए काफ़ी हो जाता हैं। यदि ऐसी बात होती तो पड 
के और भी पुत्र पैदा करने के लिए कहने पर कुन्ती निम्नलिखित 
बातें क्‍यों कहती ! आदिपव का ६२३वाँ अध्याय पढ़िए--- 
नातशचतुर्थभा प्रसवमापत्त्वपि वदन्तत्युत । 





दर. 


श्स्ड हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


खतः पर स्वैरणगोस्थाद बन्‍्चकी पञ्यमें मंवेंत || ७5६ ४ 
, सत्य विद्वन ! घंम्ममिम मधिगम्यथ कथ्य नु माम । 
अपत्यार्थ समुक्कम्य प्रमादादिव मापसे || ७७ ॥ 
झ५--बुद्धिमान लोग आपत्काल में भी चौथे प्रसव ( सन्‍्तान ) 
को प्रशंसा नहीं करते; क्योंकि चौथे पुरुष से मिलने पर सर्नी व्यमिन 
जारिणी और पाँचवे पुरुष से मिलने पर वेश्या हों जाती है। है 
बुद्धिशील ! आइ यह धर्म जानने पर भी क्यों प्रमादपुर्ण बात कह 
बे हैं । 
कुन्ती के इन शब्दों से स्पष्ट है कि वह घर्मराज, वायु और इन्द्र, 
इन तीन पुंछषों के साथ प्रसंग कर चुकी थी; बस यही उसके लिए 
काफ़ी पुणित था | वह चौथे और पाँचवें पुरुष से मिदाना नहीं 
चाहती थी; क्योंकि ऐसा करने से यह व्यमिचारिणी और वेश्या कही 
जाती | यदि नियोग में प्रसंग का प्रश्न नहीं या; यदि केवल देवताओं 
के ग्राशीयांद से ही पृत्र मिल सकता था तो कुन्ती ने “व्यमिचारिणी' 


| और “वेश्या ये शब्द क्यों कहे ? 


झाय्यं समाज के प्रवत्तक स्वामी दयानन्द का नियोग-विषयक्क 
विचार जानने के लिए चतुर्थ परिच्छेद का अन्त देखिए | 


नियोग, नियोगऊू (६ त्षेत्रज ) पत्र, सवर्णासवर्ण विवाह एवं 
तब्जन्य पुत्र-बिषयक चर्चा करते समय अष्टविघ विवाह तथा द्वादश 
विंध पुत्र-विषयक चर्चा का मी छिड् जाना, जो प्राचीन हिन्दुओं मेँ 
प्रचलित ये, अप्रासाज्षिक नहीं है। प्राचीन काल में सवर्ण और 
असवण नामक जो दो विवाह-मेद बतलाये गये हैं, वे जत्रो और 
पुरुष के वर्ण की दृष्टि से हैं | यहाँ पर जिन अष्टविध विवाहों का 
विवरण दिया जायेगा, वें उनकी सम्पादन-विधि की दृष्टि से हैं। 
मनु के अनुसार यों आठ प्रकार के विवाह्ष नीचे लिखे हैं-- 





कि 
ड जल 
कै 





पक्तन्‍्स मन्नण के कारण १२५, 


ब्रह्मो दैवस्तथैवार्ष:ः प्राजापत्यस्तथामुरः | 
गान्धवों राक्षसश्चेव पैशाचश्वाष्टमोड्थम:।॥ मनु ३२१ | 
अर्थ--त्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आखसुर, गान्घर्व, राक्षस 
अश्विध विवाह शोर पेशाच, ये आठ प्रकार के | विवाह हैं। 
इनमें पैशान नामक ख्ाठवाँ घविद्राह अधेम 
विवाह है । 

अब इन अष्टविघ विवाहोँ की सम्पादन-वबधि बतलाई 
जाता है-- 

(१ ) ब्राह्मू--विद्या और शाचारयुक्त बर को बुलाकर और 
उत्तम वस्तों और अलंकारों से कन्या तथा वर को भूपितकर बर को 
जो कन्यादान दिया जाता है उसको ब्राह्म विवाह कद्ते हैं। 

( है ) देव--ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ के झारस्म होने पर अच्छे 
प्रकार से कम करते हुए ऋत्विज के लिए चस्राभूपणों से सुशोमित 
कर जो इन्या का दान है, उसे देव विवाह कहते हैं । 

4 ३ ) आर्ष--एक गौ और एक बैल ऐसे गौझों का एक जोड़ा, 
वादों जोड़, वर से यज्ञादि की सिद्धि के लिए अयबा कन्या को देने 
के लिए लेकर शाप्लानुसार जो कन्यादान किया जाता है उसे आर्य 
विवाइ कहते हैं । 

( ४ ) प्राजापत्य--हुम दोनों मिलकर घमम किया करो, ऐसा नियम 
कन्यादान के समय पहले करंके झ्लोर पूजन करके जो कन्यादान 
फिया जाता है उसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं । 


(५ ) गाप्तर--कन्या के पिता आदि को अथवा कन्या को यथः>+ 


शक्ति घन देंकर जो अपनों इच्छा से कन्या का लेना है उसको आतुर 


विंबाह कहते हैं। 
( ६ ) ग्रान्धवं--कन्या और वर को आपस की प्राति से जो 
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शरद हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


...__ भ्रत्पर आलिणनादि रूप मिलना है, ऐसे मैथुन सम्बन्धी और काम 


से उत्पन्न हुए विवाह को गान्धर्व विवाह कहते हैं । 

[ ७ ) राज्लस--कन्या के पत्ञवालों को मारकर, उनके अंगों को 
काटकर झोर किले की दीवार को तोड़कर, हाय पिता | हाय माई! 
खनाथ मैं हरी जाती हूँ, ऐसी कहती हुई और आँसुझों को छोड़ती 
हुई कन्या को उसके घर से जो बलपूर्वक हर लेना है उसको राक्तुस 
विवाह कहते हैं। द 

(८ ) पैशाच--सोई हुई, मच से व्याकुल, वा अपने शील की 
सत्ता से रहित कन्या के साथ जो एक्ान्त में मैथुन करता है वह सब 
यापों की जड़ तथा सत्र विवाहों में अधम पेंशाच विवाह हे । 

कौन-कौन से विवाह किस-किस वर्ण के लिए उपयुक्त हैं, इस 
विषय में मी मन ने अपनी सम्मति दी है । ब्राह्मण के लिए ब्राछ्ा, 


देव, आप, प्राजापत्य, आसुर और गान्घ्व, ये छः; क्षत्रिय के लिए 


आखसुर, गान्धर्, राक्षस और पैशाच, ये चार; तथा वैश्य और शूद्र के 
लिए आसुर, गान्धर्व और पैशाच, ये तीन विवाड घरम्य हैं | पर प्रत्येक 
वर्ण के लिए. अलग-अलग अनुमोदित इन विवाहों में मी ब्राह्मण के 
लिए ब्राह्मादि चार, जवत्रिय के लिए केवल राज़स तथा वैश्य 
ओर शूद्ध के लिए केवल आसुर विवाड़ विद्वानों के द्वारा ओष्ठ माने 
गए हैं । 

अब यहाँ पर इन अष्टविध विवाहों के गुण दोषों पर पकाशं 
डालना गप्रासंगिक न होगा। आदि के ब्राह्मादि चार बिवाह-मेंद्‌ 
सर्बधा अनिन्ध हैं। इनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं 
की जा सकती, अतः ये पूर्णतः प्रशत्त हैं। पर अन्त के, आरूर आदि 
चार विवाइ-मेदों में, जिनके लिए भारतीय आय क्रमशः अचु॒रों, 


.. गन्ध्यों  राज्षसों और पिशायों के, इन झनाय॑ जातियों से उन्हें 
सीखने के कारण ऋणी ये, सभी झापत्तिजनक हैं तथा इनमें 


ह| #₹७ ] 
है हे | रा हे 4 


| न अं ही है 











० आपत्ति: की मात्रा क्रमशः बढ़ती गई है. झसुर विवाह कन्या के 


कब विक्रय के सिवा-ओर कुछ नहीं | पर चूँकि कन्या के इस प्रकार 
का क्रय विक्रय करता और विक्रेता दोनों ही की रज़ामन्दी से होता 
था और इससे किसी तीपरे ब्यक्ति का कुछ द्ञानिन्‍लाम न था, अत 
इस वियाह में एक प्रकार का नैतिक पतन मले ही देख पड़ता हो, 
प्र यह राजकीय नियमानुतार कोई दंइनीय अपराध नहीं था। 
गान्धर्व विवाह एक युवक और एक युवती के पारस्परिक प्रेम पर 
निर्मर है जिसमें उनके माता-पिताओं वा किसी अन्य अमिमावकों 
की स्वीकृति का स्थान नहीं है; झतः इस पर मारी आपत्ति यह दे 
कि कुलीन कन्याए अकुलीन वरों के साथ, प्रेम के अन्चे होने 
कारण, एक प्राश में बेंघकर एवं मोलीमाली नवयुवतियाँ धू््त तथा 
घनलोलुप नवयुवकों के बनावटी प्रेम में फेंसक्र शपना जीवन नष्ठ 
. ऋर सकती हैं | अतः गान्वव॑विचाइ मी एक प्रकार से अनुचित ही 
5 माना गया है | राज्लस और पैशाच विवाहों को तो विवाह न कहकर 
घोर अपराध कहना चाहिए जो जत्तमान काल में तानिरात 
3 फिन्द के क्रमशः दफा ३६६३ तथा ३७६ के अनुसार दंडनीय हैं। 
है दफा बे ($ 366 ांताएएफ़ांग्ड्ठ एए बफतेपलकााए 
+ अताता! ६0 0ण०ाञएछो लए एरााएणंध्रए्ू0, ०६०. ) हमें 
बतल्ाता हैं कि जो कोई किसी स्री को इस नियत से उड़ा ले जाये 
कि उसकी शादी किसी पुरुष के साथ उसको इच्छा के विरुद्ध कर दीं 
जाए: अयवा वह अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी पुरुष के साथ व्यमि- 
। चार करे तो वैसे आदमी को १० वर्ष तक की कैद की सज़ा हो सकती 
ह है। पाठक गण ! राज्षस विवाह की पृर्वोक्त परिमाषां के साथ इस 
 डफ़ा के विधान को मिलावें और देखें कि दोनों में. कितनी ताप्विक 
|. समानता है | अन्तर केबल इतना ही है कि एक ही वस्तु एक जगह 
. विवाद है तो दूसरी जगह दंडनीय जुम है। तिस पर तुर्स यह कि 








हा बकरे लह३ ८: ००७७७ 
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ह्ः शक कह 


श्र हिन्दू जाठि का उत्थान और पतन ८४ | 


रास विंबाह क्षत्रिय जाति के लिए प्रशस्त माना गयां दे जिसक' अ 


मुख्य कत्तव्य दूसरे की और विशेष करके अबला जाति की जान आर 


के साथ ज़िना बिलजब् अर्थात्‌ बलपूर्वक मैथुन (७996) नाम 
अपराध की परिभाषा दी गई है | इन पाँच अवस्पाओं में से एक 
झवस्पा ज्ञो की अनुमति ((१0॥86076$: का अमाव है ! सोई हुई 
या किसी मादक द्वल्य के व्यवह्वार के कारण नशे में चूर वा विदच्धि 
(सागल )स््रों की मानतिक स्थिति इस - प्रकार को नहीं रहती कि 
वह किसी कार्य की मलाई वा बुराई को अच्छी तरह समकबूककर 


अपनी अनुमति दे सके, अतः इस दशा में उसके खाय मैथुन 


करना ज़िना बिलजन्न ( 4६४8]08 ) है जिसके लिए दफा ६द६ के 


अनुसार आजन्म कालेपानो वा १० वर्ष तक के कैद को सज़ा हो सकती 4: 

है | पर हमारे पवित्र घ॒मं-प्रन्थ ऐसे पशुओं के मैथुन से मो बदतर मैथु | 
को पैशाच नामक एक वेध विवाह हीं मानते हैं | मनु का ऐसे विवाह ३ 
के लिए केवल अधरममा शब्द का प्रयोग करना काफी नहीं हे। उन्हें: 


तो इसकी गणना अपनी रुप्रति के आठवें अध्याय में विविध घोर 
आपराधों में कर इसके ल्लिए एक कठोर दंड क्ी व्यवस्था देना चाइतां 
था । पर उन्होंने ऐसा छिया नहीं। पराए की अहू-्बेटियों को उनके 


नाथ जबद॑स्ती शादों करने की बुरी नोयत से इस प्रकार उड़ा ले जाने 


तथा नींद वा नशे के कारण अपने सततौत्व-रक्षण के ग्रति असावधान 


अबलाओं के सतीत्वाफ्रण को माँ शास्पोय विवाह भेद बतलाना 


हमारे प्राचीन सम्यमन्य पृव॑जों की विलक्षुणु सम्यता की परस्मोज्ज्यल 
आनग्रियाँ हैं. जिन्हें, पाठकवृन्द कृपया उप्रहार स्वरूप 
स्वीकार करें ५ 

वत्तमान काल में कौन-कौन से विवाह-मेद हिन्दू समाज में 












बिलित हैं, इसे मी पाठकों की जानआारी के लिए बतला देना बहुत 





| ज़रूरी हैं । आजकल जाह्म और आसुर विवाहों को छोड़कर शेष 


माल तथा इच्ज़त और झाबरू की रक्षा करना है | जहाँ के रक्षक दी _ 
. भक्त हैं बहाँ को प्रजा की स्वैरियत कहाँ ? दफ़ा ३७३ में किसो जून 


रूमी विवाइ उठ गए हैं, यहाँ तक कि बाह़ा विवाह जो पूर्वकाल में 


| 'केंब्रल ब्राह्मणों में डी पचलित था, अब ज्ञत्रियों, वैश्यों और शुद्रों तक 
| शो प्रचलित हो गया है| जहाँ विवाह-विधि मालूम नहीं रहती 
| चबहाँ ब्राक्म विवाह का ही गुमान (7?7857070796#07) किया जाता 
है । आासुर विवाह कतिपय शुद्ध जातियों में प्रचलित है, पर द्विजातियों 


हैः के लिए मी कोई कानूनों मनाही नहीं है | ब्राह्म और आसुर विवाह 
के एक दुसरे के प्रतिकूल हैं | आाह्म में कन्या का दान ((970) है 


| जो आखुर में उसका विक्रय ( 5806 ) है। 
जादशविब्र पृत्र॒ द्वादश-विघ पुत्रों का विवरण दिया जाता 


है। मनु के अनुसार बारह प्रकार के पुत्र हैं-- 


ओऔरंसः चज्षेत्रजश्चेव दत्तः कृत्रिम एवं च। 
.. गृद्नोत्यन्नोप्पविद्धश्व दायादावान्धवाश्च घट || 
..._ कानीनशच सहोदश्च कीतः प्ॉनमवस्तथाः | 


स्वयंदतेश्च शौद्रश्च पड़दायाद-बान्धवाः मनु ६१४६-१६ ०॥ 
आअर्थ--ओऔरस, त्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गृढ़ोत्तन्न और अपविद्ध ये 


* छः पत्र दायाद ( पैतृक सम्पत्ति में भाग पाने वाले ) तथा वान्घव 
| (पिश्दतपंणादि के अधिकारी रिश्तेमन्द ) भी हैं | कानीन, खहोद़ 
-कौत, पौनर्मच, स्वयंदत्त और शौंद,ये छु: पुत्र पिश्डतपंणादि के अधि- 
। कारी वान्धव तो हैं पर पैंतक सम्पत्ति में मांग पाने बाले 
. + दाबाद नहीं है-- 

उक्त (२ प्रकार के पुत्रों के लक्षण क्रमशः ये हैं-- 


( ६) औरस--कन्या अवस्था में विवाहित अपने वर्ण को सनी 
मे जिसको स्वयं उत्पन्न करे उसको औरस पुत्र-्काइतेल्डरे4- वही समो 


| अकार के पुत्रों में श्रेष्ठ है । 82 ९0286. रे 
छह ॥ न; हे ॥ १॥ 
नि रा 
शी ६ + पता: ८० है 
0५३५ | 





0 हुआ 
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१३० हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 
(२ ) क्षेत्रज--अपुत्रा, ख़तपतिका वा असमर्य-पतिका ख्त्ी के. 5 
नियोग-विधि से परपुदष द्वारा उत्पन्न किए हुए युत्र को उसझ्ली के गा 
पति का च्षेत्रज पुत्र कहते हैं । है! 
(३) दत्तक--पुत्रद्दीन व्यक्ति द्वारा स्वीकृत ऐसे पुत्र का नाम, 
दक्तक पुत्र है जो वर्ण में उसके समान है और जिसके प्रकृत माता- 
पिता ने द्वाथ में जल ज्षेकर प्रीतिपूर्वक उसे उस ब्यंक्ति को दान कर 
दिया है । है; 
. (४ ) कत्रिम--आद करने में क्या गुण है आर न करने में क्या 
दोष है, इसके ज्ञाता, तथा माता-पिता की सेवा करना आदि पुत्र" 
गुणों से युक्त जिस समान वर्ण के बालक को पुत्र रूप मान के, वह 
मान लेने वाले का कृत्रिम पत्र कहलाता है। > 
(५४ ) गूढ़ोत्मज्न--पतिग्रह-वासिनी ज्ली में गुप्त रीति से अन्य 
युरुष द्वारा उत्पादित ऐसे पुत्र को उस्त ल्ला के पति का गृद़ोलन्न पर ह 
कहते हैं जिसके विषय में यह तो माल्यूस हे कि वह सजातीय है, ' पद । 
उसका उत्पादक कौन है, इसका पता नहीं है | द 
( ६ ) अपविद्ध--भ्रकृत माता-पिता, दोनों के त्थागे हुए, अथवा ह 
माता के देद्वान्त होने पर पिता के त्यागे हुए, वा पित के मरण होने 
पर माता के त्यागे हुए. जिस पुत्र को अ्रदण किया जाय वह अहया 
करनेवाले का अपविद्ध पुत्र कहलाता है | 
- ( ७ ) कानीन--कन्‍्या एकान्‍्त में पिता के घर समान वर्ण के 
धुरुष द्वारा जिस पुत्र को उत्न्न करे उसका नाम कानीन है और उस 
कन्या के साथ जो बविंवाइ करता है वह सन्‍्तान उसका कानीन प्रत्र 
कहलाता है । 2 
( ८ ) सहोढ़--जिसको गर्मिणी जानकर वा न जांनकर उसके 
साथ जो पुरुष विवाह करता दे वह गर्म उसः विवाइनेवाले का ही 


. होता है और उस गर्भ से उत्तज्न पुत्र उसका सहोढ़ पुत्र कहलाता है $ 




















मिभ्रण्य के कारण १३१ 


“( ९) क्रीतक--जिस पुत्र को, चाहे वह क्रेता का सवर्ण हो वा. 
असवर्ण, उसके प्रकृत माता-पिता को मूल्य . देकर खरीद लिया जाए, 
बह क्रेता का क्रीतक पुत्र कहलाता है.-। 

( १० ) पौनमंव--पति को त्यागी हुई अयवा विधवा स्ली अपनी 
“इच्छा से पुनर्भू ( फिर दूसरे की ज्ञी ) होकर जिस पुत्र को उत्तन्न 
करती है वह उत्पादक का पौनर्भव पुत्र कहलाता है | 

(११) स्वयंदत्त--जों माता-पिता से दीन हो, अथवा जिसका 
माता-पिता ने अकारण त्याग कर दिया हो, ऐसे पुत्र जिसकों आत्म- 
प्रदान कर दे तो वह उस ग्रहण करनेवाले का स्वयंदत्त पुत्र 
कहलाता है। 

( १२) शौंद्र-द्विजाति पिता के द्वारा विवाहित शुद्धा स्त्री में 
उत्पन्न किया हुआ पत्र शौंद्र कबलाता दहै। यदि पिता ब्राह्मण हो त्तो 
उसको 8ंज्ञा पारशव ( निषाद ); क्षत्रिय हो तो उम्र तथा वैश्य दो तो 
सूचिक (दरजी ) होती है | 

मन के पूर्व के आचार्यों ने इन द्वादशविध पूत्रों के अतिरिक्त 
एक और मी प्रन-भेद माना है जिसका नाम पत्रिकायत्र है। यदि 

श्वातृहद्दीन कन्या का पिता उसको आयूषणों से 

पुत्रिका-पुत्र॒ अलंकृतकर इस शर्ते पर किसी वर के साथ 

उसका विवाद करें कि उस विवाह से उत्पन्न हुआ 

पुत्र कन्या के पिता को मिलेगा तो ऐसा पुत्र कन्या के पिता का अर्थात्‌ 
अपने नाना का पृत्रिका-पत्र कहलाता है। वशिष्ठ स्मृति देखिए--- 


न कांपदास्याम द्वुभ्य कनन्‍्यामलकृताम | 
अस्यां यों जायते पत्रः समेपत्रोमवेदिति ॥ 


झर्थे--कन्या का पिता बर से कहता है कि मैं अपनी अआतृद्दीन 





कि 3७८ 9... है ८. 





श्३२ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


कन्या को आभूपषणों से शोमितकर ठुमकों इस शर्त पर देता हूँ कि 


इस कन्या से जो पृत्र उत्पन्न होगा वह मेरा होगा | 

अष्टविघ विवाहों तथा द्वादशविध पुत्रों पर विचार करना है । 
इन विवाहों में राज्ंस और पैशाच तथा इन पुत्रों में चेत्रज, गूदोत्नन्न, 
कानीन, सहोढ़, पौंनमंव और शौद्र क्रमशः ऐसे विवाह और पुत्र हैं 
जो किसी मी सम्यमन्य जाति के लिए कलंक के कारण हैं और 
विशेषकर हमारे पूर्वजों को तो तथाकथित (80 0580]60) सम्यता 
और संस्कृति का भंडाफोड्कर उनका नग्न स्वकप आधुनिक सम्य 
जगत्‌ के सन्मुख लाकर खड़ा ही कर देते हैं। जिस समाज में 
अब्रलाओं का बल-पूर्वक विवाह्र्थ अपहरण और उनका सतीत्य 
नाशन, तथा व्यभिचार जैसे पापकर्म के द्वारा उत्पन्न हुए प्र॒त्र भी 


यमंशाब्मानुसार क्रमशः दंडनीय और अवैध ठदराये जाने के बदले 
जायज करार दिए जातें-हों उप्त समाज का नैतिक पतन किस रसातल' 


को जा पहुँचा होगा, यह मानव-कल्पना के बाहर दै | उक्त विगद्ित 
विवादों तथा पुत्री के कारण समाज में कितना दुराचार, कितना 


व्यमिचार तथा कितनी संकरता फेल गई होगी, इसका झजनुमान 


करना कठिन है। इन सारी बुराइयों की जड़ हिन्दुओं का वह 
धार्मिक अन्च विश्वास था जो उन्हें एक कपोल-कल्पित सदुगति के 
लिए किसी भी प्रकार से पुत्रोत्पत्ति के लिए विवश करता था। 
हिन्दुओं का विश्वास है कि जब तक परलोक प्राप्य पिण्ड-तपंणादि 
का देनेवाला पुत्र नहीं होता तब तक कोई व्यक्ति सदयगति प्रात 
नहीं कर सकता और न बह पितृ ऋण से ही छुटकारा पा सकता हें; 
अतः चाहे जैसे हो पुत्र प्रात करना एक ज़रूरी फर्ज हे | दत्तक 
मीमांसोख्युत मनु वचन है--- 





अपुवेश सुतः काय्यः याहक ताइक प्रयक्षतः | 
पेणडोदकक्रियाहेतोर्नामसंकीत्तनाय च ॥ 











कि. 








रक्तन्संमिश्रण के कारण १३३ 
झर्थ--पुत्रहोन व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी प्रकार 


का पुत्र गिणडइ-तपंणादि क्रियाओं को करने तथा वंश का नाम जारी 


रखने के लिए, यज्पूर्वक कर ले। अबि का बचन हे-८ 
झपत्रेणैंव कत्तब्यः पत्रप्रतिनिधि: सदा । 
पिश्डोदक क्ियाहेतोयस्मात्‌ तस्मात्‌ प्रयक्षतः ॥अण्स्छू ०१२॥ 
जआर्थ--पुत्रद्दीन व्यक्ति को चाहिए कि वह पिश्ड-तर्पणादि क्रिया 
के लिए यत्रपू्रक, चाहे जैसे दो, सदा पुत्र का प्रतिनिधि कर ले । 
नोट--केंबल औरस पत्र ही बय र्थनामा है। ज्ञेत्रज आदि उसके 
प्रतिनिधि (ठप0806069) मात्र हैं । महर्षि वशिष्ठ कहते हैं- 
प्रणामस्मिन सन्नयति अमुृतत्वं च गैच्छूति | 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जीवतो मुख्म्‌ | 
झनन्ताः पृत्रिणां लोका नापुत्रस्य लोकोडस्तीतिञयते ॥ 
झर्थ--पिता यदि उत्पन्न हुए. अपने जीवित पुत्र का मुँह देख त्ले 
तो वह अपना पिठ-ऋण उस पुत्र को सौंप देता है और मोक्ष को 
घाप्त होता है | पुत्रवालों के लिए अनन्त स्वगलोक हैं;पर वे पु त्रद्दीनों 
के लिए नहीं हैं, ऐसा वेदों में खुना जाता है। 
बंगाल के सुप्रसिद्ध हिन्दू कानून-विशारद भी गोपालचन्द्र शाश्नी, 
एम्र० ए० बी०एल ० मद्दोदय अपनी “2 4783688 (9 एतांष्रतए 
ए,७छ"', 8507 00079, ए7- 450 ८ ]8॥, में पूर्वाक्ति 
विविध आपत्तिजनक पत्रों पर अपनी सम्मति इस प्रकार देते हैं--- 
पृफ ७ छ0ए7७ 0680ए09४0०798 (ए. तंप्र0/99 टरांगते5 
55078 76०0ह77800 7 &॥0 0०7६ 908, ऐ86]088 
पाठ 865पछ] एशु४णा छछ8 प्रशाफ |0088, 0 
008७५ ए जऋणाशा ज88 70+$ ए्र&घ९त0, 7]8 
इशीकांणा रण पएछ्रडाते छपते जांलि एँं 6:0१ | 
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घाते 800, धाते एा पा58897 छाते छशी&7०, 8079878 
60 ॥878 धए0०ए७0 (08 70898 0०६ 80780|प79७ ए0०फ़छ7 
0 प6 ०6 गधावते, छाते 80]०9७ छप्र]०कीएणा णा 
गिछह ००7१, ०7 ए 8 ०786 एशछंशए्टर #60 एणुशएॉफ 
ण धी8 5709७ 7?70078860707॥ ०9ए ऐी8 9७08" फ़88 
706 8 78088587ए शीशा०0॥फ 8 ४ 8 0070७0०607 
छा 807रञञाफ, 
खअथ--उपयक्तविविध प्रकार के पत्रों के विवरण से, जो प्राचीन 
काल में स्वीकृत थे, यह प्रकट होता द्ै कि ( प्राचीन हिन्दुओं में ) 
यौनसम्बन्ध बहुत ही ढीला था और स्त्रियों के सतीत्व का कोई मूल्य 
न था। पति और पत्नी का, पिता और पुत्र का, एवं स्वामी और 
दास का सम्बन्ध, एक ओर झसीम अधिकार तथा दूसरी ओर अघम 
आधघीनता, वा एक दूसरे की सम्पत्ति होने की भावना से मरा था। 
पिता द्वारा उत्पन्न होना पृत्रत्त की कल्पना का आवश्यक अंश 
नंथा। 
इस विपय पर इतना ही लिखना पर्याप्त हे । इतने से ही हमारी 
प्राचीन सम्पता की कलक मालूम हो जाती है । 
( ४ ) विदेशियों का हिन्दूकरण--हिन्दू जाति में रक्त-संमिश्रण 
को चौथा कारण विदेशियों का हिन्दुकरण है । द्वितीय परिच्छेद में 
राजपूत जाति की उत्पत्ति लिखते समय बतलाया 
विदेशियों का गया है कि शक, हण, गुजर आदि कितनी ही 
हिन्दूकरण विदेशी बर्बर जातियाँ हिन्दू धर्म को अहण करके 
राजपूत नामक एक नवीन क्षत्रिय जांति बन 
गईं | पर इससे यह नहीं समर लेना चाहिए कि इन बदबरों का 
संमूचा ही जनसमुदाय हिन्दू धर्म को अहण कर लेने से ही «ज्षत्रिय 
बण में परिणत हो गया | बल्कि इन लोगों के केवल वे ही दल वा 





१३५ 
परिवार क्षत्रिय हुए जिन्होंने शासक-पदवी प्राप्त 
राजपूत की या किसी /राज्य के संस्थापन में कृतकाय हुए 
आर जो इनमें मध्यम तथा निम्न श्रेणी के लोग 
थे वे जाट, गूजर एवं इन्हीं के सदश अन्य जातियों के रूप में ढल 
गए । इसी प्रकार दक्षिण मारत की गोंड, भर, कोल आदि अनाय 
जातियों के जिस दल ने अधिकार प्राप्तकर राज्य शासन, जो क्षत्रियों 
का पर्म है,अपने हाथ में लिया वे तो चन्देल, बुन्देल, गहदरवार आदि 
राजपूत-छत्रियों के रूप में परिणत हुए और इनके ही भाई-बन्घु, 
जो इस प्रकार की उन्नति न कर सके, गोड़ आदि ही रह गए जो 
आज तक अपनी प्राचीन हीनावस्था में सड़ते हुए मजदूरी आदि 
कर अपना पेट पाल रहें हैं । 
राजपूत क्षत्रियों की ही तरद शाकद्वीपीय ब्राह्मण मी भारतीय 
आयों की सन्‍्तान नहीं है | बाह्मणोत्तत्ति मात्तशडइ नामक ग्रन्थ के 
पृष्ठ ५४१-४४३ तक में इस जाति की उत्तत्ति 
शाकद्वीपीय मविष्पपुराण के १३२३वें अध्याय के आधार पर यॉँ 
ब्राह्मण. लिखी है--भ्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब ने जो जाम्बवती के 
गर्भ से उत्न्न हुआ था, सूर्यदेवता का एक मन्दिर 
आनवाया और जब उस देवता की पूजा-पाठ के लिए उसे स्वदेश 
( भारत ) में देवलकर्म को स्वीकार करनेवाला कोई ब्राह्मण नहीं 
मिला, तो उसने सूर्यदेवता> की आज्ञा से शाकद्वीप ( 506 एप 8.) 
से मगसंशक ब्राह्मणों के दश तथा मंदगसंज्ञक शद्दों के आठ, कुल 
मिलाकर अद्धारद, कुमारों को लाकर चन्द्रभाग नदी के तट पर बसा 
दिया इत्यादि । किसी-किसी विद्वान्‌ का कथन है कि साम्ब कुष्ट- 
रोग से ग्रस्त हुआ | भारत में जब रोग का कोई चिकित्सक नहीं 
मिला, तो श्रीकृष्ण ने साम्व की चिकित्सा करने के लिए शाकद्गीप 
से कुछ मंग ब्राह्मणों को, जो इस रोग की चिकित्सा करने में निपुण 


या 3 
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ये, अपने यहाँ बुलाया। परम्परागत अन्धविश्वासानुसार कुष्ड- 
रोग का मूल कारण सूयदेवता का प्रकोप हें: अतः उन्हीं मग 


चिकित्सकों के परामर्श से, जो सुदेवता के पृजारी भी ये, श्रीकृष्ण 


नें उक्त देवता को प्रसन्न करने के लिए सूर्य का एक मन्दिर बनवाया 
और उन्हीं मग जाह्मणों को उंसका पुजारी नियुक्त कर दिया। निदान 
सुंयदेव को क्रपा तथा मग चिकित्सकों कौ चिकित्सा से साम्ब कुष्ट- 
रोग से मुक्त हुआ । दोनों मतों की संगति इस प्रकार लग सकती है; 
क्योंकि इनमें कोई पारस्परिक विरोध नहीं है | और उन्हीं भारत में 
जाए भग ब्राह्मणों की सन्‍्तान शाकद्वांपीय ब्राह्मण कहलाई। 


पर शाकद्दीपीय ब्राह्मणों के ब्राक्मण॒त्व पर एक भारी आत्तिष है 
जिसका निराकरण दुष्कर है| मनु अपनी स्मृति के दसवें अध्याय में 
श्लोक ४३-४४ द्वारा, जिनका उद्धरण द्वितोय परिच्छेद में हो चुका 
है, कह गए हैं कि ब्राह्मणों के अदर्शन ( नहीं मिलने ) से शक 
ऋषतिय, अथांतू्‌ शाकद्बीप के क्षत्रिय, वृषतत्व ( शुद्वत्व ) को प्राप्त 
हो गए, जिससे तिद्ध द्ोता हे कि शाकद्वोप में कोई ब्राजण था ही 
नहीं , तो फिर ये शाकंद्वीपीय ब्राह्मण आए कहाँ से ? इनका 
ब्राह्मणत्त दी संदिग्ध है । 


इस पर एक अतिवादी कहता है कि भविष्यपुराण में ही सूर्य ने 
साम्ब को शाकद्वीप से मग ब।क्षणों को लाने के लिए आज्ञा देते 
समय कद्दा है कि शाकद्वीप में मी ब्राक्मणादि चार वर्ण रहते हैं: 
जो क्रमशः मग, मगस, मानस और मन्दग कहलाते हैं; श्रतः सिद्ध 
हुआ कि शाकद्वीप में भो ब्राक्षण रहते थे जो मंग कहलाते ये। पर 
मनुल्यृति स्मृति हे और मविष्यपुराण पुराण है; अतः स्मृति केः 
सामने पुराण अमान्य है। यो तो समी देशों तथा समी कालों के 
थुरोहित, सैनिक, व्यापारी तथा कुली वे चार प्रकार के लोग जो 


के 


रक्त-संमिश्रण के कारण १३७- 
क्रमशः बाढ्यणादि चार ब्णों के सह्श हैं, पाए जाते हैं; | पर इससे 


के कुछ बाह्मणादि चार वर्ण नहीं दो जाते। चातुव॒ंश्य की सत्ता 


तमी मानी जा सकती है जब वह अति-स्मृति के आधार पर 
स्थापित की गई हो | इंग्लेंड के इतिहास के पाठकों को मालूम हे 
कि वद्दाँ के प्राचीन निवासी ब्रिटन लोगों ( 9776075 ) के पुरोहित 
डू इड ( ।)77098 ) कहलाते थे | इसी प्रकार शाकद्ीप के निवासियों 
के पराहित, जो सुयदेव के पज़ारी थे, मग कहलाते थे । सयदेव 
के उक्त कथन का केंवेल यही अभिषाय है; और यद्द नहीं कि चें 
सचमुच बाह्मण ही थे। मनुस्मृति और भविष्यपरांण के उक्त 
जन्पोन्य विरोधी वचनों कीं संगंति इसी प्रकार लग सकती है 
किसी दूसरे प्रकार से नहीं | इसके अतिरिक्त. शाकद्वीपत्य चातुचंण्य॑ 
चोधक मगादि शब्द किसी अनाय भाषा के शब्द मालूम होते हैं; 
कारण कि ये जाक्मणादि वर्णों वा कम से कम उनसे उपमभेदों के अर्थ 
मैं क्लिसी प्राचीन संस्कृत कोप में भी नहीं मिलते। वर्णोघक 
अर्थ में इनकी व्युत्पत्ति आदि का मी पता नहीं हैं। यों तो उणादि 
के सहारे अंग्रेज़ी-फ़ारसी आदि शब्द भी संल्कृतवत्‌ सिद्ध किए 
जा सकते हैं । 

साम्ब ने शाकद्वीप से लाकर दस मग कुमारों का विवाह 
भोजकन्याओं के साथ कर दिया, जिससे मोजक जाति उत्पन्न हुईं। 


ये मोजकन्याएँ किस जाति की थीं, यह मालूम नहीं होता | पर अवश्य 
ही ये मग जाति की न॒ थीं, नहीं तो मोजकन्या क्‍यों कइलातीं ९” 


और यदि मम और भोज दो जातियाँ सिद्ध हुईं तो ये विवाद 
खन्तर्जातीय हुए तथा भोजक जाति मिश्रित रक्त की हुईं। इन 
भोजकों के विषय में बाबू योगेद्धनाथ एम० ए०, डी० एल०- अपने 


जाति-पाँति-विषयक ग्रन्थ के प्ृष्ठ ४६६ में निम्नलिखित विवरण: 
देते हैं-- 
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छाणंधारः--45 होडच8 0 जाशिणः लाद्योाएशशान 
ँण्पात  फेछतएध४ॉ508 जर0 प्ांशांहऑएए७ ६ 8 
थे छात्र 85 09७७ छाते ए878:8 एा ६0०४७ 708- 
एा8]ए प्र. 


अथ--भोजक एक निम्न भेणी के ब्राह्मण हैं जो राजपूताने में 
थाए जाते हैं। ये जैनियों के यहाँ पजारी ( सेवग ) का काम करते 
हैं और उनके आतिश्य में भाग पाते हैं अर्थात्‌ उनके घर मोजनादि 
प्राप्तककर अपना जीवन-निर्वाद्द करते हैं। मोजक जाति के कुछ 
लोग पुष्करक्षेत्र में पंडों का काम करते हैं। पर जब जयपुर के 
महाराज स्वर्गवासी जयसिंद तथा जोधपुर के महाराज स्वगंवासी 
बंख्तसिद्द को पुष्करत्षेत्र के इन भोजक पंडों के ब्राह्मणत्व में सन्देह 
हुआ तो उन लोगों ने इन पंडों को अपनी पुरोड्िताई से हटाकर 
इनकी जगह गौड़-सनावब्य ब्राह्मणों को अपना पुरोहित बनाया। 
मिघधिला आदि प्रान्तों में शाकद्वीपियों के विषय में यह हइलोक 
प्रचलित है--'कुष्मांडं मह्टिषीक्षीरं विज्वपत्न मगद्विजम्‌। चंत्वायेतानि 
बस्तूनि भा्डेषु परिव्जयेत | 
अर्थ--कुम्इड़ा, भेंस का दूध, बेलपत्र और शाकद्वीपी बाक्मण, 
इन चारों वस्तुओं को भाद्ध में नहीं आने देना चाहिए। 
यह तो हुआ दश मगकुमारों की सन्‍्तान भमोजकों का विवरण | 
और उनके साथ जो आठ मंदग़ कुमार आए थे उनका विवाह शक 
जाति की कनन्‍्याओं से हुआ और उनकी औलाद शुद्ध हुई | 
पर सबसे कठिन प्रश्न तो यह है कि वतंमान काल में मारतवर्ष 
में पाए जाने वाले निःशेष शाकद्वीपीय ब्राह्मण पूर्योक्त दश मगकुमारों 
न्कीडी सन्तान हैं वा मंगों के किसी दूसरे जत्ये की, जो मारत में 
म्ब द्वारा लाए न जाकर किसी सरे काल में शाकद्वीप से आकर 


न्‍संमिशत्रण के कारण श्डृह 





मारत में झा बसा | पर साम्ब द्वारा लाए गए दश मगकुमारों के 
अतिरिक्त किसी दूसरे मग-जत्या का मारत में आ बसना किसी भी 
पुराण वा इतिहास से प्रमाणित नहीं होता । अतः विवश होकर हमें 
आनना पड़ता है कि मारतवर्ष के समी शाकंद्वीपीय ब्राह्मण साम्ब 
ड्ारा लाए गए दश मगकुमारों की ही सन्‍्तान हैं झौर मोजक हैं| 
आ्न्य विद्वानों को मी इस विषय में खोज करनी चाहिए. छोर इन 
लोगों के पक्ष में यदि कोई प्रबल प्रमाण मिल्ले तो धारण की 
अस्देह-निवृत्ति के लिए उसका प्रकाशन होना चाहिए | ये लोग पहले 
कपास का बना हुआ, भीतर से पोला, साँप की केचुल के समान एक 
प्रकार का वस्त्र जनेऊ की जगह अपने गले में डाला करते ये; पर 
ल्‍यों ही इन्होंने मारत में आकर ब्ाह्मण को पदंचीं प्राप्त की त्यों ही इन 
लोगों ने उक्त वस्त्र विशेष को त्यागकर यशोपवीत पहनना 
आरंस कर दिया। द्विंज मात्र में गोत्र बचाकर विवाह होना 
चादियें | यही धर्मशात्न की मादा है, पर शाकद्वीपीय बाह्मणों के 
यहाँ गोत्र का गोज में विवाह दो जाता है । इनके १२ गोत्र तथा ७४ 
ध्वर! यानी अज्ल होते हैं| कोई कोई पर से धप्रवर' की कल्पना 
करते हैं तथा दूसरे लोग 'पर' से पुर! का अभिप्राय निकालते ई; 
अर्थात्‌ वे पुर अथवा आम जहाँ से उक्त ७४ कुलों का निकास हुआ । 
ए+., प्र, मत. फांडी०ए, एशा४ा8 एणाएां880767, 
आपने ग्रन्थ के प्रष्ठ १४६ में लिखते हें कि ये लोग गोत्र का गोत्र 
में विवाह कर लेते हैं; केवल पर टालते हैं। ब्राह्मण-निणय ग्रन्थ 
के पृष्ठ ४७प८-४६ ३ तक पद़िए | 

विद्ार प्रान्त का वह माग जो गंगा नदी से दक्षिण तथा शोण 
नद से पूर्व है, मगह कहलाता है। मगदह शुद्ध सस्क्त शब्द 
असाध! का अपभ्रंश दै।| मगद में छुठ नामक सूर्य का त्रत जिस 
समारोह के साथ मनाया जाता है वैसा भारत के किसी मी प्रान्त 
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में नहीं मनाया जाता | सूय-ग्रजा शाकद्बीपस्थ मं जांति का मुख्य 
धर्म था | जब ये मग॒मारत में आए तो वे सूर्योपासना अपने साथ 
ही यहाँ लेते आए, जिससे उक्त ब्रत का प्रचार हुआ । जान पड़ता 
है कि मंग लोग ग्धिक बंख्या में विहार प्रान्त के उक्त भाग में जां 
बसे, जिससे उसका नाम “मगर्घा पड़ गया | संस्कृत के व्य|करणानुसार 
मग़घ' शब्द की च्युर्पात्त इस ग्रकार हैं-- मगं तन्नांमक जाति 
विशेष दघाति धारयाति इति मगधघः मगशब्दात्‌ आतो5नुप्सगं के, 
इति क प्रत्ययः | अर्थात्‌ जे! मग जाति को घारण-करे वह मगधघ हैं। 

(५) जात्पन्तर-ग्रहण वां जातततन्परिवत्तन--रक्त-संमिश्रण का 
पाँचवाँ कासण अपनी जाति को छोड़कर दूसरी' 
जाति में मिलना है। इनके उदाहरण सवालाखे 
गयावाल, प्रयागवाल आदि ब्राह्मण कही ज्ाने- 
बाली जातियाँ हैं जिनका विवरण द्वितीय परिच्छेद में दिया 
द जा चुका दे | क्रक साइबं ने अपने ]५7096& 
पते (“58०8 नामक ग्रन्ध में ऐसे ब्राह्मणों 
के और भी उदाहरण दिए हैं जो मूलतः 
नीच जातियों के सदस्य द्वोते हुए भी क़िसीः 
राजा के द्वारा ब्रह्चा-भोज के अवसर पर ब्राह्मण बना दिए गए | उच्त 
साहब बहादुर के ग्रन्थ का सम्बन्धित अंश 76 87छराधा& 
भामक एक अंग्रेज़ी पुस्तक के प्रृष्ठ २४ में उद्धृत हुआ है 
जिसका भमावानुवाद यह है कि अवध और पश्चिमोत्तर प्रदेशों 








की परम्परागत कथाएं राजाओं द्वारा, जब उन लोगों को किसी 


यज्ञ बा मोज के लिए असली ब्राह्मणों को पर्याप्त संख्या नहीं मिली, 
नीच जातियों से श्राझण बनाए जाने की कहानियों से मरी पड़ी हैं | 
उदाहर्श॒तः प्रतापगढ़ के कुंडा ब्राह्मण राजा मानिकचन्द के द्वारा 
बनाए यए हैं जब उनको १२४,००० जाह्मणों की इष्ट संख्या, जिनको 











रक्त-संमिश्रण के कारश ह्डर 


आज देने का उन्होंने संकल्य किया था, नहीं मिली। इस प्रकार 
कितने आअहीर, कुरमी और माद जनेऊ पहनाकर ब्राह्मश बना दिए 
गए जिनके वंशज आज तक ब्राह्मण हैं | ऐसी हो कद्दानियाँ अमतारा 
के पाठक, हरदोई जिले के पांडे तथा गोरखपुर एवं बल्ती जख़िलों के 
विषुल संख्यक सवालखियों के विषय में मी कही जाती हैं जिन्होंने 
नीच जात्युत्न्न होकर मी दूबे, उपाध्याय, तिवारी, मिश्र, दीज्षित, पांडे, 





. आवस्थी और पाठक की उच्च उपाधियाँ धारण कर ली हैं । लगमग 


डेढ़ सौ वर्ष हुए कि असोधर के राजा भगवन्तराय ने एक नोनिए 
को ब्राह्मण बना दिया था जिधके वंशधर ऐमो के मिश्र ब्राह्मण हैं | 


जाति-परिवर्तन द्वारा जिस प्रकार कितनी जातियाँ हिन्दू समाज 

के निम्न स्तरों से उठकर ऊपर को चली गई 

आदब क्षत्रिय हैं, उत्ती प्रकार क्रितनी ही जातियाँ ऊपर से 
सेअहीर॒ नीचे कों चली आई हैँं। उदाहरणतः यदुबंशीय 
क्षत्रिय राजकुमार आहुक के वंशधर अदट्दीर 

हो गए | शक्तिसंगमतंत्र में लिखा है--“आहुक-बंशात्‌ समुद्भूता: 
आमौरा इति प्रद्मीतिता:”' अर्थात्‌ अद्दीर आहुक के वंश में उस्न्न 
कट्टे गए हैं । इसका समर्थन जातिबिवेकाध्याय के द्वारा भो होता है; 
यंथा--“आहुक जन्मवन्तहतव॒ आमोराः छत्रियाउमबन ।“ आशात्‌ 
आहुक से जन्मे हुए क्षत्रिय अहीर हो गए । इन प्रमाणों से सिद्ध 
होता है कि अवश्य ही कुछ यदुवंशोय क्षत्रिय अवनति को प्राप्त 
झोकर गोपालन आदि अद्दीरोचित कर्म करते-करतें अडीरों में जा मिले 
हैं; पर आजकल इनकी पहिचान मुश्किल दे, जिसका 

अड़ी राजपत से फल यद्द हुआ कि समी झअह्दीर अब अपने को यादव 
नाई आदि कज्॒त्रिय कहने लग गए हैं। इसी प्रकार भट्ट 
बंशीय क्लंत्रिय फूल और केवल को सन्‍्तान 
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नाई और कुम्हार, रकेच्छो की सनन्‍्तान - बनिए, देसाऊ ( देंकाऊ ) 


के वंशधर खुतार और बढ़ई तथा देवसी के वंशज ऊेंव्पाल हो 


गए | टाड साहब के “राजस्थान” में जैसलमेर 
ब्राह्मणिए का इतिद्यास पढ़िए । इसी प्रकार की जातीय 
बढहुई आदि झवनति कुछ पांचाल ब्राह्मणों की भी- हो गई। 

पाजञ्ञाल देश के कतिपय ब्राह्मण बढ़ई, लोटड्रार, 
सोनार आदि शिल्पियों की जीविका लेकर क्रमशः ब्ाहझ्मणिए बहुई 
ब्राह्मणिए लोहार, बराह्मणिए सुनार आदि संज्ञक जातियों के रूप में 
परिवर्तित हो गए | इनमें अमी तक ब्राह्मणोचित संस्कार, रीति-रस्म, 
आाष गोज्ादि प्रचलित हैं, जिन्हें देखकर भारत के विद्वानों ने उक्त 
जातियों को उपब्राद्मणों में स्वीकृत कर लिया है | पर अन्घेर तो यह 
है कि उक्त ब्राक्मणिए बढ़इयों, लोदारों, सोनारों आदि की देखा-देखी 
उब के सब संकर-वर्णों तथा शूद्धवर्णी बढ़इयों, लोडारों, सोनारों। 
आदि ने भी, जो चिरकाल से संस्कारहीन थे ओर जिनमें 
मच-मांसादि का सेवन तथा विधवाओं का पत्यन्तरग्रहणादि शूद्रोचित 
कर्म अभी तक प्रचलित है | लम्बी-लम्बी चोटियाँ सिर पर रखकर 
ललाट में तिलक-छापे लगाकर, गले में जनेऊ तथा पैरों में खड़ाऊँ 
पहनकर परस्पर पंडितजी-पंडितजी कहते और नमस्कार करते हुए 
अपने को पाश्लाल ब्राह्मण घोषितकर ब्राह्मण बन जाने के 
लिए सिर तोड़ परिश्रम कर रहे हैं । इनमें से कितने ही अपने को 
विश्वकर्मा की सन्‍्तान होने के आधार पर विश्वकर्म्मा बाह्मण 





बंतलाते तथा विश्वकम्मा की रथयात्रा निकालकर उनकी जबन्तीः 


मनाते हैं। पर विश्वकर्म्मा शब्द दो अ्र्यों में प्रयुक्त होता है-- 
(१ ) जगत्लशश और ( २ ) देवशिल्पी । यदि पहला अर्थ लिया 
जाए तो निःशेष मनुष्य जगत्लष्टा की सन्तान होने से विश्व- 


कम्मां ब्राह्मण ओर इसीसे बढ़इयों के सजाति हो जाएँगे, जो नहीं हो . 


। । 
सकता | झौंर यदि दूसरा अथ लिया जाए, तो देवशिल्पी विश्वकर्म्मा । 
तथा उनकी स्री का वश-निण य होना चाहिए, जिससे उनकी सनन्‍्तान - । 
का वर्ण-निर्णय हो सके | वर्णविवेक-चन्द्रिका के ३६वे श्लोक के ह 


जाधार पर विश्वकर्म्मा ब्रह्मा के चरण से उत्पन्न होने के कारण शुद्ध हैं | 
और उनके पुत्र मो शूद्ध हैं-- ॥ै 
ब्रह्मणुश्चरणजजशे विश्वकर्ममा प्रतापवान्‌ | | 
तस्यात्मजाश्चदुरद्धघांः शूद्ववरग्गों प्रतिष्ठिता: ॥ ३६ ॥ | 

अर्थ-- प्रतापी विश्वकर्म्मा ब्रह्मा के चरण से उत्पन्न हुए। और | 
उनके दुर्द्वधपुत्र शुद्ध व में रखें गए | दुद्धप॑ वह है जिस पर । 
आक्रमण करना कठिन हैं | दुद्धघं“--दुरतिक्रम | पुनः श्लोक ३७-३६ ५. 
के अनुसार-- । 
इन विश्वकर्म्मा ने मन्‍्मथ गोप कीं प्रमावती नामक कन्या से 
विवाहकर उसमे माज़ाकार, कमकार, गंकुकार, कुविन्दक, कुभकार क्‍ 
॥ 


और कंसकार, ये छः पत्र उत्पन्न किए जो सभी शुद्र वर्ण में स्थित हैं। । 
इसमें बढ़्इयों का कहीं भी पता नहीं हैं और यदि उनका पता मी | 
होता तो वे मी शुद्ध वर्ण में ही रखे जाते । 
विष्णु-रदस्य के अनुसार विश्वकर्म्मा वैश्य है | जातिभास्कर 
प्रू० २०८, श्लोक रे० पढ़िए-- 
अश्विनीं घनिदों विश्वकर्मा विद्याघरादयः 
वैश्यवर्ण: पतितेषां धनदं व्यद्घाद्धरिंः ॥ ३० ॥ 
ये वैश्यवर्ण वाले हैं। भगवान्‌ विष्णु ने कुबेर को इन लोगों का 
स्वामी बनाया | 
विष्णुपुराण, प्रथम अंश; अध्याय १५, श्लोक ११८०-११ के 
आनुसार विश्वकर्मा आठवें वस् प्रभास के द्वारा देवगुर बृहस्पति 








है की बहिन में उत्पन्न हुए लिखे गए. हें। बआाह्मण-निर्यय, पृष्ठ ४ूञ्चछ 3४ 
जा क्‍ 
ज््य्श वृहस्पतेस्त्र भंगिनी वस्खली ब्रह्मचारिणी | का 
3 योगसक्ता जगल्कृल्सममसक्ता विचस्खुत ॥ (ना 
है प्रभातस्य तु भायां सा व्यूनामष्टमस्थ च]॥ ञ 
रह विश्वकर्म्मा महामागस्तस्यां जज्ञे प्रजापति: ॥ डे 
ज5 अर्थ--बृहस्पति की बढ़िन सुन्दरी और ब्रह्मचारिणी थी।वह 


योग-बल से सत्र जगत्‌ में घूमा करतों थी। वह बखुओं में आठवें 
बसु प्रभास की जो थी।उतध्तके गम से कड़े मागवाल्ने विश्वकर्मा 
-नामक प्रजापति उत्पन्न हुए | की 
विषाु-रहस्य के अनुसार प्रभास क्षत्रिय हैं। जातिमात्कर, पृष्ठ... 
-२०७, इलोक ८० पढ़िये-- व््च् 
इन्द्र प्रद्यम्न चन्द्राक वस्तु रुद्धादयोदपरे | 4 4 

मस्त: छत्रवण त्वाजजषिरे क्षत्रजीविकाः ॥२०॥ हि. 


अशखं--इन्फ नर अध्यम्न, चन्द्र, सूप, च्सु इंद्रादि तथा अन्य देवगण है 
क्ंत्रिय वर्ण होने से क्षत्र-जीविका वाले हुए । कप 


अब अमास-पुत्र विरवकर्ममा का वर्ण-नेर्शय कोजिए। प्रभास  «» 
एक वस्रु होने के कारण क्षत्रिय हैं और उनकी जौ वृहस्पति की बहिन ै 
होने के कारण जाह्मणी हुई | अतः विश्वकर्म्मा क्षत्रिय पिता के द्वारा 5. 
बाढ्मणी माता में उत्पन्न होने के कारण मन्‍्वादि धर्मशाक्कारों के 
'मंत से जातितः 'सूत' हुए. जिसका काम रय हाँकना है। देवशिल्पी 


विश्वकम्मा का ब्राह्मण दोना कहीं भी लिखा नहीं मिल्ृतां। यदि 


&:2 


» थे 


की । है | 
$ 


बढ़ई भाइयों के सन्तोष के लिए विश्वकर्म्मां को ब्राह्मण मी मान लें: रे 
सो भी इन भाइयों का जाढ्मण होना सिद्ध नहीं होता क्योंकि विज्व- :५ 
कम्मां ने जिस ज्जी में बढ़इयों को उत्पन्न क्रिया था व श्रद्धा थी . ५ 


हा ५ 








बन श् है 


गक्त-संमिश्रण के कारण ५8] 


और ब्राह्मण पिता द्वारा शूद्धा माता में उत्नन्न हुईं सन्‍्तान ब्राह्मण न 
दोकर 'पारशव' होती हैं। जातिभास्कर, प्र० १६४ तथा श्ध्य ऊं 
उद्‌धृत ब्रह्मवै० पुराण, अहमखंड, अध्याय १०, इलोक १ ६, २० और 
' ३१ परदिए--- 

विश्वकर्म्मा चर शुद्धायां वीस्प्रांघामं चकार सः | 

ततो बभूवः पुत्राशच नवैते शिल्पकारिसः ॥ १६॥| 

मालाकार: कर्म्मकारः शंखकारः कुविन्दकः । 

कुंभकार: कंसकार: पढ़ेते शिल्पिना वराः॥२+॥ 

सूजघारश्चित्रकार: स्वणकारस्तथैवच | 

तास्ते ब्रह्मशापादयाज्या वर्णसंकराः ॥२९१॥ 

अर्थ--विश्वकर्म्मा ने शुद्धा में वीयाघान किया, जिससे शिल्प- 
कर्मा ६ पुत्र उत्तन्न हुएं | इन ६ शिल्पियों में मालाहार ( माली ), 
-कमंकार ( लोइ्टार ), शंखकार ( शंख की चीजें बनाने बाले ), 
कुवेन्दक (जुलाड़ा ), कुम्द्ार और केसरा, (टठोरा, तमेड़ा आदि) ये ६ 
शेड हैं | तथा सूत्रधार ( बढुई ), चितेरा और सोनार ये तीन ब्रह्म- 
शाप के कारण पतित और झयाज्य वर्णंसंकर हैं। जिनको यज्ञकर्म 
का अधिकार नहीं है बह अयाज्य हैं । 
पहले जिन बआह्णिए बढ़इयों आदि उपब्राह्मणों का उल्लेख हुआ 

है उनका इन विश्वकर्म्मा से कोई वंश का सम्बन्ध नहीं मालूम पढ़ता, 
छिवा इसके के उन लोगों ने विश्वकर्मा के बंशजों का पेशा 
अख्तियार कर लिया है। उनकी उत्पत्ति बाह्मगणोत्पत्तिमार्त्शड में 
लिंगपुराणोक्त शैतरागम के आधार पर यों लिखी है कि ब्रह्मा के 
पुत्र स्वावंभुव मनु ने शिल्पायन, गौसरवायन, कायस्थायन और 
मागधायन इन चार उपब्राह्मणों को उत्पन्न किया। इनमें शिल्पायन 
को सन्तान लोडार, सुतार ( बढ़ई ), प्थरकट, तमेड़े, और खोनार 
हैं। पर शैवागम से किस ग्रन्थ का अभियाय है, यह बआह्मणोत्पत्ति- 

१० क्‍ 


(9-8: | 00% है] कक 
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७ 8. शी पं नमी आल कप है| 
मय ४ 


१४६ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


मात्तशड में नहीं लिखा और लिंगपुराण में बह कथा नहीं मिलती । 


झतः इसकी प्रामाणिकता अविश्वसनीय है | अनुमान शेता है कि 
ब्राह्मणिए बदुई आदि मूलतः आह्ण ही हैं; पर पुश्त-दरपुश्त 


शिल्पियों का धन्धा करते चल्ने आने से ब्राह्मगात्व से गिरकर उप- 
ब्राह्मण हो गये | आह्मणिए बढ़्इयों ओर ब्राह्मणिए सोनारों को तरह 


क्षतिय बदई और ज्त्रिय खोनार भी होते हैं जो मूलतः क्षत्रिय थे। 


इसी प्रकार चमर बढ़ई मो होते हैं जो मूल्नतः चमार थे | 
अब यहाँ पर वेद जाति के विषय में कुछ लिखकर इस परिं- 
अुंद को समाप्त करता हूँ । चिकित्सा करना इस जाति को जातीय 
जीविका है | बंगाल के वेद एक शिक्षित तथा श्रतिष्ठित जाति हैं, 
पर इस जाति का वशु-निणय करना कठिन 


वैद्य है। शिक्षा-विभाग के फार्मो में राजपूत, भूमि-- 


हार, कायस्थ ओर वेद्य छात्रों को इकड्ठे गिन्न- 


कर उनकी संयुक्त संख्या एक ही स्तम्म में लिख देते हैं| इस जाति 


की उत्पत्ति कई प्रकार की लिखी मिलतो है | अक्मवैवर्स पुराण के 
अनुसार ब्राह्मण की जी में अश्विनीकृमार से उत्पन्न हुआ पुत्र बैच 
कइलाया, जिसे खुद उन्होंने ही चिफित्सानशाल्न पढ़ाया । पर ४ब्द- 


कल्पदुम में लिखा है-- । 


सत्यज्रेताद्वापरेंपु.. युगेषु ब्राह्मणा: क्िल | 
ब्रह्मक्षत्रियविटशद्वकन्यका उपयेमिरे ॥ 
तत्र वैश्यसुतायां ये जज्ञिरें तनया अमो। 
सब तें मुनेयः झयाता चेदवेंदांगपारगाः ॥ 
तेषां मुख्यो5म्ृताचास्य॑स्तस्थावम्वाकुस्ले दितत्‌ | 
अम्पृष्ठ इत्यसावक्तस्तनों जातिप्रवत्तनात॥ 
परे स्वष्पिचाम्बष्ठा वैज्या-ज्आह्मण-संमत्रा: | 








रक्तंन्संमिश्रण के कारण श्र 


सत्ये वैद्या: पितस्तल्यान्नेताया चतथा स्मृताः। 

द्वापरे क्षत्रवत्‌ प्रोक्ता कलौ वैश्योपमाः स्मृताः॥| 

झथाम्बध्ठेपु सर्बषु विख्याता अभवनन्‍नमी | 

सेनोदासश्॒ गुप्तरत दत्तोंदेवः करोंघरः | 

गाज: सोमझच नन्दिश्च कुंदृश्चन्द्रश्चरक्षितः | 

एपां वंशाः समृसन्‍्ना छतत्पद्धतयों मताः | 
अथ---कहते हैं के जाह्मण लोग सत्यादि तीन य॒ुगों में आाझम- 
शादि समी बणों की कन्याशों के साथ विवाह करते यें। उनमें 
बैश्या त्ली से जो पत्र उत्पन्न हुए वें सभी वेदवेंदांगपारग विख्यात 
मुनि हुए । उन पत्रों में मुख्य अमृताचार्य हुआ जो अम्बा ( माता ) 


. के कुल में रह जाने के कारण अम्बष्ठ कहलाया और उसी से जाति 


का प्रवतन डोने से वैश्या-त्राहण से उत्पन्न सभी लोग अम्बष्ठ 
आर चिकित्सा करने के कारण वैद्य कहलाए | वैद्य जाति सत्य- 
आग और जेता में ब्राह्मण के, द्वापर में क्षत्रिय के और कलि में वेश्य 
के तुल्य कही गई है। इस जाति में सेन, दास, गुप्त, दत्त, देव, कर 
घर, राज, सोम, नन्दि, कुंड, चन्द्र और रक्तित ये १३ वंश 
श्रत्िद्ध हैं | - 

बंगाल के राजा आदि शुर और वललाल सेन इसी जाति के 


शिरोमणि ये। शब्द-कल्पदम में आदि शूर को अम्बष्ट कुल 
खंभूतः और वल्लाल सेन को “अम्बष्ठ कुलनन्दनः” लिखा गया है | 








अथ चतुथ परिच्छेद 


प्राचीन हिन्दुओं का खान-पान 


इस परिच्छेद में प्राचीन हिन्दुओं के खाद्य पदायों पर विचार 


काल में जौ और गेहूँ खेतों की मुख्य उपन और तत्कालीन हिन्दुओं 


के मुख्य खाद्य पदार्थ थे। वेदों में चावल का व्यवद्दार होना नहीं 
पाया जाता | उस काल के हिन्द पक्ति ( चपाती ), पुरोडाश, आपूप» 


-करंभ आदि नाना प्रकार की चीज़ें तैबार करके खाते ये | माँस* 
भोजन मी उस काल में बहुत प्रचलित था और आधुनिक - हिन्दून 


जनता यह जानकर चौंक उठेगी कि अन्य खाने योग्य पशुओं के 
माँस की तरह गोमांस मी खाद्य पदार्थों में सम्मिलित था । प्राचीन 
हिन्दुओं में गोमांस खाने के प्रचलन के विषय में, आगे चलकर 
विचार किया जाएगा; तब तक अन्य पशुओं तथा पक्षियों और 
मछली आदि जलचरों के भक्षण करने के विषय में, जिनका माँस ..- 

आधुनिक हिन्दू भी खाया करते हैं, प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर» 
पाठकों की जानकारी के लिए, कुछु विवरण दें देना अनुचित « 

न होगा । 
मनु ने अपनी स्मृति के पाँचवे अध्यात्र म॑ मद्यामकझ्ष्य पदाषा 
58 पर विचांर करते हुए निम्नलिखित जन्‍्तुओं के _ 
ल्‍ 6. मंदेक बन बेब है 4 
मांस मक्षुण-योस्य बताए हेँं--- क्‍ 
| पाठीनरोदितावाद्यों नियुक्तो हृज्यकव्ययोः | 

राजीवान सिंहतुण्डांश्च सशल्कांश्सैंव सर्वशः ॥१६॥ 





प्राचीन इिन्दुओं का खान-पान श्ड्रह 


! 

श्वाविध॑ शल्यकं गोधां खड॒गकूर्मशशॉस्तथा । 

भक््यान्‌ पदञ्चनखेष्वाहुरनष्टांश्वैकतोदतः ॥१८॥ 
अंथ->पाठीन (पोठिया) और रोह मछली आदर अथात्‌ खाने 
बोग्य कही है और हृव्य (देवतांओं के- नैवेद्) और कच्य (पितरों के 
पिशड-दान) मे विद्वित ई | इसी प्रकार राजीब (मत्त्य-मेद), सिहतुणड 
(एक प्रकार की मछली), तथा सभी छिलके (चॉयटे) दार मछुलियाँ 
मक्षण-योग्य ईं ॥१६॥ साही, सेई (एक प्रकार का काँटेदार जंगली 
जानवर), गोइ, गेंडा, कछुआ और खरगोश इनको पंचनखों में और 
एक और दाँतवालों में ऊँट को छोड़ और समी जन्‍्तु मक्य हैं ॥१८|| 
नोटं--एक ओर दाँत होने के कारण गाय, बैल, साँड़, वकरा, 





मेड; दरिण आदि सभी मक्षण योग्य हो गए। “राजीब” शब्द के अर्थ 


हैं कमल, द्वाथी, मृग विशेष, मत्त्य-मेद और सारस पत्ती प्रसंगानुसार 
बय कीजिए। 
तेत्यश्चात्‌ इन विविध जन्तुओं के मांसों को किस विधि से मत्तण 
वा वज्जन करना चाहिए, इस बिषग्र में वे झ्पनी सम्मति इस प्रकार 
देते ईं-- 
| प्रोक्षितं भक्तवेन्मांस बाह्मणानां च काम्यवा। 
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥२७॥ 
| ग्ज्ञाय जग्पिमीसस्येत्येप देवों विधि: स्मृतः । 
. अठतोजन्यथाप्रजृत्तिस्तु राक्षसों विधिरुच्यते ॥३१॥ 
क्रोत्वा- स्वयं बराष्युत्पाद्य परोपकृतमेत्र वो । 
देवान पितृश्चाचंयरित्वा खादन्मांसं ग दुष्यति ॥३२॥ 
|| यंज्ञाथ पशवः स॒ष्टाः स्वयमेंव स्वर्य झुवा । 
यह्चस्य भूत्ये स्वस्थ तस्माययजञ वधोच्वघः ॥३६॥| 
' औषध्य: पशवो वृत्षास्तियश्ञः पक्तिण॒स्तथा | 
. यज्ञार्थ निधन प्रात्ताः पराप्नुवन्त्युत्मतीः पुनः ॥४०॥ 














हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


'मधुपके च यज्ञें च पितृर्देवत करम्मंणि । 

अज्रेव पशवों हिसस्‍्या नान्‍्यप्रेत्यब्रवीन्मनः ॥४१॥ 

या वेदविहिता हिंसा नियताउस्मिंक्चराचरे | 

अह्विसा-मेत्र तां विद्याद्दादम्मों हिनिबंमीौ ॥४४। 
अथ--बज्ञ के अंगीभूत पूजित पशु का मांस भक्तण करे | 
प्राणान्त होता हो तो ब्राह्मणों की शाज्ञा देने पप नियम के साथ एक 
बार मांस मक्षण कर ले ॥२७॥ यज्ञ के लिए मांस का स्वाना देव 
विधि कहीं गई है और इतसे अन्यथा अर्थात्‌ बिना बज्ञ के मांस 
लाना राज्तस-विधि कही जाती है ॥३१॥ मोल लेकर या अपने से 
उलन्न करके अथवा और किसी का लाकर दिया हुआ मांस देवताओं 
तथा पितरों को देकर शेष खाय तो पृरुष दोष को नहीं प्राप्त होता।३ २॥॥ 
यज्ञ की सिद्धि के लिये प्रजापति ने स्वयं दी पशु उत्पन्न किये हैं और 
यज्ञ अर्थात्‌ अग्नि में डाली हुईं आइुति इस समग्र जगत्‌ की वृद्ध 
के लिये होती है; अतः यज्ञ में जो बच है बह बच नहीं है ॥३६॥ 
ओष थी, पशु, वृक्ष, पड़कर चलने वाले जन्तु जैसे कछुए झादि 
तथा पत्नी यज्ञ के लिये नाश कों प्राप्त होकर जनन्‍्मान्तर में जत्तम 
योनि में उत्पन्न होते हैं ॥४०॥ मधुतक७ में तथा वज्योतिशोंम आदि 
फिव्य एवं देव कर्म्म में ही मांस भक्षियों को पशु मारने योग्य है; 
झन्‍्यत्र नहीं, ऐसा मन ने कहा है ॥४१॥ कर्मविशेष तथा देशका- 
ल्ञादि के द्वार जो नियमित और वेंदविद्वित हिंसा है उस्ते इस चरा- 
चर जगत में अहिंसा जाने; क्योंकि वेद उसकों अहिंसा कद्दता हैं 
जोर वेंद से ही सब्र धर्मों का प्रकाश होता है ॥४६॥ 
__ पुनः उक्त ग्राणियों के मांस क्‍यों भत्षण करने चाहिए, इसके 
कर्फ़ियत्न मनु यह देते हैं-- 


प्रागस्थान्नमिदसब्य 











गण दसब्ब प्रजापतिरकल्पयत्‌.। 
 स्थायरं जंगमं चैव सब्ब ध्राणस्य भोजनम ॥र८॥ 











प्रचीन हिन्दुओं का खान-पान श्परह 


' चराणामन्नमचरादंष्ट्रिणामप्यदं प्रिंगः । 
! आअहस्ताश्च सहस्तानां शू्राणां चेव भीरवः ॥२६॥ 
। नात्तादृष्यत्यदज्मादा्यन्‌ प्राणिनों5हन्यहन्यपि । 


| धार्चेवसष्ठाह्माद्राश्च प्राणिनोज्तार एव च ॥३०॥ 
। 





अर्थ--प्रजापति ने ये संब खाने योग्य पदार्थ शरीरान्तर्गत ढ़ 
भोक्ता जीव के लिये बनाये हैं।प्रशु आदि जंगम तथा धान्य जौ 
आदि स्थावर, ये समी पदार्थ उस जीव के मोजन हैं, अतः जीब 
रज्ञा के लिये मांत खाना चाहिये ॥२८॥ जंगमों ( दरिण आदिकों ) 
के गचर ( तृण, घास आदि ); दादवालों (बाघ आदिकों ) के 
बिना दादुबाले ( इरिण आादि.); द्वाथ बालों के बिना ड्ाय वाक़े 
(मछली आदि ) और शर्रों ( सिंह आदिकों ) के डरपोक ( हाथी 
आदि ) मच््य हैं | विधाता की स॒प्टि ऐसी ही है ॥२६॥ खाने योग्य # 
- प्राणियों को प्रतिदिन खाता हुआ भी मनुष्य (वां कोई अन्य 
मक्षक ) दोषी नहीं होता; फ़्योंकि विधांता ने ही मंक्य और मक्षक 
बनाये हैं ॥३०॥| * जल 


॥ 


आह कि हि 


६ 


. मनुस्मृति के उक्त उद्वरणों से स्पष्ट है कि मन विशेष जीबों के 
मांत खांने की व्यवस्था तो देते हैं; पर वहाँ वे दो प्रतिबन्ध लगा _ 
देते हैं-““-(१) बिना देवताओं और पितरों को समपंण किये मांस 
नहीं साया जाए और २) बिना ऐसे आपत्तिकाल के उपस्थित हुए, 
ज़ब आड्ाराभाव वा क्रिसी व्याधि के कारण प्राणान्त होता हों, 
मांध नहीं खाना चाहिये | 





#मघूनां मघुररसात्मकानां द्रव्याणा पर्कों योगोयल्मिन्स: अर्थात 
जिसमें मधुर दज्यों का योग हो वह मदथुपक्क है| यह दही, थी, जल, 
शहद और चौनी के योग से बनता है | है. 


कक 


है १५६४८. रा _ ऑड इनका | 


तक 
की ना 


न जि 2 
। बी. 


3>>-ी,॥ 
के ली है 


दि “शनि की की बी 
है मणनछ जे, हल 
ब्डुर कि, कि 


गा यम जी अत 


जी कली किक. 


१४२ हिन्दू जाति का उत्थान और पत्तन 
इस प्रकार मांस के भक्षण झौर वज्जन की बिधि तथा अप्रोक्तित 


हक. 


एयं झनापत्तिकालिक प्राणिन्तध ओर तम्माँस भक्षण के विविध 


कुफल बतलाकर मनु मांस मक्षण विषयक अपना अन्तिम फैसला 
( निर्णय ) यों देते हैं-- 
(न मांस मच्णशे दोषों न मद्चे न च मेथुने | 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥५४६॥ 
जर्थ--न मांस मक्तण में दोप है; न मद्पान में दोप है ओर म 
मैथुन में दोष है; क्योंकि यह तो प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
(धर्म) है| परन्तु शुमाशुम करों का परिशाम देखकर मन कहते हैं 
कि इन मांस भक्षुण आदि कर्मों का परित्याग तो शअत्युत्तम फल का 
देनेयाला है । अतः बिहित मांसादि का भौ सह्याग करना परम 
पल्दायक है । 
यहाँ तेक तो बनु के अनुसार आमिष-मोजन पर सामान्य रूप 
से विचार हुआ | अब यहाँ पर उन्हीं के अनुसार यह बतलाया जाता 


है कि श्राद्ध में किन-किन प्राणियों के मांत पितरों को अपंण करने 


से वे कितनें-कितने समय तक तृम्र॒ रहते हैं। इसके लिये मनुस्मति 
का तीसरा अध्याय पढ़िये-- 
तिलैजोदियवैमांपैरदिममृ लफलेन वा | 
: दत्तेंन मास तृप्यन्ति विधिवत्‌ पितरों कणाम ॥२६७॥ 
दो मासों मत्स्यमांसेन त्रीनमासान हारिणेन त | 
 औस्श्रेंगाथ चतुरः शाकुनेनाथ पश्चवै ॥२६८/॥ 
एडमांसाश्छाग मांसेन पाषतेन च सप्तनै | 
. आषध्टावेशस्थ मसेन रौरवेण नवैवतु ॥२६६॥ 
दश मारसास्तु तृप्पन्ति वराह मद्दिपामिषें: । 
 शशक्कूर्मबोस्त॒मांसेन मासानेकादशैय तु ॥२७०॥ 
' असंबत्सरं तु गन्येन फ्यसा पायसेन च | 


प्राचीन हिन्दुओं का खान-पान १५.३ थक 

/ बराधोंणसस्य मांसेन दृप्तिद्ांदश वार्षिकी ॥२७१॥ द् है 

| कालशाक महाशल्काः खड॒गलोहामिषं मधु । की 
 आनन्त्यायैव कल्प्यन्ते मुन्यज्ञानि च सर्वशः ॥२७२॥ 2] 
शय्य--तिल, धान्य, जौं, काले उड़द, जल, मूल और फल, 
इनमें से कोई एक वस्तु विधि के साथ अद्धाप्वक पितरों को अपण करने का ६0 
से वे एक मांस तक तृप्त रते हैं ॥२६७॥ पाठीन और ३! 


शाद्ध में प्राह्म्मांस रोहित आदि मछलियों के मांस से दों मास तक, 
इरिण के मांस से तोन माख तक, मेंड के मांस से 

जार मांस तक, और मदय पत्तियों के माँन से पाँच मास तक वें 

रहते हैं ॥२६८॥ छाग मांस से छः मांस तक, धब्वेदार हरिश 
के माँस से सात मास तक, एण (हरिंग-विशेष) के- मांस से आठ 
मास तक और झू (सग-विशेष) के मांत से नव मास तक वे तृप्त ः 
रदते हैं |र६६।॥ यझर और भेसे के मांस से दस मास तक, सरगोश ७ 
और कछ्लुए के मांस से ग्यारह मास सक पितर लोग तृप्त खते हैं क्‍ 
॥२७०॥ गौ के दूध तथा उसमें पकाए खीर से, एवं वाद्धॉंणस के 
माँख से बारह व्ष तक उनको तृप्ति ड्ोती हे ॥२७१॥ जिस बढ़े 
सफेद छाग के जल प्रीते समय दोनों कान ओर जीम, ये तीन-अंग, 
जल का स्पर्श करे उसको वार्द्धॉणस (त्रिपिव कहते हैं। कालशाक 
( एक प्रकार की सांग ), महाशल्क ( एक परहार को बड़ी फ्ींगा 
मछली जो समद्रों में पाई जाती है और जिसकों ग्ोंड़गा मछली मी 
कहते हैं ), गेडे तथा लाल रंग के स्वस्ी का मांस, मधुं और नीचार 
आदि धान्य, इन सब वस्तुझों से पितरों को अनन्त काल के लिये 
तप्तिसुख प्राप्त होता हैं | 

ये तो हुए आमिष-मोजन के विषय में मनु के विचार। अब 
अन्य धर्मशाख्रों के भी विचार जो प्रायः मनु के ही सरींखे हें सन 
लीजिये । महर्षि शंख लिखते हैं-- 








जाम न ब् 
बन + कक ता बन 
की अजय $ के .... दा च्छ शि 








हा हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


| राजीबा: भिहतुंडाइच सशल्काश्चतगैवच | 
| पराठीनरोष्टितौचापि मक्ष्या मत्स्वेषु कॉलिताः ॥१७। २४॥| 
आर्ध--राजीव ( मत्स्य मेद ), सिंदतुंड (एक प्रकार कौ मछली) 
तथा चॉयरेडाली मछलियाँ, एवं पोठिया और रोह मंछुलियों में 





॥ भक्य कहे गये हैं । पुनः वे उसी परहंग में लिखते हँ- 


ही छा  भद्याः पधनखास्त्वेते, गोघाकच्छुपशल्त्रकाः । 
अर हट लड़गरच शशकऊफजचंत्र तान्हत्वा 'व चरदूबतम |॥१७< ४| 
 अधथ--गोंह, कछ्ु आ, साही, गेंडा और खरगोश, पंचनख्रों में 
ये मक्ष॒य हैं| इन्हें व्यय ( अर्थात्‌ यग्ज़ादि के निमत्त नहीं ) मारने 
पर बताये बत को दोष निवृत्ति के लिये करे | याज्ञवह्ूम्य कहते हैं--.. 
भक्षया: पंचनखाः श्वाविदगोधाकच्छुपशल्यका: 
परारचमत्त्पेत्रपिति.. तिंदतुंडकरोंद्िताः | 
* + चेथा पाठीनराजीयसशल्काह्च द्विजातिमि: || 
- । आचाराध्याय इलोक १७७-७८: 
अश्व--पंवनख्तों में साडी, गोह, कुछ भरा, सेई और खरगोश 
तथा मछुलियों मं, सिंहतंड, रोह, पोठिया, राजीव तथा चॉयरेबाली 
मछुलियाँ दिजातियों के खाने वोग्य हैं। महदि वशिष्ठ कहते हैं-.. 
रेवाबिच्छुल्लक शशकच्छप गोधाः पंचनखा नामकझ्या अनुश्ाः 
फालामत्यतोदन्तश्च मत्त्यानां वा वहगवय- शिशुमार नक्र कुलौरा 
विकृतरूपा: सपशीर्षाश्च गौर गवय शलमाश्चानुदिष्टास्तथा | 
घेन्वनडवाहोमेध्यौचाजसनेयने | लडगेतु विवदन्ति ब्राम्बशकरे ह 
क्‍ इत्यादि ॥ अध्याय १४॥ हु 
|... आअध--खसाही, सेई, खरगोश, कछुआ और भोडइ, ये पाँच नखवाले 
से । पशु अभक्षय नहीं हैं | ऊँट के अतिरिक्त अन्य पशु भी जो एक तंरफ 
दाँत वाले हैं, अमच्य नहीं हैं । मत्पों में यह | दरियाई नील गाय ) 
शिशुमार ( संगमाही ) नक्र, केकड़ा तथा वे जिनका आकार बुरा 
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प्राचीन हिन्दुओं का खान पान १५५, 
नहीं है और वे जिनका सिर साँप के समान है अमच्य - नहीं हैं। 
डसी पकार गोरे पक्ती, टिड्ठो और जिनको मना नहीं किया है वे 
आमकु्य नहीं हैं । वाजसनेय मत में गाय और बैल भी पवित्र अर्थात्‌ 


भद्य हैं| गेंडे और ग्रामसूकर के विषय में ऋषिगण बिवाद करते - 


हैं अर्थात्‌ कोई इन्हें मक्य तथा कोई इन्हें अभक्ष्य बतलाते हैं 
जुत्यादि | 
महर्षि व्यास लिखते हैं-- 

नाश्नीयाद ब्राह्मणों मांसमनियुक्तः कर्थचन | 

क्रतौक्ाद्व नियुक्तोवा अनश्नन्‌ पतति द्विंज: ॥३।४५॥ 

ज्जितंमांसमम्यच्य॑ पितृदेवताः | 

क्षत्रियो द्वादशांशं च क्रोत्वा वैशयोडपि घम्मंतः ॥३।४६॥ 

खर्थ--आद्धादिकों में विना नियुक्त हुए ब्राह्मण माँस-भोजन 

कदापि न करें; पर यज्ञ वा श्राद्ध में नियुक्त होकर ब्रांक्मणणु यदि माँस- 
भोजन न करे तो वह पतित होता है| क्षत्रिय मुगया (शिकार) करके 
लाए हुए मांस से पितरों और देवताओं को पूजकर आप भी माजन 
करें और उसके बारहवयें भाग को मोल लेकर यदि वैश्य भी ला लें तो घम 


ही हे | अब यहाँ पर पाठकों की जानकारी के लिए 
अभदय मांस उन पशुओं, पक्षियों, तथा मछलियों के नाम बताए 


जाते हैं जिन्हें हमारे स्मृतिकारों ने अमेध्य- तथा 

शमकु्य कहे हैं-- 
क्रब्याद ( बच्चा माँस खानेदाले जन्‍्तु जैसे गिद्ध आदि ) # के बृत्तर 
आदि गाँव के पत्ती, मना किए हुए एक ख्रवाले पशु जैसे गधा आदि 
टिटिहरी पत्की,कलविक ( गरिया ), प्लव ( एंक श्रकार का बत्तक )« 
हंस, चकवां, गाँव का मुर्गा; सारस पक्षी, रज्जुवाल ( एक जंगली पहक्नी) 
पया, तोता, मैना, चोंच से खुरच-खुरचकर, नोंच-नोंचकर खानेवाले 
पत्ती जैसे बाज आदि, जालपाद ( जिनके पैर में महीन खाल का 
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जाल द्ोता दे जैसे बत्तक आदि ) कोय्रन्नि (सारस-मैद ), लखबिष्किर 
; . (जो चंगुल वा पंजे से खुरच-सुरचकर खाते हैं जैसे मुर्गा आदि ) जो 
/ जल में गोते लगाकर मछलियों को खाते हैं, जैसे पनडच्बी आदि, 
हर द शौन ( बध-स्थल में रखा हुआ मांस ॥ सूखा मांस, बगला, चलाका 
5 (ज्ारक भेद ), काकोल ( काक-मेद ), खंजरीट, मछली खानेवाले 
... प्शुनक्षो, विज्ठा खानेवाला सुअर, सभी मछलियाँ ( सिचा उनके जो 
5... निर्दिष्ट हैं), एकचर ( अकेले किचिरनेवाले जैसे साँप आदि ), बे । 
जाने हुए पशु-पक्तो, गधा, गोपेय, हाथी, ऊँट, मद्गुरक (मागुर मछली, क्‍ 

- - कांक, मेड़क, साँप, कोक, ( चक्रवाक-मेद | रक्तपाद (शुक-मेद ) ः 
<.. तित्तिर, लवा, कपरिंजल (चांतक), मास (गद्ध-मेंद), नक्तचर (रात 

को उड़नेवाले जैते उल्लू, चमगादर आदि ), कठफोड़या, द्वारिल, 

.. ऋषल इत्यादि कहाँ तक गिनाए जाएँ | जो जन्तु भद्य और मेघ्य 
*.._ अताये गये हैं उन्हें छोड़कर शेष समी को अमचछ्य और अमेष्य नज़र 
... आनना चाहिये | / 
. . व्मृतियों के अध्ययन से पता चल गया कि हमारे धर्मशांस्- ड 
. काहों ने स्पष्ट शब्दों में मांव-मोजन करने के लिए आज्ञा दी है; पर | 
न्‍ श ध्व्दाँ एक यह झड़ंगा लगा दिया है कि केवल उन्हों मक्ष्य पशुओं का न 
मांस खाबा जाय किन्हें यज्ञों में देवताओं * टब्र श्राद्धों में पिंतरों के 
कट (लिए बलि स्वरूप चढ़ाया गया हो; यों तो आपत्तिकाल में, जैसे आहारा- 
___ भाव तथा रोग आदि में, ग्रिना देवताओं तथा पितरों के चढ़ाए हुए 
. भी मांस को खा सकते हैं | आपत्तिकाल का तो अमिप्राय समर में 
..._ आ जाता है; पर देवताओं तथा पितरों का प्रसाद-स्वरूप मांस-मोजन 
करने का मतलब समर में नहीं आंता | कोई-कोई पंडित यड कहा 
.. करते हैं कि मन्वादि स्मृतिकारों का अमिप्राय पूर्व मीमांधा की परि- 
संख्या विधि के आनुसार निवृत्तित्त महाफला' में है; अर्थात्‌ जो 
._ नित्य मांत खाते हैं और मक्ष्यामह्य मांस का किचार नहीं करते, उनकी 


५ २0 जे मा 
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मांसन्‍भक्षण-प्रवृत्ति को धीरे-घीरे कम कर देने के लिए यज्ञ खादि . 
का अडृज्ञा लगा दिया गया है | तथा किन्हीं-किन्हीं पंडितों का बह भी 
मत है कि ये सब माँस-मच्षण अथवा मथ-पान का अनुमोदन करने- 
वाले विचार हमारे पवित्र ग्रन्थों में बाममारगियों के द्वारा स्वमत का 
पुष्ठे में प्रद्धित किए हुए हैं। वाममार्गियों पर जो दोधारोपण किया 
जाता है उस पर विचार तो आगे चलकर किया जाएगा; तब तक 
हम लोग यह देखे कि मन्वादिकों के द्वारा लगाए हुए यश आदि 
झड़ ऊझ्ों का कुछ भी फल हुआ कि नहीं; आमिष-लोल़ुप मनुष्द माँत- 
भक्नण की कुटेव से धीरे धीरे निदृत्त होकर ठोक रास्ते पर आ गया 
कि नहीं | हिन्दू समाज के निर्माण तथा उक्त घम्मग्रन्थों को रचना 
के ममय से आज तक कई सहलाब्दियाँ बीत गईं; पर बह समाज - 
झाज भी याचीन काल की ही तरह मांस-भक्षुकों तथा मद्यपों से ज्यों 

का त्थों मरा हुआ दे | हिन्दू जनता पर “निवृत्तिस्तु महाफला, इस 
दिव्य उपदेश का कुछ मी असर न हुआ | यदि भाग्यवश किसी एक 

ने मांत खाना छोड़ा तो अनेक ने उसकी कमी पूरी की जिसका फल 
यह हुआ कि कपोल-कल्पित देव-देवियों के नाम पर मूक तथा निरीह- 
पशुओं की दत्या आज तक अबाध-रूप से चल रही है । रामनवमी, 
विज़यादशर्मी और आवशणनवमी जैसे देश-व्यापी त्योहारों के अवसर 
पर, जिनका महात्म्य हमारे पवित्र अन्‍्त्न भ्रक्त कंठ से गाते हैं , कांली- 
घाट (कलकत्ता ), विन्ध्धाचल आदि प्रसिद्ध तीर्थस्थानों के वीम॑त्स 
तथा भयानक दृश्य देखकर रोंगटे लड़े दो जाते हैं । खज्ज-खप्पर- 
बारिणो, मुखविनिःस्तकरालर्सना, क्रोघासक्त भयंकराक्षी तथा कालो- 

कलूटी कालीमाता के प्रसादनारथें छित्न-शिरस्क बकरों के घंरणीमाता 
की पविञ्र गोद में मृत्यु पीड़ा से छुटपटाते हुए रक्त में डबे लोयड़ों का 
देलकर किस विचारवान्‌ मनुष्य का ददृदस नहीं काँप उठता ? मनु 


या 


को जान लेना चाहिये या के वे जिस मुह से यड्ाथ पशवः खशरे 
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4बज्र के लिए हो पशु बनाये गये हैं), तस्माद्‌ बच्चे वधोधवघः” (अतः 
यज्ञ में बच बच नहीं हे), 'सर्व द्राणस्य मोजनम! (सभी पदार्थ जीय 
के भोजन हैं), 'अहिसा मेव ता विद्यात्‌' (वेदबिद्वित हिंसा को अड्डिसा 
ही जाने) आदि हिंसोत्तेजक तथा मांसि-भत्तियों के प्रोसाहक बचत 
निकाल रहे हैं, उसी मह से निकले हुए “निवृत्तिस्तु महाफल!' रूपी 
श्रात्मविरोभी (8९॥ (07जच्न सं 5077) वचन का मूल्य हो 


अक्रेतना होगा है उनको समझना चाहिए था कि मानत प्रकृति में जो 


औता का अंश है वह एक कठोर नियंत्रण में सर्वदा रखने योग्य है; 
क्योंकि नियंत्रण की बागडोर में थोड़ा भी शैधिल्य अपनी प्रकृति का मय॑- 
कर प्रदर्शन करने लगता है | अह्दिंसा-अत की दीवार की जड़ में स्वयं 
कक गहरी खाई खोदकर भी उसके खड़े रहने की आशा करना मानों 
अक्रसी वन्‍्ध्या स्त्री के गर्म से पृत्ररक्त की प्राप्ति की आशा करना है 
आर यह थ्ान्तिपूर्ण आत्म-विडम्बना है। यदि उनकी राय में मांत से 
निबृत्ति ही महाफलप्रद थी, तो उन्हें उचित था कि वे अपना सारा बल 

जीवहता तथा मांस-मक्षण के निषेघ पर ही लगाते और किसी भी 


हालत में, चाहे यज्ञ हो वा भ्राद्, उक्त विगहित कर्मों के करने की 


आज्ञा न देते। इस दिशा में उनके चूफ जानें से अहिसा-धर्म के 
चार का सारा श्रेय गौतम और महावीर को आगे चलकर मिला | 

अब यहाँ प्राचीन हिन्दुओं में गोमांस भोजन के प्रचलित होने 

की बात भी लिखना है जिसमें वत्त मान हिन्दू जनता को मली-माँति 
मालूम हो जाए कि ग्रोम॑त मोजन आज़ की तरह पाचीन 

काल में हिन्दुओं के यहाँ 'शपथ' न थी । मन्चादि धर्शाच्वकारों 
नें मक््यामइय प्राणियों की सूची बतलाते हुए एक तरफ दाँतवालों में 
कैवल ऊँट को ही अमक्ष्य कह्टा है ! अतः इससे यह ध्वनि निकलती 
है कि एक ओर दाँतवाले अन्य पशु जैसे गाय, बैल, बकरा, मेंड 

आदि भह्य हैं। इस असंग में महर्षि वशिष्ठ के वचन को उद्घत 
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करते हुए पदले लिखा गया है कि “घेन्चनडवा होमेब्योबाजसनेयने 
अर्थात्‌ वा जसनेय के मत में गाय और वैल् मेध्यमक्ष्य न 
गोमांश हैं। आब्य जाति किसी शीतप्रधान देश की रहने- ग 
वाज़ी थी जैसा कि प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित उनके | 
आकार वर्गन से मालूम होता है और मारत में आया हुआ उन्हीं का | 
| एक जत्था इिन्दू-संस्कृति तथा इहिन्वू-सम्यता का आदि जन्मदाता था। वे । 
अपने साथ गाय, बैल, भत, बकरा, मेंड आदि घरेलू पशु बराबर 
|. उखते थे | शीतपरधान देश क्ृषिप्रधान नहीं होता: कारण कि वर्ष के 
. अधिक माग में प्रथ्वी बफ़ से ढकी रहती है जिससे कृषि-कार्य सुचारु ् 
,._ रूपसे नहीं चलता और गनज्न की कमी रहती है। अतः हिन्दुओं के - 
पूृंज य्राचीन आर्य अन्न की कमी तथा शीताधिक्य के कारण अन्य क्‍ 

भक्ष्य पशुओं के मांस की तरह यदि गोमांस भी खाते स्ट्रे हों और 

इस आदते को अपने साथ दी भारत में मी ले आये हों ठो इसमें 
आाशचर्य ही क्‍या है ! और मारत जैसे नातिशीतोष्ण तथा कृषिपधान ९ 
देश में गाने पर जब उन्हें कृषि-कार्य के लिए गोजाति की नितान्त हल 
उपयोगिता तथा गोमांस भोजन की स्वास्थ्य की दृष्टि से नितान्त हानि- 
कारिता के सायन्साथ अनावश्यकता भी मालूम हुई तो गोमांस के 
व्यव्टार का सर्वथा निषेध कर दिए हों, तो इसमें मी कोई झाजय॑ 
नहीं है | इसके अतिरिक्त एक और भी वात विशेष रूप से कहने के 
योग्य है | हमारे पूवज प्राचीन भारतीय आरयों के ही भाई-बन्घुओं का 
एक दूसरा जत्था यूरोप में जा बसा जिनके वंशधरों में, जो जर्म्मन, 
अंग्रेज, फ च, नार्वेजियन आदि विविध वत्तमान यूरोपीय जातियाँ 
हैं, अपने पूर्वजों की तरह गोमांस मोजन की परिपाटी शीत्ताधिक्य 
तथा अन्न की कमी से ही द्याज तक नहीं छूट सकी। झतः कोई 
फारण नहीं दें पड़ता जिससे यह मान लिया जाएं कि हमारे पृवज 

उक्त सामान्य तथा व्यापक परिपाटी के अपवाद थे। 
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अप 
हिल. हैंकेक हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 
आचोन हिन्दुओं में गा्मांत मक्तण का एक सुस्पष्ट सथा लाज्षणिक 
छ (7 प्र७06]) उदाहरण हमें वांदिग्रतिमभ्वां निर्शीतोउर्ष: सिद्धान्तः 


जज अच्, ( वादी और प्रतिवादी के द्वारा परस्पर शाख््र/थंकर ठीक किया 
४ हुआ गथ्--सिद्धा न्त होता है) की तरह महाकबि मद 
सौधातकि-  भूतिक़॒त उत्तर रामचरित नामक नाटक अन्ध के चौथे 
| भाण्डायन- अंक के विष्कृमक में म्रिलता हैं जब तथाकथित 
् संवाद ईश्वरावतार सूयकुल-प्रदीप महाराज श्रीरामचन्द्र जी के 
कुलपृज्य महर्षि वशिष्ठ ने तपस्वि-पुंगव तंथा आदिकवि 
सहंपर वाल्मीकि के आश्रम में मधुपक के साथ वाल्मीकि कौ दी हुई वस्सरी 
भो भाजन म॑ स्वीकार कर लिया । इसके सम्बन्ध में वाल्मीकि के 
सौधातकि और भ॑ न नामक दो छात्रों के परस्पर वार्तालाप पढ़ने 
ओर मनन करने य है-- / 
सौधातकि- -। माश्डाअण ! कि शामधेशं एसे मंहन्तस्स त्थवि 


७ 9 4 ी जी की जे 
। की ॥र् हर] . न # 


है. हों. «४ 
की ते हे के ॥ः डे 


. -शसत्थस्स घुरन्बरों अज्ज अदिधी झाअदो | 
ह अर्थ--अरे मांदायन ! बूढ़े और बुढ़ियों के एक बड़े मारी जमात 
हा का मुखिया बनकर आज आए हुए इस अतिथि का क्या नाम है ? 
हि शनि. महनम ! जलवनपशंवाधभारस्न्‍्सीद 
|. रस्कृतान महाराज दशरथस्य दारानधिष्ठाय भगवान्‌ वशिष्रः आत्तस्तत्‌ 
है किमेय प्रलपसि ! 
ञ अर्थ--घिकार हे ( तुम्दारे) हेसो उड़ाने पर ! अरे ऋष्यंग के 
> जांशम से अछन्धती को आगे किए हुए मदाराज दशरथ की रानियों 
७ को लेकर यह भगवान वशिष्न पहुँचे हैं| अतः क्यों ऐसा बकता है? 
- सौघातकि--हूँ वसिट्ठो ! 
या अय--हूँ ! तो बशिप्ठ आए हैं ! 
' भांडॉयन--अथ किम ! 


अर्थ--नहीं तो और क्या ! 


क़ 
पर 
| 


जब 





लिन | कि जी मल ही | 


। 
| 
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प्राचीन हिन्दुओं का खानन्पान १द! 


सौधातकि--मए उस जाशिदं वग्घो बा विद्योवाएसोत्ति । 
अर्थ--मैं तौ समझता था कि यह कोई बाघ या मेड़िया है | 
भांडायन--औञराः किसुक्त भवेति ? 
, अथ--झरे यह क्‍या कह्दता है ? 
सोधातकि--तेण परावड्ििदेश उ्जेव सा वराइड कलल्‍्लोणिआ मड़ 
मड्ाइदा | 
जअर्थ--अजी वे आते ही उस विचारी कल्या णिका ( बछिया ) को 
चुट कर गए | ५ हे 
भांडायन--समांखों मघुपक इत्याम्नायंबहुमन्यमाना:; भजिया- 
 अथागतांय वत्सरीं महोक्ष महाज वा निर्बंपन्ति गहमेघिनः; तंहिधर्मस- 
सूचकारा: समामनन्ति | 
- अर्थ-मधुपक माँसयुक्त होना चाहिए, इस वेद- न का: बहुत 
_ सम्मान करते हुए गहस्थगण अंतिधिभूत भोतिय के ।लए गाव को 
 बछिया वा बड़ा बैल अयंवा बड़ा बकरा प्रदान करते हैं। इस वेंद- 
बंचन को पमंसूत्रों के रचनेवाले मी अच्छी तरह मानते हैं | 





-_ साधातकि--मों ! णिगि ही दोठसि | 
४ । झथ--अरे | त्‌ द्वार गया | 
हे मंडिायन--कथमिव | 


.... घशर्थ-सों कैसे ? 
| ” सौंधातकि--जैण झाअदेख वसिद्द मिस्सेसुवच्छुदरी विससिदा; 
अज्जेव प्चचागतस्य राएसिणों जणुअ्नस्स मअ्वदा वल्मीएग विहृदि 
मह हिज़्जेव शिव्वत्तिदे] मदुबक्को, वच्छुदरी उण विसब्जिदा | 
|. अर्थ--क्योंकि महर्षि वशिष्त के आने पर तो बेकछियां मारी गई; 
ह ही आए हुए. राज्िं जनक को मगंवान्‌ वाल्मीकि ने केबल 
मधु का ही मधुपक दिया है; वछिया रहने दी है | 
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ल भांडायन --अनिवृत्तमांसानामेव कल्पसृषयों मन्यन्ते, निवृत्तमस 


स्तुतत्र भबान जनकः | 
झध--जो मांस से निबूत्त नहीं हे अर्थात्‌ जो मांस मोज़न करते 
हैं उन्हीं के लिए आऋपषिगण “समांसोमघुपकः' इत्यादि, इस बिधि को 
मानते हैं । जनकजी तो माँत से निवृत्त हैं | 3 
सौधातक्ति--किं णिमित्तम्‌ | 
जर्थन-सो क्‍यों ? 
... _साँडायन--सतर्देंव देब्याःसीतायास्ताइश दैवदुबिपाकमुपभत्य 
: बेखानस: संवृत्त: । तथास्य कतिपये सम्बत्सरादचन्द्रद्ीपतपोव ने 
..._ तफ्स्तप्य-मानस्यथ | ( झतीता इति शेषः ) 
१ शथय--जव से उन्होंने सीतादेवी के पति द्वारा परित्याग 
.._ जुआग्य को सुना है तभी से वे वाणप्रस्थी हो गये हैं। चन्द्रद्वीप 
. सप करते-करते उनके कई वर्ष ग्रीत गये | 


इस सौघातकि-मांडायन-संवाद को अधिक बढ़ाने की ज़रूरत 
नहीं | उत्तर समचरित' है तो केवल एक नाटक अन्य: पर याद 
सखना चाहिये कि यह मवभूति जैसे एक प्रकाशड बिद्वान के मस्तिष्क 
का अनुपम उदगार है । नाटक का नाटकत्व इसी में है कि बड़ 
संम्बन्बित समाज का एक सच्चा प्रतिजिम्म बनकर उस समाज के 
आचार-विचार, रीति-रस्म, खाननपान आदि विविध विशेषताओं 
को एक स्वच्छू दपण की तरह मकलका दे। झतः भवभूतिक की 


>बन्‍««««»»»-- ॑--. अमन. 











श्मवनूत ने तोन नाटक लिखे हँं--महाबीर-चरित पमालती 
माधव और उत्तर रामचरित | इन तीनों में उत्तर रामचरित ही 
सर्वोत्कृष्ट है; अतः विद्वानों की सम्मति में “उत्तरे ग़मचरितें मव- 
भूतिविशिष्यते” अर्थात्‌ “उत्तर रामचरित लिखने में मव्रज॒ति ने 
विशेष योगता दिल्ललाई है | 
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प्राचीन हिन्दुओं का खान-पान . १६७ 


आउऊँगी, तो मैं मुरा (शराब), मांस आदि विविध पूजन द्रव्यों तथा 
अन्य नेवेदधों से आदर के साथ तुम्हारा पूजन करूँगी । पुनः उसी 
रामायण के आरणव-काण्ड, आठवें सर्ग में श्लोक ३८ और ३६ पढ़िए 
: जहाँ रामचन्द्र. ने दिवंगत जटायू का श्राद्ध कियों हैं-- 
! स्नात्वा दुःखेन रामोषपि लक्ष्मणेन सर्मान्वतः | 
/  हत्वा बने मृर्ग तत्र मांसखंडान्‌ समनन्‍्ततः ॥३८॥॥ 
शाइले प्राक्तिपद्रामः पृथक प्रथगनेकधा । | 
अंक्षन्तु पक्षिणः सर्वे तृतोमवत्त॒ पक्तिराद ॥र६॥ 
अर्थय--रामचन्द्ध ने जठायू का दाहकर्म करके बहुत दुःखित 
होकर लच्षमण के साथ स्नान किया और उस वन में मृग को मारकर 
उसके मांत के दुकड़ों को तमाम हरियाली पर अलग्रन्यलग विख्तेर 
दिया जिसमें सब पत्ती खाए और पत्षचिराज जटायू तृप्त हों जाएँ.॥ 
महषि वाल्मीकि भी अपने रामायण. में गंगा के प्रति सीता की 
प्रार्थना तथा रामचन्द्रकृत जटायू के भाद्ध के सम्बन्ध में ऐसा ही 
विवरण देते हैं | सीता की प्रार्थना विषयक विवरण जानने के लिए 


आर (बाल्मीकीय) रामायण, आयोध्या-काण्ड, सर्ग ४२, श्लोक रह 


पढ़िए. 
। छुराघट खदसेण मांस मूतौदनेन च। 
, यह््ये त्वां प्रीयतां देवि पुरी पुनद्पागता ४ 
अंथ--सीताजी कद्दती ह कि दे गंगे | यदि मेरे पतिदेव मेरे और 
आपने भाई लक्ष्मण के साथ बनवास से सकुशल लौट आवेंगे, तो मैं 
झपनी नगरी में पहुंचकर मदिरा के हज़ारों घड़ों तथा मांस-मिश्रित 
भांत से मुम्दारी पूजा करूँगी | है देवि ! तुम प्रसन्न दोशों | 
जटायू का भाद्ध विषयक विवस्ण जानने के लिए पुनः बह्दी रामा- 
_ गण, आरण्व-काण्ड, सर्ग ६८, श्लोक हरे और ३३, पढ़िए-- 


।;॒ है है बच 
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रद्द हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


रामोडपिसहसौमित्रियन यांत्वा सुत्रीयंयान ! 
स्थुलान हत्वा महारोही ननुतस्तार त॑ द्विजम ॥३२॥ 
रोहिमांसानस चोदधघृत्य पेशीकृत्वा मड्ायेशाः। 
हू दे शकनाय ददौं रामों रम्ये इरितशाइले ॥३३॥ 











हि अथ--बलशाली तथा बड़े यशस्वी रामचन्द्र ने लक्ष्मण के साथ 
.. अान में जाकर खूब मोटे-मोटे और बड़ेन्‍बड़े मृगों को मारा और उनका 
आस छूड़ा और उस मांस के पिंड बना उन पिंडों को दिवंगत जटायू 
पत्ती की तृप्ति के लिए एक रमणीक तथा तुण-्सकुल देग्याली पर 
बिखेर दिया | 
श्राद्ध के लिए पशुवघ का एक ज्वलन्त उदाहरण इमें श्रीमदूसमाग-_ 
बत, नवम स्कन्च, अध्याय ६ में मिलता है| जब राजा इच्चाकु ने अपने 
*€ : अ्न बिकुति को वन में जाकर मेघ्य पशुओं को मार लाने को कहा 
«श्र वह वर्डां जाकर मृल से यज्ञ के लिए मारे हुए पशुओं में से एक 
खरगोश खा गया, जिससे उसका नाम शशाद हो गया-- 
स एकदाष्टका भाड़ इच्ष्ाकुः सुतमादिशत्‌ | 
मांस मानीयर्ता मेध्यं विकुत्षे गच्छुमाचिरम ॥ ६ ॥ 
स तथेति बन गत्वा मृगान्‌ हत्वा क्रियाईशान | 
भ्रान्तों ब॒भुक्षितों वीरः शशं चाददपस्मृतिः ॥ ७॥ 
शेष॑ निवेदयामास पित्रे लेन च तदगुरुः | 
चोदितः प्रोज्षणायाह दुश्मेतदकमंक्म ॥ ८ ॥ 
जात्वा पत्रस्थ तत्कम्म गुरुणाडमिद्दितं उपः। 
. देशाह्निः सारयामास मुतं त्वक्तविधि रूपा ६ ॥| 
अर्थ--एक समय राजा इक्ताकु ने अष्टका भाद् के लिये पवित्र 
.._ मांस लाने को अपने पुत्र विकुक्षि से कहा | विकुद्धि ने बहुत अच्छा" 
..._ कहकर और वन में जाकर आद योग्य पशुओं को मारा | पर उस वीर 


क्र 


ज्बय 
४ | है 
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प्राचोन हिन्दुओं का खानपान श्द्र्द 


को मारे धक्ाबट और भूख के भ्राद्कारय भूल गया और वह एक खर- 
गोश खा गया और बाकी मांस लाकर अपने पिता को दिया | पिता ने 
जब अपने गुद ( वशिष्त ) को उस मांस पर पवित्र करनेबाला जल 
छिड़कने को कहा तब उन्होंने विकुक्ति के कुत्सित क्रम को कह 
दिया। राजा ने अपने पुत्र के कर्म को गुद से सुनकर मारे को के 
उसको अपने देश से निकाल दिया; क्योंकि उसने विधि का उल्लंघन 
किया था अयांत्‌ पितरों को पूजने से पहले ही उसने मांस जठा कर 
दिया था | # 
यद्यपि मन्‍्वादि धर्मशास्त्रकारों की यह व्यवस्था है कि बिना जज्ञ 
वा आड़ में देवताओं और पितरों को अपंण किए हुए पशुओं का. 
मांस न छ्वाया जाए; पर हमें अपने पवित्र ग्न्‍्यों में 
मद्य मांस के. ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ उक्त व्यवस्था का 
अवैध व्यवहार उल्लंचन करके गद्दापरपों के द्वाग मांस के साध मद. 
उदाहरण का भी सेवन किया गया है| औरों की कथा तो जाने 
दोजिए; स्वयं रामचन्द्र और उनकी चर्मफ्त्नी जानकी 
जी भो, जो सनातनी हिन्दू विश्वासानुसार “धर्म्म-संस्थापनायाय!, 
ईश्चर ओर योगमाया के अवतार माने जाते हैं, उक्त व्यवस्था के उल्ल- 
अन-कार्रियाँ में जान पड़ते हैं | वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाण्ड, 
सग ४२, रॉक १७-२३ पढ़िए जिनम॑ राम-सीता का राजकीय उद्यान 
| में विहार-तर्णन है-- 
झशोक बनिका स्फॉर्ता प्रविश्य रघुनन्दन;। 
झासने च शुभाकारें पृष्यप्रकरभूपिते || १७॥ 
कुशास्तरण मंस्तीणें राम: सन्निपसादद । 
सीतामादायहस्तेन भधुमैरवेक॑ शुचि ॥ श्द | 
पाययामास काकुत्यथः शची मिव्रपुरन्दरः | 
मांसानि च सुमृहानि फलानि विविधघानि च | ?६ ॥ 











१७० हिन्दू जाति का उत्थान और पत्तन 


रामस्पास्यवहारार्थ  क्िंकरास्तुग माइरन | 
उपाजत्वंश्चराजानं तत्यगीत विशारदा; ॥ २० ॥ - 
खप्सरोरगलंघाइच कित्ररीपरिवारिताः | 
दक्षिणा ऋपवत्यश्च स्वियः पानवशंगताः ॥२१॥ 
अय --रामचन्द्र ने अपने अन्तःपुर से सटे हुये समृद्ध राजकीय 
उपबन में विहाराय ग्रवेश किया और वे एक फूलों से शोभित तथा 
ऊपर से कुश का बिछावन बिछाये हुये सुन्दर आसन पर बैठ गए | 


-शाजा ककुत्स्थ के वंश में उत्पन्न रामचन्द्र ने सीता जी को हाथ से 


पकड़ कर पवित्र मैरेय नामक मय्य को जैते इन्द्र शी को पिलाते हैं 
बैसे ही पिलाया | चाकर उत्तम पकाये हुए मांस तथा नाना प्रकार 
के फल रामचन्द्र के भोजनाथ शीघ्र लाये | रामचन्द्र के समीप जाकर 
नाच-गान में प्रवीण अप्सराएँ, नाग-कन्याएँ, क़िन्नरियाँ तथा अन्य 
गुणी और रूपवती ख्नियाँ मदिरा के नशे में मतवाली होकर नाचने 
लगीं । 

बह तो हुआ एक ईश्वरावतार का मद्य-मांस सेवन द्वारा आमोद- 
प्रमोद का वर्णन | अब दुसरे ईश्वरावतार वलराम जी का मच्च-सेवन 
तथा सुन्दरियों के साथ विद्वार-चर्णन जानने के लिये भ्रीमदभागवत्त, 
स्कन्घ १०, अध्याय ६७ पढ़िए, जिसमे बलराम द्वारा द्विविद बानर 
का वध लिखा है | यह बानर रामावतार में पुग्रीव का मन्‍्त्री तथा 
रामचन्द्र का सहायक था और असुर सेना के साथ इसका घोर युद्ध 
हुआ था | पर कृष्णावतार में कृष्ण का घोर शजत्र बन गया था; 
कारण कि उन्होंने उसके परम मित्र मौमालुर को मार डाला था | 
झआतः वह अपने मरे हुये मित्र का बदला चुकाने के लिये राष्ट्रविद्षव 
करने पर लतारू हुआ | बह नंगरों को भस्म करता, निरीह ख्थियों 
आर पुरुषों को पकड़कर कन्दरों में बन्द करता, कुल-नारियों को 


-डूषित करता तथा अन्यान्य घोर उत्पात मचाता हुआ मधुर संगीत 
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प्राचीन हिन्दुओं का खान-पान श्६३ 


ब्िद्बत्ता में यदि किसी को सन्देद नहीं हैं तो उनके “उत्तर रामचरित 


28 टकूत्व में भी तनिक भी सन्देह८किसों को नहीं होना चाहिये | 
इस दशा में हमें यह मानना पड़ेगा कि मव्भूत ने अपने इस नाटक 
अन्य में जो कुछ लिखा है वह रामचन्द्र कालीन हिन्दू-समाज का 
सच्चा चित्र है । सौधातकि और भांडायन मले ही उक्त मद्दाकवि के 
काल्पनिक पात्र हों; पर उन्होंने उन काल्पनिक पात्रों के बीच एक 
सम्बाद रचकर गोमांस भोजन का तत्कालीन हिन्दुओं म॑ प्रचलित 
डोना पूर्यरूप से सिद्ध कर दिया है। इसकी पुष्टि हमें महर्षि वरिष्ठ 
की स्मृति से भी मिलती दें। वे अपनी स्मृति के चत॒थ अध्याय म॑ 
लिखते हैं- 

खथापि आह्मणाय वा राजन्याय वा भश्रमभ्यागताव वा महोक्त वा 


महज | वा पचेत्‌ | एक्मस्पातिथ्य॑ कुर्व्वन्तीति । 






व््क 


| अर्थ-ओऔर अपने यहाँ यदि ब्राह्मण अ्यंवा राजों अतिथि 


झावे तो उसके लिये एक बड़ा बैल वा बड़ा चकरा पकाना चाहिये | 
उस खतिथि का सत्कार इसी प्रकार करते हैं । 

किसी-किसी का मत हैं कि यहाँ पर महोंज्ष तयां मद्राज शब्दों 

के झय क्रमशः बड़ा बैल ( उक्तन ) तथा बड़ा बकरा (अज ) न 

लेकर उनके अथ्थ वेयक शाज्रोक्त औषपधिविशेष 

यहाँ महोक्षादि लेनी चांडिये और मधुपर्क को उन औषधियों के 


 छोौषधिविशेष नहीं ही, न कि किसी बैल वा बकरे के, माँस 


(गूदे ) से युक्तर अतिथि सत्कार करना 
चाहिये। ऋषम शब्द को, जो उतक्तन शब्द का पर्याय हैं, साधारणुतः 
 जैल के अथ में लेते हैं । पर ऋषभ एक शोषधि का भी 
नाम है । अतः जितने पर्याव वैल-्ञथ में ऋषम शब्द के 
गे. उतने ही पर्याय उसके झओषधिविशेष-ञ्य्थ में हंगे।हुस। 








| 


छ् 


... हृ३४ हिन्दू जाति का उत्पान और पतन 


प्रकार अज़ शब्द के साधारण अथ बकरे के अतिरिक्त उसका झर्य 
हः ओषधिविशेष भी होता है और एक हो पर्याय-संची प्लसंगेवश 

दोनों झर्थां में प्रयुक्त होती है। ऋषमभों वृषभों घीरो विषांणीद्रात्ष 
है. इल्वपि' अथात्‌ ऋषम, वृषभ, घीर, विषाणी और द्वाक्ष, ये नाम 
क्पम नामक महाँपपरि के हैं | यह हिमालय के जंगलों में पाई जाती 
है; बैल की सींग के समान होती है; इसके पत्ते छोटे-छोटे होते हैं | 
यह शीतल गुणवाली तथा वल-बोय-वर्दनी है; त्वाद में मीठी तया 
चात-च्षय प्रम्तति रोगों का नाश करनेवाली है। अथवचेद में एक 
' मंत्र आया है जिससे पता चलता है कि गर्माघान के समय जो ऋषमस 
... खाने को इस श्रुति में:लिखा है वह बैल के अर्थ में नहीं, किन 
. अद्दौषधि-विशेष के अर्थ में पयुक्त हुआ है-- 


| यानि भद्राणि वीजानि आझषमा जनयन्ति च | 


शर्त 















ह 


तैस्त्वं पुत्र॑विन्दस्व सा प्रस्‌ बेनुका भव || 
. अय॑-नहै पुत्र की कामना रखने वाले मनुष्यों! ऋषम महौष 
घियाँ जिननजिन कल्याणकारी बीजों को उत्पन्न करती हैं उनको 
. सहायता स तुम्र लाग पुत्र प्राप्त करो और ने तुम्हारी छ्लियाँ पुत्रवती 
और स्तनों में खूब दूधवाली होवें। “नाड़ी 
इसी प्रकार अज वा अजा भींएक प्रकार की महोषधि हैँ ए 
.._ उसके ये लक्षण सुधत में लिख हँ--- 
अजात्तनाभकन्दा तु सक्षीगा क्षुपरूपिणी। 
पा कण आर 
.._ आर्थ--दूध भरे हुये वकरा के थन के समान अजा नाम्र की 
_ शक महौपरध्ति होती है । यह ऋझुपसतज्ञक उदिभदीं में मिनी जाती है £ 
शंख, कुन्द तथा चन्द्रमा के समान श्वेत ड्ोती है।.. 
पत्रः चस्क में लिखा है--अजा नासौपधिः राजश्रंगीतति विज्ञायते 
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प्राचीन हिन्दुओं का खान-पान १६ ई 


अर्थात्‌ अजा नाम को एक औषधि होती है जो राजश्ंगी कहीं जाती 
है। इसी प्रकार अश्व ( अश्चगन्धा ), मेष ( भेषपंणी, चकवड़ ) 
मग ( सहदेई ), सहिपर ( गर्गुल ). पशु (माया ) आदि जानना 
चाईये। 


जब मांस शब्द के झओभषषि-परक अर्थ पर भी चिचार करना 
चाहिये | यह कोई आवश्यक नहीं है कि मांस शब्द से केवल जंगम 
ग्राणियों का ही मांस समरमा जाए | जंगमों को तरह स्थावरों में भी 
मांस, बचिर, अस्थि आदि समो धातु माने जाते हैं। यथा--“चूतफले 
परिपकते केशर मांसास्थिमज्जानः प्रथग दृश्यन्ते', अयांत्‌ आम के 
पकने पर उसके केशर (रेशे), मांत (गूदा),इंड्डी (युठली) और मंज्जा 
(रस) अलग-अलग दिखाई देते हैं ।यह तो पृत्रपक्ष हुआ | अब 
उत्तरपक्ष सुनिए-- 


यह तो ठोक है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं; पर अर्थ 
असंगानुसार ही करना चाहिये | अर्थ करने का बडी नियम है। इसी 
नियम के झनुतार हमें उत्तर रामचरित तथा वशिष्ठ स्मृति के पूर्वोक्ति 
उद्धवरुणों में आये “महोत्ञ' और “महाज शन्दों का अर्थ करना 
चआादिए। मदषिं वशिध्ठ यदि किसी औषधि का गूदा खाए डोते तो 
मसौधातकि उनकी उपमा आंच और भेड़िया जैसे घोर पशुह्िसक तथा 
यशु-मांसमछ्षक जन्‍्तुदों से नहीं देता और न तो मांडायन को ही एक 
यॉडित्यपूर्ण व्याज्यान द्वार उसकी बार-बार उठती हुई शंकाओं 
का समाधान करने को आवश्यकता होतों। अतः यबद अवश्य हैं कि 
। जे अशिष्ठ ने गोबत्सरों (गांव की छोटी बछिया) का मांत ही, ने 
कि ऋषम नामक किसी ओषधि-विशेष का गृदा ल्वाया था। इसी 
कार वशिष्ठ स्मृति में 'मदोत्नं और 'महाज' शब्द पशुवध के पसंग 
अं ही आये हैं; अतः वहाँ मी उक्त दोनों शब्दों के अर्थ किसी औषधि- 


















«... पिंतुरदेवातिथिपूजायां पशुं हिंस्यात | मधुपके चर यज्ञे च, पित॒- 
... द्ँवतकम्मण | अंत्रेव च पशु हिंस्याज्नान्ययेत्य बवीन्मनुः ॥ ना कृत्वा 
..._ प्राणिनां ईसा मांसमुत्यचते क्यचित | न च प्रागि वध: स्वग्य स्तस्मा 
. झशे वधोड्वघः ॥ 
अर्थ--पतरों, अतिथियों तथा देवताओं की पूजा में पशुहिंसा 
ऋर सकते हैं। मघुपक में, यज्ञ में और पितरों तथा देवताओं के कर्म 
में ही पशु-वध करे; दूसरी जग नहीं; यह मनु ने कद्दा है ॥ प्राणियों 
का बिना वध किये कहीं भी माँस नहीं मिल सकता और प्राणि-व्घ 
...._ सर्व का देंनेवाला नहीं है; अतः पशु-नवघ करे तो यज्ञ में ही करे 
+_.. क्योंकि यज्ञ में किया हुआ वध वध नहीं है । 


... बह तो हुआ मघुपक में पशुमांस के व्यव्दार होने का उदाहरण ) 
_.. अय देवपुजा तया पितृ-भाद्ध में उसके व्यवहार के उदाहरण दिए जाते 
हैं । अध्यात्म रामायण, श्योध्या कारह, छुठा सर्ग 
देव-पूजादि में श्लोक २१ और २२ पढ़िए और देखिए कि भगवती 
माँस-ज्यवहार के सीता अपने पतिदेव तथा देवर के साथ वन जाती हुई 
._ लदाहरण गंगा जी से क्‍या धायना करती हैं-- 
गंगामष्चे गता गंगां प्राथयासास जानकी | 
| देवि गंगे नंमस्तुम्यं निम्त्ता ब्रनवासतः -] 
| रामेण सद्दिता:ई लां लक्ष्मणेन चर पूजये। 
। खुरामांसोपहारिश्च नाना वलिमिराइता ॥२९, २२॥| 
. जझ्रय--जब सीता जी गंगा जी के बीच में पहुँचीं तो उन्होंने गंगा 
जी से धार्थना को--है गंगे ! तुम्दारे लिए नमस्कार है। जब में अपने 
प्रतिदेव श्री रामचन्द्र तथा देवर लक्ष्मण के साथ वनवास से लौट 
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प्राचीन हिन्दुओं का खान-पान 


0 नि को सुनकर द्वारका के समीपस्थ रैवतक पर्वत पर चढ़ गया और 
.. वहाँ बलराम को विहार करते देखा-- 
है अ तत्रापश्यद्यदुपति राम॑ पष्करमालिनम | 
ः् सुदशनीयसब्योंगं ललनायूथमध्यगम्‌ ॥६॥ 
९४४ गायन्तं वारुणी पीत्वा मदविद्डललोचनम्‌ | 
विश्वाज्मानं वष॒षा प्रमिन्नभिव वारणम्‌ ॥१०॥ ह 3 
अर्थ--त्रहाँ उसने यहुपति बलराम जी को देखा। उनके गले. 
में नील कमलों की माला पड़ो हुई है। उनके सभी अंग देखने में 
ह .. झुन्दर हैं। वे सुन्दर रमणियों के बीच में बैठे वादणी मदिर पीकर. 
.._ गा रहे हैं । उनकी आँखें भारे नशे के संक्षुब्ध हो रही हैं और उनका 
शरीर ऐसा चमक रहा है कि मानो कोई मदमत्त गजराज हथिनियों 
के साथ विहार कर रहा है। शश के 
ये ही बलराम जो हैं जिन्होंने एक बार द्वारका से नन्‍द के गोकुल 
मे जाकर वहाँ की गोपषियों के साथ यमुना के उपबनों में वाबणों - 
मद्य स्वयं पी-पीकर और उन्हें भी पिला-पिलाकर रास-विलांस किया 
... था और यमुना जल में जल-क्ीड़ा मी की थी | क्यों न करें ? आखिर 
.. हहरे श्रीकृष्ण के बड़े माई ! आवण से माद्रपद क्‍यों दुर्बल रहे ! यह 
: है दशा हमारे ईश्वरावतारों की तो दम-आप जैसे प्रात जन को 
. क्या बात है| 
> 3 ये तो हुये श्राद्ध कार्याय या यों ही केवल भोजनाथ पशुन्‍्पक्तियाँ 
.. के बध के उदाहस्ण | अब यज्ञ कार्यार्थ पश्वादि प्राणियों के बर्ष « 
के उदाहरण सुनिये। परशुन्यज्ञों में अश्वमेघ तथा गोमेघ, ये दो यश -- 7 द 
मुछ्य हैं जिन्हें प्राचीन हिन्दू धर्मोपार्जनार्थ किया करते थे। वर्चमान 
काल में क्ालीमैया के प्रसादनार्थ जो बकरों तथा भंसों का वध किया 
जाता है उसे क्रशः छागमेच तथा महिपमेध कह सकते हैं| स्ब- 
प्रथम अश्वमेंघ पर ही विचार किया जायेगा | ः औ.अ 




















१७७२ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


अश्बमेत् शब्द का अर्थ है अहुवबः प्रधानतया भेध्यते हल 

मेध्‌ हिंसने पम' अथांत्‌ जिसमें मुख्य करके घोड़े का वध किया जाए. 
वह अश्वमेष है; मेघ धातु से, जिसका अर्थ मारना 
अश्वमेध है, घञर्‌ प्रत्यय लगाने पर मेघ शब्द सिद्ध होता है | 
यह अर्थ आप्टे के संल्कृत-अंग्रेज़ी कोप में लिखा 


हैं और शब्दकल्पदुम के ब्रनुसार अश्यमेध शब्द का विचरणा इस 
प्रकार है-- 





भयंज लक्षणविशेषाक्रान्तमश्यं 

संश्रोक्ष कपाले जयपत्र॑ वद्ध्चा त्यजेत । 

तदक्ञाथ प्रुषविशेष॑ नियोजयेत 

संबत्सरान्तें अश्यें आगते सत्ति 

अथवा केनापि संबद्धें युद्ध कृत्वा तमानीय 

यथाविधि व्च कृत्वा तद्पया होम: कत्तंव्यः । 

कामनानुसारेण तत्फलम: मोक्ष, 

अक्महत्यापापक्षय:,. स्वरगश्च | 
अर्थ--जिस यज्ञ में लक्षण-विशेषों से बुक्त घोड़े को, उस पर 
पत्रित करने वाले जल को मंत्रान्चारणपृवक्र छिड़ककर तथा उसके 
फैपाल पर जयपत्र बाघकर छोड़ दिया जाता है। उसकी रक्षा के लिए 
पृरुष-विशेष को नियुक्त कर दिया जाता है। वष के अन्त में घोड़े के 
लौट आने पर वा यदि किसी ने उस पोंड़े को बाँध रखा, तो उस 
बॉधनेवाले को युद्ध में हराकर पोड़े को वापप्त लाने पर उसे शाह्नोक्त 
विधि के झनुसार मारकर उसकी चर्ी से होम किया जाता है | कामना 
के अनुसार फल की प्राप्ति होती है | मोत्ष, अक्षदृत्या जनित पाप का 
नाश, स्वर्ग आदि इसके फल हैं। 

बेदिक काल में पुत्र-पाप्ति की कामना रखनेवाले राजा लोग अर्ब- 

मेष यज्ञ किया करते थे; पर बाद में केषल वही राजा इसे करता था 
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प्राचीन हिन्दुओं का खानन्यान *.. हर! 


१ अन्य सभी राजाओं पर अपना आधिपत्य जमाकर सम्राट (मंड- 


- शश्वर, चेकवर्त्ती, सार्वभीम आदि) जैसे सर्वोच्च पद-प्रास्ति की महत्त्वा- 


कांज्षा रखता था | राजा दशरथ ने भी पत्र कामना से प्रेरित होकर 
यह यज्ञ किया था, जिसका वीमत्स व्शन वाल्मीकीय रामायण, बाल- 
काणड, चतुदश सग में पदकर हृदय सन्न हो जाता है और अपने 
पूजनीय पूथजों की तथाकथित विल्क्षण सभ्यता, जिसका इहिंदोरा 
हम सदा और सबत्र पीटा करते हैं, हमारे मस्तक को गर्व से ऊँचा 
रखने की जगह एक दुर्वद लज्जा-भार से दवा देता हे | पाठंकगंश ! 
निम्नोंद्ध्त श्लोकों को पढ़िए और अपने हृदय पर हाथ रखकर 
निष्पक्ष तथा शान्त भाव से विचार कोजिए-- 

झथ संवत्सरें पूर्ण तस्मिन्पाप्ते तुरझमे । 

सरस्वाश्चोत्तरं तीरें राज्ञो यज्ञोपम्यवर्तत | १॥ 

आऋष्यशंगं पुरस्कृत्य कर्म चक्द्िजप्ंमाः | - 

खश्वमेघे महायज्ञं राज्ोपस्य सुमहात्ममः ॥२ ॥ 

' नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य देवतम । 

उरगाः पंक्षिणश्चेंब यथाशाल्न॑ प्रचोदिताः ॥ ३० || 

शामित्रेतु इंयस्तत तथा जलचराश्च ये | 

अपषिमिः सबमेवैतन्नियुक्त शाब्नतस्तदा ॥रे१ ॥ 

पशूनां त्रिशत॑ तंत्र यूपेपु नियतं तदा । 

'अश्यरत्ञोत्तमं तत्र॒राज्ञा दशरंगस्प हू ॥ ३२ ॥ 

कोशल्या ते हय तत्र परिचय समनन्‍्ततः । 

कृपाणोविशशासन  त्रिमिः परमयाम॒दा ॥ 3३॥ 

फ्तत्रिणा तदा साद्य सुस्थितिन च चेतसा। 

आवसंद्रजनीमकां॑ कौोशल्या धम्मकाम्यवा ॥ ह४ ॥ 

डीताघ्ययू रतथोदगाता इयेंन समयोजवन । 

महिष्या परिवृत्याथ वादातामपरां तथा ॥ ३५४ ॥ 








हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


।  फतत्रिशुस्तस्थ वपामुद्घुत्य॒ नियतेन्द्रिय: । 

| ऋत्विक्‌ परमसंपन्नः अपयामास शाख्ब्रतः ॥ ३६ ॥ 

| धूमगन्धं बपायास्तु जिध्रतिस्म नराधिपः 

-| बयाकालं यथान्यायं निणुंदन पापमात्मनः ॥ ३७॥। 

, डयस्‍्थ यानि चाह्लानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा: । 
झग्नीं प्रास्यन्ति विधिवत्‌ समस्ता: पोड़शत्विजः | ३८ ॥ 
रक़ाक ३--२६ अनावश्यक समझकर छोड़ दिए गए हैं। 
आअंथ--तत्पश्चात्‌ एक व पूरा होने पर घोड़ा लौट जाया और 

शर्यू नदी के उत्तर तौर पर राजा का यज्ञ पारंमभ हुआ ॥१॥ जड़े 


ह .._ अह्यत्मा इन राजा (दशरथ) के अश्वमेध नामक महायक्ञ में ओ्रेष्ठ 


बाह्यणगंण ऋष्यशंग को अपना मुखिया बनाकर बज्ञ-सम्बन्धी कम 
करने लगे ॥२॥ पशुओं, पत्तियों और सर्पों को, जिन्हें रखने की आज्ञा 
आाख् देता है, उनके अधिष्ठाता देवताओं के नाम पर, वहाँ रखा गया 


... ॥३०॥ ऋपषियोंने यज्ञ में वध करने के लिए घोड़े तथा जलचर प्राणियों 
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को यूपों में बाधा ॥३१॥ उस यज्ञ में तीन सौ पशु यूपों में चाँचे गए | 
राजा दशरथ का यह भरेष्ठ घोड़ा (जो पृथ्वी में सर्वत्र घुमकर वापस 
आ गया था) भी बाधा गया ॥३१॥ कौशल्या ने बड़ी खशी के 
साथ उस बोड़े की प्रदक्तिणा चारों ओर से करके उसे तलवार के तीन 
यार से मार डाला ॥३३॥ कौशल्पा देवी ने उस वध किए हुए घोड़े 
के पाल सावधान चित्त होकर धर्म की कामना से एक रात निवास किया 
॥३४॥ तदनन्तर होता, अच्वयु और उद्गाता ने महिषी, परिवृत्ति तथा 
खाबाता, इन तीन अ्ंणी की रानियों को उस घोड़े से स्पर्श द्वारा ग्रिला 
दिया ॥३५॥ नोट--महिषी उस रानी की खंजा है जिसका राजा के 
साथ राज्याभिषेक किया गया हो राजा की शुद्रा जी परिद त्ि तथा वैश्या 

र्री चावाता कहीं जाती.दै। जितेन्द्रिय तथा भौत-पयोग में कुशल ऋन्विक 

- में उस प्ोढ़े की चर्बी निकाली और शाज्ानुसार उसे पकाया॥रछ्यो 
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इशाज़ा दशरथ ने हवन की हुई उस चर्ती को गन्ध उचित समय 
पर विधान के अनुसार येप्री जिससे उनके पाप दूर दों गए ॥३७॥ 
सोलह ऋत्तविक ब्राह्मणों ने मिलकर उस घोड़े के जितने अंग थे उन 
समी अंगों को अम्नि में हवन किया ॥३८॥ 

यह है परम घर्मात्मा तथा परम पंवित्र क्ीत्ति महाराज दशरथ 
के पशु-रक्त-रंजित अश्वमेघ यज्ञ का रोमांचकारों वर्शन, जिसकी 
बीमत्सता के सामने किसी बड़े से मी बड़े बृचइखाने की वीमत्सता 
ओ हार मानेगी | अब्र पशुन्‍रक्त-प्लाबित उस परम पवित्र यजस्थली 
के हृदय धरनिवाले मयानक दृश्य को कल्पना कीजिए जहाँ शसंख्य 


ूक तथा निरीह पशु-पत्षियों को धर्म के नाम पर तलवारों तथा ज़बह 





करनेवाली छुरियों के घाट उतार-उतारकर उन्हें मस्मीकरंणार्थ एक 
अकाणएड तथा अपनी अनेक जिल्दोपम अग्नि-शिलाओं को चारों ओर 
जपलपाते हुए इवनकुण्ड में डाला जा रहा होगा, और जउशंस तथा 
बूचड़ निरविशेष ऋत्विजों के जयजयकारों एवं दान पानेवालों तथा 
कचर-कूठ करनेवाले भोजन-मह्ों की वाहवाहियों की तुमुल ध्वनि से 
जमोमंडल विदीर्ण हो रहा होगा, जिसे सुन-सुनकर आर्य-कुल-रत 
महाराज दशरथ अपने को क़ृतकृत्य मान रहे होंगे । तथा इसी कल्पना 
के साथ-साथ उस पवित्राचरणा शान्त स्वमावा, भावी राममाता, मुख्य 
सहिषरी कौशल्यादेवी को;मी कल्यना कीजिए जो महिषासुर मारणोन्मली 
विशुलधारिणी ओऔ दुर्गादेवो की छुठा का अपहरणकर यज्ञन्यूप में 
बचें अतः विवश आरश्वमेधिक घोड़े के गले पर तलवार के आघात 
कर रहो होंगी। हम अपनी कपोल कल्पित सम्यता के मंद में संदा 
नचूर रहते हुए वेद-विरुद्ध घम्मांवलम्बियों को “म्लेच” कहने में तमिक 
भरी नहीं हिचकते; पर सच पूछिए तो इमारी स्लेच्छुता अन्यों को 


। «  झलेच्छुता को मात कर देती है ! इतके अतिरिक्त हमारे परमाराष्य 
- अयगवात्र विष्णु भी निरीह प्राणियों के रक्तपात में ही आनन्द लूटने- 
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वाले जीव जान पह़ुते हैं; क्योंकि तभी ते। उन्होंने असंख्य पशुघाती 
दाग्पति राजा दशरथ और रानी कौशल्या की ऊहोख में ही अंशावतार 
धारंण करने का निश्चय किया | और सबसे बड़े भारी लेद की बात 
तो यह है कि इस बीसवीं शताब्दी में भा, जब शिक्षा का पकाश सब 
ओर फैल गया है, हमारे कितने शिक्षित पर भोले-भाज्ते सनातनी हिन्द 
भाई घूतों के बहकाने में पड़कर यह कहा करते हैं कि अरे माई | उस 
थुग में हमारे ऋषि-म॒नियों को ऐसी महिमा थी कि जज्ञों में हवन 
किए हुए पशु फिर जीकर उठ खड़े हो जाते और सशरीर स्वर्ग को 
चक्के जाते थे | बुद्धि का कितना घोर पतन ओऔर शास्त्रों की कितनी 
दयनीय अनभिज्ञता है !! 

इस पर एक अतिवादी कहता है कि अजी दसे-ऐसे श्लोक जिलके 








«द्वारा इसारे अहिंसा वतधारी, शुद्धाइर विहारी तथा प्राण्षिमात्र पर 


/ दया दृष्टि रखनेबाले पूज्य पूर्वजों पर मद्-मांस सेवन 
वाममागियों पर तथा यज्ञादि धामिक कऊत्यों के संम्पादनाथ पशु*इत्या 


करके लगाना करने का अमियोग लगाया जाता है, हमारे पत्र 


व्यथ है अ्न्थों में वाममरार्गियों के घुसेड़े हुए हैं, जिसमें वे इन 
शलोकों के प्रमाण दिखा-दिखाकर अपने पंचमकारी 

मत को घुष्ट कर सके । इस पर मुक्े ऐसी थोथ्री तथा लचर दलील 
करने वालों से केबल इतना डी पूछना है कि क्या थे सभी ग्रन्थ जिनमें 
ऐसे जालो कहे जानेवाले श्लोक बाममार्गियों के द्वारा प्रन्निप्त बताए 
जाते हैं, केतल्न उनके ही घर थे जिनमें चुपके से उन्होंने ऐसी जाल- 
ज़ी कर दी ? और ग्रन्थों को योड़ी देर के लिए छोड़कर केवल 
बाल्मीकीय रामायण का ही उदाहरण लीजिए। प्राचीन काल में मुद्रण- 
यत्रों के अमाव से पुस्तक हाथ से लिखी जाती थीं | अतः इतना मान 


लिया जा सकता है कि उक्त रामायण की जो दस्तलिस्त थति जिसके 


कर में थी, उसमें उसका जाल कर देना एक अति ही म॒ुकर तथा 
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निरापद कार्य था; क्योंकि उस काल में मृद्रशा के अभाव के कारश 
उतक। इस बात का तनिक भी डर न था कि उसकी जाली यति 
किसी प्रेस में छुपकर प्रकाशित हो जानें पर उसकी चोरी सवसाधारणा 
द्वारा पकड़ ली जाएगी । पर उक्त समायण की जो पतियाँ दूसरा 
घर ( जिन्हें हम तकशैली की छुग़मता के लिए दृक्तिण मार्गों कह 
सकते हैं ) थीं, उनमें तो वाममार्गियों की चोंच अवश्य हो नहीं लगीं 
है।ग। ।.पर प्रत्यक्ष देखने में आता है कि उक्त रामायण के सभो 
धंस्करणों तथा प्रतियों में ही, जो पाचीन काल की हस्तलिखित और 
बत्तमान काल की-मुद्रित उपलब्ध हैं, राजा दशरथ का अश्वमेघ यज्ञ 
रामचन्द्र का किया हुआ जटायू का श्राद्ध तथा उनका मद्य-मांस-सेवन 
पूचक उाबन-विद्वार, ये समी निच घटनायें न केबल वर्णित मिलती 
हो हैं, वल्कि एक दी प्रकार से और ठीक उन्हीं शलोकों के द्वारा व्ित 
मिलती हैं जिनका उद्धरण मैं कर चुका हूँ ॥ तो क्या में इससे यड्टी 
मान लूँ कि वाल्मीकीय रामायण जी समी प्तियाँ वाममार्गियों के ही 
अधिकार में थीं; दक्षिण-मार्गियों के अधिकार में एक मी नहीं: क्योंकि 
यदि होती तो उसका मी संस्करण वाममार्गीय संस्करण के साथ-साथ 
आज़ भी प्रचलित देल पड़ता, जिसमें अश्यमेत्र यज्ञादि के पूर्बोक्त 
बीभमत्स वर्णन इमें देखने को नहीं मिलते ? उक्त ग्रन्थ के दत्तिण 
मार्गीय संत्करण के नितान्त अदर्शन द्वोने से क्या मैं यही मानकर 
सन्ताष कर लूँ कि दक्तिण-मार्गियों की सभी प्रतियाँ दीमक चाट गईं, 
अथवा नहीं तो विषमियों ने उन्हें भस्म कर दिया! पर ऐसा 


मान लेने पर एक दूसरा प्रश्न उठ खड़ा होता है कि वाममार्गियों 
को प्रत्तियों ने अपने प्राक्तन जन्म में कौन-सा पृस्यन्कर्म किया था 


जिसके फलस्वरूप वे उक्त उपद्रबों से बाल-बाल बच गई ? हमारे 
पत्रित्र ग्रन्थों में पाए जानेवाले आपत्तिजनक इलोकों को वाममार्मियों 
दारा अक्तिप्त मान लेने पर इसारे सम्मुस्त ऐसे ही कितने प्रश्न. इठात 
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उठ लड़े हो जाते हैं जिनका संतोपजनक उत्तर मिलना नितोॉन्‍्त 
कठिन हो नहीं, चरन्‌ पूणतः झसं मंतर है । अतेः सच्ची बात यही हैं 


कि भ्रमवश वा स्वार्थवश पतन्चिप्त माने वा कट्टे जानेबाले श्लोंक किसी 


के ड्ाश प्रक्षि न होकर मूल ग्रंथकारों की ही रचनाएँ हैं, और उन्होंने 
उनके द्वारा तत्कालीन हिन्दुसमाज का एक सच्चा चित्र अंकित 
किया है| प्रद्ेपों का गुजारा केबल वहीं हो सकता है जहाँ: उनके 
कोई विरोधी न हों या कम से कम उनके प्रति अन्य लोग उदासौन 


हों । आइचय तो इस बात पर दे कि इन ग्रन्थों को बने आज कई 


सइलाब्दियाँ बीत गई और तब से आज तक इस देश में घरमशाःस्त्रो 
के अनेक धुरन्घर विद्वान उत्पन्न हुए; पर उनमें से किसी को मी पत्तेष 
नहीं सूक पड़ा जो समा-शा्ार्थ द्वारा ठीक कस्के निकाल दिया जाता 
शोर जो इस यीसवी शताब्दी में बरसातों कौड़ों की तरह फ़दकने- 
बाले विद्वन्मन्यों को प्रत्फुरित हुआ | इसके अतिरिक्त प्रत्तेप मानने का 
खधिकार सब को है | यदि एक के मत में मांस-मक्तण प्रक्षेप है तो 
दूसरे के मत में नियोग ।:इस तरह हमारा सारा घमशास्त्र ग््ञेपों का 
आकार होकर मिद्री में मिल जाएगा | 


पुनः एक दूसरा ग्ंतियादी कहता है कि अश्यमेा शब्द में जो 


अिश्व' शब्द है उसका अर्थ घोड़ा नामक पशु-विशेष नहीं है जैसा कि 
सामान्यतः पचलित्त है; बल्कि अश्वंगन्धा नामक औपधि (जड़ी) विशेतत 


है और वही जड़ी ऋषेभ, मेष (मेपपर्णी), अजा (राजश्वंड्री), मृग . 


'सहदेई) जझादि पशु-नॉम-घारिणी जढ़ियों के साथ अश्बमेघ के अवसर 


पर इवन-कुंड में डाली जाती थी, जिनकी सुगन्ध से देवता लोग 


प्रसन्न होते थे और जिनके धूएँ से विविध रोगों के कौटाणु ((+777) 


नष्ट हो जाते थे, जिससे प्रजा स्वस्थ ओर सुखी रहतों थीं | क्या मैं इन 


लालबमाक़ड़ों स नम्नतापूवक पृछ सकेता हूँ कि अज्ञवमर्घ यज्ञ सम्पीद- 


-नांथ सप्लाटपद प्राप्ति रूप मह्स्चाकांत्ती राजाओं के दोरा दिग्विजयांध 


स्क, 


काम 5१) 





हे पर, 
हु 
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औैनिकों के साथ जो 'अश्व' छोड़ा जाता था बह सचमुच घोढ़ा न 
डरीकर अश्वगन्धा नाम को जड़ी थी जिसे किसी भ्त्य के भाये पर ण्क 
दोकरी में रखकर सर्वत्र घुमाया जाता था झोर वही अश्यगन्धा जड्जी 
सब ओर से घुमा-फिराकर वापस लाई जाती और इवनकुशड में काट- 
फेर डाल दी जातो थी ? फ वाल्मीकीय रामायण में वर्णित राजा 
दशरथ के अश्वमेश्व यज्ञ-सम्बन्धी कतिपय श्लोकों को उद्घृत कर 
पहले बता आया हूँ कि रानी कौशल्पा ने जिस आशवमेधिक “झअश्व! 
का चबंघ अपनी तलवार के तीन प्रद्मंगों से पूण किया था बहू यज्ञ-यूप 
अं बेधा था| यज्ञ में बघ होनेवाले पशुओं को यूपों में इसलिए बाँघते 


“हैं कि वे प्रहार करते समय भाग न जाएँ | झतः अश्वमेंघ यज्ञ में वध 


किए जानेबाले 'अश्य' से घोड़ा नामक जंगम प्राणी को ही गहण करना 
अद्धिसंगत प्रतीत द्ोता है; न कि अश्यगन्धा नामक आषधि-पविशेष 
को; क्योंकि यदि अश्बगन्धा जड़ी होती तो उसे किस 


यूप में, उसके 





न तो उसे तलवार से काटने की ही झावऊ- 





कता. होती; बल्कि बह तो 


यो ही इंघन की तरह हवन-कुंड में कोंक दी जाती और यदि बह 
.. जलाने योग्य लकड़ी के बड़े-बड़े कुन्दों की तरइ ड्ोती तो उसे ऋल्डाड़े 
- से इबन-कुण्ड में डालने के पूर्व फाड़ देने की आवश्यकता होती | 


आते: तह अवश्य है कि अश्वमेघादि जजों में तत्तत्मामघारी जंगम 
धांणी दी बंध किए जाते थे और बे ही हवन-कुशड में जलाए भो जाते 


- थे । यदि कोई यह शंका करें-कि आग में जंगम प्राणियों के मांस 





जलाने पर उसमें से घुगन्क निकलने के बजाय एक ऐसी र पिनौनी तथा 
उड्ऊठ दुशन्ध निकलती-है कि कोई देवता क्या, कोई मनुष्य भी 
अदर्त नहों कर सकता | तो इसका समाधान वह है कि हमारे मानव 


धाशियों में कितने ऐसे जीव हैं जिनकी नाक में आग पर पकते हुए 


4" आस की ;दुर्गन्ध के पहुँचते ही वे उससे कोसों मा़ाते हैं; पर उन्हीं 
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प्राशियों में कितने ऐसे भी जीव विद्यमान हैं जिनका हृदय लोहे के 
सिकों पर पकते हुए कंवाब को- खुशबू (!) संघकर मेबध्चनि भ्रवण- 
कर मत्त मयूर की तरह अनिवेचनीय झानन्द से नाच उठता है | 
इ्मारे देवगण भी इस विश्वव्यापक तथा नैसर्गिक नियम से बाहर 
नहीं हैं | हमारी दुर्गादिवी स्वखंज्ञ से सच्योनिषातित असुरों का गरमा« 
गर्म रक्त बार-बार पींकर मी नहीं अथाती ! ओढरदानी मगवान 
शंकर से सिफ्न एक चिलम गाँजे, नहीं तो, बस दे बूँट भंग पर तिन्दक- 
तिन्दक यैंया नाच नचत्रा लीजिए और उनसे अपनी सारी मुराद पूरी 
करा लीजिए !! पर इन्हीं के मुपुत्र देवाधिदेव भगवान लम्बोदर जी 
को बिना पाँचोरास मिठाई तथा पंचमेवा की थाल परोसे आप प्रसन्न 
नहीं कर सकते !!! सृष्टि का यही नियम है कि भिन्न-भिन्न प्राणियों 
को इनि भिन्न-मिन्न दोती है झौर हमारे पू्वज इस नियम के अपवाद 
नहीं हो सकते । अतः अपने पूत्रजों के अन्धविज्वासजन्य काले 
ऋरनामों की कालिमा छिपाने के लिए उस पर कपोल-कल्पित तथा 
आग्रासंगिक शब्दार्थों की कलई चाहे जितनी बार चढ़ाई जाए, वह 
आलोचना की झआँच पर टिक नहीं सकती | हमारे पूव॑जों में कौन सा 
स॒र्खाब का पर लगा हुआ था कि वे कुन्दन की भाँति सबंया निष्कल्लंक 
तथा सर्वथा निर्दोष मान लिए जाएँ ? जिन हमारे पूर्वजों (मारतीय 
आब्यों ) ने किसी शीत-्यधान भूमाग से इस नौतिशीतोष्ण देश पर 
एक प्रचंड वातावत्त के रूप में आक्रमणकर स्वमातृथूमि की रक्ता में 
व्यक्त यहाँ के मूलनिवर्सियों को दास, दस्यु आदि घुणा-ब्यंजक नामों 
से पुकारते तथा युद्ध में इराते हुए उनका घन-जन आंदि स्वस्व छीन 
लिया जिसके फल्लस्वरूप आज भी उनके कृतिपय वंशघर जंगलों और 





गिरिकन्दरों की शरण ले अपने पशुप्राय जीवन बिता रहे हैं, तथा 





कितने लाचारी से हमारी दासता स्वीकार कर हमारे घर के नीच पते 
मी नीच टहल करते और अस्पश्य कहाते हुए अपने भाग्य को कोस 
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बह्टे हैं; जिन हमारे पुब॑जों ने वर्णव्यवस्था जैसी स्वार्थमयी पाप व्यवस्था 
को प्रचारकर हिन्दू समाज में फूट को बह आग लगा दी जिसकी 
ज्वाला धयर-धाँय जलती हुई अपने दुदमभनीय रूप में आज मी लप- 
लपा रही है और उस समाज के शरीर को जजर बनाकर उसे संगठित 
नहीं होने देती जिसमें वह अपने शत्रओ्ों का मुकाबला कर सके 
जिन हमारे पूर्वजों की स्लियाँ सन्‍्तानामाव में नियोग जैसे कुकृम्म का 
आ्ाभय क्षेती हुई पुरुषान्तर के साथ मैथुनकर सनन्‍्तान उत्पन्र कर लेना 
अमानुकूलों मानती थीं; जिन हमारे पूवरज़ों के यहाँ राक्षस पैशाच 
(.. /.. जैसे घोर अपराघ-मूलक वियादई भी वैध विवाह तथा न्षेत्रज 
गुड़ोत्पन्, कानीन, सहोड़, पौनभंव आदि पापजात पुत्र भौ जायज 
सन्तान माने जाते थे; उन हमारे पूवजों के विग्रव में जितना हीं थोड़ा 
लिखा और कहा जाए उतना ही अच्छा है ! 
शश्यमेत्र यज्ञ पर विचारकर अब गोमेध यज्ञ 
४ गोमेंघ. पर विचार किया जाता है ।शब्दकल्पट्रम में 'गोमेघा' 
> शब्द के विषय में यह विवरण दिया है-- 
लिज्षणम-तमप्तशफत्व-नवशफत्व भम्नश ब्ल्वन्काण त्व-छितन्नकशणश त्वादि दोष 
। गहित्यम | तस्य ग्रयोगः सर्व्वोडपिछागपशुवत्‌ | बजमानस्य स्वमेः 
कलम, गोंश्च गोलोकपग्राप्त: | तस्व च कलौंनिषेषों यंधा--'अश्वालम्मं 
बयालम्म॑ संन्यास पंलपैतकस । देवराच्च सुतोत्पक्तिः ऋलौपंच 
विवज्जयेत्‌' इति आपस्तग्म कल्पयत्र पुराण ।” 
| _ जअर्थ-यह एक यज्ञविशेष हैं| यहाँ पर 'गों' शब्द से ज्जी गोपशु 
अर्थात्‌ गाय, न कि साँ₹, बैल वा वाछा, अमिग्रेत है; क्योंकि मंत्रों 
में ज्जीलिज्ञ का पाठ है। उस गाय का यह लक्षण होना चाहिए कि 
बह सात ख़ुरंबाली, वा नव खुरवाली वा टूटी सींगवाली वा कानी वा 
कनकटी आदि न दो; अर्थात्‌ उसमें ये दोष नहीं होने चाहिए | उसका 
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ह. *. समूचा श्रवोग छाग पशु (वकरा) को तरह होना चाहिए, श्रर्थात्‌ गाय 
3 केसाथ वध आदि सब वे डॉ व्यवहार होने चाहिए जो बकरे के साझा -- 
है + «* होते हैं। गोगेघ का फल वजमान के लिए स्वर्ग और गाय के लिए - 
5 > गोलोड की ग्राप्ति है। गोमेंघ यज्ञ का कलि में निषेध है जैसे--अश्ब- 
न्‍ श्र मेंध, गोमेघ, संन्यास, गाँस द्वारा फ्तिरों को आदर, तथा देवर के साथ । 


+« आठ, 


यह आपत्तम्भ कल्पसूत्र पुराण का बचन है | 


) 


आपस्तम्भ कल्पबूत्र के उपयुक्त उद्धस्ण में 'अ्रश्वालम्म' और 
गरब्ालम्मं शब्दों के अर्थ क्रमशः आअश्वमेध और गोमेंघ इस कारण 
किये गये कि उक्त शब्दों में ग्याये हुए आलम्भ' शब्द 
हट मारना; अतः वहुबीहे समास के. अनुसार अश्वालम्म' शुब्द का 
अग्य हुआ वह कर्म जिसमें अश्य (थोड़ा )का आलम्म ( वध ) 
होता है; झ्र्थात्‌ अश्वमेंध नामक यज्ञ विशेष | इसी पकार गवालंस्म 
शब्द का अथ हुआ गोमेघ नामक यज्ञ विशेष | मेरे इस झथ की 
'पृष्टि वृइन्नारद्रीय भी करता है जिसमें कलियुग में कतिपय अन्य कर्मों 
के साथ-साथ अश्वमेत और गोमेघ को भी बर्जित किया गया है-- 
समुद्रयात्रा-स्वीकारः, कमरइलु-विघार गम, द्विजानामसवर्णात 
_ कन्पासूपयमः, तथा देवरेश सुतोत्यत्तिः- मघुपकें प्रशोव॑च: , मांसोदर्ने 
तया आऊ, वानप्रस्थाश्रम:, तथा दत्तायाश्तैव कन्याया: पनर्दान 
| परस्यच, दीपकालं बह्मचर्च्यम , नरमंघाइवमेघऊकों, महापस्थानगमनम , 
न |; गमेब॑ क मर्ख तथा, इमान धर्म्मान्‌ कलियुगेवज़्य नाहुः मनौपिण: | 
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।निबोगकर पुत्र उत्तन्न करना, ये पाँच काम ऋलियुग में वज़ित हैं। «5. 


ज्ह 
का - काओ 3 


है! न अर्थ--अमुद्रयात्रा, संन्यासग्रहण , दिजातियों का असवगण' कन्याओं 
_.... के साध विवाह, देवर से खुतोत्यादन, मधुपक में पशु का बंध; आंद्ध 
में माँस का पिण्ंडदान, वान-प्रस्थाश्रम, जो कन्या एक बार दाने कट -ज २! 
ह _ .- गई पूनः उसको किसी दूसरे वर को दान करना, दोर्घ काल तक 7 « 
"का न 
7 ः 
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... बह्मचंय अत धारण करना, नरभेध तंथा अश्वमेघ, महाप्रस्थानगमनक 
अर्थात शासत्रोक्त विधि से आात्मघात, एवं गोमेघ, इन धर्मों को 
-.... झआझाचाथों ने कलियुग में वर्जित किया ई | 

द््ट शब्द कल्खुम में अमरकोप का देवाला देते हुए आलम्भ' 


लक ३7 बाद के अर्थ मारण तथा वध लिखे हैं; पर आप्टेजी के- संस्कृत- 
0. शिग्रेज़ी कोपानुसार आलम्म' (आ+लम्‌+घज+ मुम ) शब्द के 
एन: एडांतगड् ॥0]0 06 ( पकडना ), $07०0॥7॥0758 ( स्लश करना ) 
.+ $ए/0008 ( जड़ से उखांडइ फेंकना ) तप । मारना, 
वध करनां) आदि कई अर्थ होते हैं।अतः 'अआलम्भ शब्द के 
विविध अर्थ दवोते हुए मी असंगानुसार जो अर्थ “गोमे्' शब्द का 


है यही झर्थ 'गवालम्म' शब्द का भी है और वह अर्थ गोबंध- 
 प्ररक है; क्‍योंकि यदि ऐसा अर्थ नहीं होता तो पूर्वोक्त आपतस्तम्भ 
ञ ऋत्श्सुत्॒ गामेंंव यज्ञ को गवालम्म' शब्द के द्वारा और वूदज्ञारदीय 
कप स्पष्ट रूप से गोमेघ” शब्द के दी द्वारा कलियुग: के लिये मना क्यों 


5. “करते? और गोमेध यज्ञ में गाय के लिए जो गोलोक प्रामिबु्पःफल 

».. अनाया गया है उसकी संगति गोवंघ-परक अर्थ के अमाव में कैसे 

: लगेगी ? अतंणव यह निश्चित है कि 'अश्वालम्भ' और “गवालम्भ' 

कि शब्दों में 'आलम्म शब्द का अर्थ बध ही है| “ 

ड़  गोमेघ यज्ञ का विख्यात उदाहरण हमें चन्द्रबंशीय नरेशरक्ष तथा 

हर राजा दुष्यन्त और रानी शंकुन्तला के बंशघर राजा रन्तिदेव का 

द अंमनु ५३१ वेखिये--अपराज़ितां वास्थाय उजेदिशमजिहगः | 

ह _ आनिपाताच्छुरीरस्व युक्तो वायनलाशनः ।” अर्थ--असाध्य रोगादि 
उत्पन्न होने पर ईशाण कोण की ओर. योगनिष्ड होकर तथा जल 

... और वायु का आह्वार करता हुआ शरोर के पतन होने तक सीधे 


चला जाये | यही मह्ाग्रस्थान है | 











हर 
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किया हुआ तथा अन्य सभी जज्ञों को मात करनेयाला मोमेघ यज्ञ « 


मिलता है जिसमें इतनी गाएँ काटी गई' कि कहते हैं कि उनके 
चाम्म के डर से निकले हुए लोह की धारा से चर्मशवती नाम की एक 
नदी ही उत्पन्न हो गई | इस चमंश्वती को आजकल चम्बन कहते हट 
जे बुन्दलखंड में बड़ती है। महाकवि कालिदासकूत मेबदत, पृवाद, 
अलाक ४४ तथा उसको मज्लीनाथक्ृृत टीका का सम्बन्धित अंश पढिये-- 

औअराध्यन शरवण॒मत्र दृवमुल्लंधिताब्या। सिद्धइ्न्दंजलकण 
भगाद्वागाभमुक्तमाग: | व्यालम्जेया सुराभतनयालम्भजां मानयि- 
अपर | ज्ातामृत््यां मृविपरिंगतां रम्तिदेवत्प कीत्तिम ॥७श। 

अथ--,जक्ष मंघ से कद्दता है--कुछ दर जाकर स्कन्ददेव को 
आसप्तता करना | वीणा धारण किए हुए ख्िद्धों क्री जोड़ियाँ( जो 
वीणा बताकर गान करते हए उक्त देव को आराधना के लिये जाए 
रहेंगे | जलकण के मय से तुम्डदारे रास्ते पर से हट जाएगे ( क्योंकि 
जल कप पड़न पर वीणा का शब्द- शियिल हो जाता है )। पुनः 
गायों के वध करने से उत्पन्न तथा भूलोक में नदी ( चमशएवती ) के 
रूप में परिणुत राजा रन्तिदेव७ की कीत्ति का सम्मान करने के अधि- 





भव स लटककर उतर जाना । 


कराजा +न्तिदेव की पाकशाला में अतियिन-सेवार्थ प्रतिदिन 
धहल गाय कटता थीं, महाभारत, वनपर्च, अध्याय २०- पदिए--- 
राष्मों महानसे पूर्व रन्तिदेवस्य वै द्विज | 
अनन्‍्यहीनवध्येते द्वेसहलेगवर्स तथा |<।| 
समांस ददतोहयन्नं रन्तिदेवस्थ नित्यशः | 
अतुलाकीतिरमवन्त॒पस्य द्विंजसत्तम ॥६॥ ; 
अअ--राज़ा रन्तिदेव की पाकशाला में प्रतिदिन २००० गाए 
कटती थीं | मांस के साथ अन्न का दान करते-करते ग्न्तिदेव 
कीर्ति अद्वितीय हो गई । 


का 


-१ ७३०६ कि 


पराचोन हिन्दुओं का खान-पान ह्पड 


' “आय इस शलतोंक की मल्लीनाथकुृत टोका का सम्बन्धित अंश 


पढ़िये---'सुरभितनयाना गबामालम्मेन संज्ञपनेन लायत इत्ति तथोक्ताम | 





अबि लोके ल्लोतोमूर्त्या प्रवाहरूपेण परिणतां रूपविशेषमाणन्नां रन्तिदेवस्थ 
दशप्रपतेमंहारातस्थ॒ कीत्तिमू। चर्मण्वत्याख्यां. नदीमित्यर्थ: | 
मानयिष्यन मत्केरिष्यन व्यालग्बे या; ग्ालम्ब्यावतरे- 
स्त्थर्थ: । पुंराकिलराज्! रन्तिदेवस्थ गवालम्मेष्वेकत संख्ता 
द्रक्त निष्यन्दाब्यमंरारेंः काचिन्नदीसस्यन्दे | चर्मश्वतीत्याख्यायत 
श्ति 
* ज्यर्थ--गायों के बच करने से उत्पन्न तथा लोक में ग्रवाह रूप में 
बदली हुई दशपुराधिपति महाराज रन्तिदेव की कीर्ति को अर्थात्‌ 
चमंण्वती नाम को नदी के सत्तार करने के अभिप्राय से लटककर 
उतर जाना । कह्तें है कि प्राच्चीन काल में राजा इन्तिदेव के गोनेघ 
बज्ञों में इक॒ल्ठे किए तथा खून निकलते हुए चाम के ढेर से एक नदी 
वह निकली जो चमण्वत्ती कही जाती है | 
गोरक्त से चर्मणवती नदी की उत्यत्ति मानने पर एक प्रतिवादी 
आज्तेष करता है कि पशुओं वा किन्हीं भी प्राणियों के रक्त से किसी 
नदी की उत्पत्ति मानना निरी मूख॑ता है; क्योंकि प्राकृतिक नियमों के 
प्रतिकूल होने के कासण ऐसा होना मर्बंधा असम्भव है | गत यूरोपीय 
मड्ासमर में न सालूम कितने धोड़े और योधा मारे गए; परन्तु उनके 
त्वून से कोई मी नदा नहीं निकली | पुराणों में प्रत्षिम ऐेंसे-्ऐसे गपोड़े 
बांग्रमागियों कौ लीलाएँ हैं। चमंण्वती ( चम्बल ) तो विन्ध्यपर्वत 


में निकली है। 


इत्त आप का उत्तर यद है कि यदि पुराण-वर्णित ऐसी-ऐसी 
घटनाओं को असंमव कहकर टाल दोगे 'तो तुम्हारे श्रति, स्मृति 


उपनिषद्‌; आाहाण झआादि सभी ग्रंथ इस प्रकार के दोष से दृष़ित होने 


के कारण उनके भी कतिपय अंशों को तुम्हें असंभव बातों के वर्णन 


कं ब्बे, है| 
है ६८: बा # जे ४ हक क १ 








२2:३7 # मे - यो ० भल ह॥ + 2 आह बन न कं « आन कक पता कि ". 
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बी है क्र नजर 
बट हु ४ ल्‍ फ ा ' 
न का, हिन्द्‌ जाति का उत्थान और पत्तन 0६.५ हर 
रा है जीती ३७ 
_ ३ - -ब # ब्ण्ण्_्72्ज ॥ 

..... करने के कारगा हू पड़ेगा है | न >च्ट् ४! 
जे रने के कारण, छोड़ देना पड़ेगा | अथर्ववेद, काएड ८, अनुवाक४क 
+  -सूक्त ३६, मंत्र (२।१०।११॥ पर, जो नीचे दिए गए हैं, विचार करो--* ७ ० 
५ नह -# कलम 3 “5 हि 
<.... सदक्रपातू सा सुरनागच्छुत तामशुरा उपाड्यन्त माय एडीति 

प्र ; ॥॥ तस्या वि्रोचनः प्रा हा दवत्स शासीदयब्पात् पायम ॥ २ वा न 


. तस्या मनुवैवस्वतो वत्स आंसीत प्थियां पात्रम ॥ ४० ॥ ता प्रकियीं पड 
; । « - वैन्योदघोक ता कृषि चर सब्य चाधोंक || #७ ॥ कि: 
पा हि अथ--वह गोरूपघरा पृथ्यों असुरों के पास गई | 'इधर आओ,” 
> 3 एसा कददकर असलुर्गों ने उसे जावा ॥ १ ॥ अहाद का प्यूत्र विरोचन | 

5 « उर्मका बछुडा बना ओर प्रथ्वी पात्र बनो || २ ।| फिर उस प्रथ्बो का 
3. बे त्वत मन बछुदा और प्रृथ्वी पात्र बनी॥ ६७०॥ बेन के पत्र 
प्र्थु की ने उस गोरूपपरा प्ृथ्वां से खेतां और तणादि को दुद्दा। ॥११॥ 
आयववंद के इन मंत्रों में जो पृथ्वी का गोंरूूप तथा विरोचन ऑऔर 
वैवस्वत मन का बछुड़ा बनना; फिर पूंछु का उस गोरूपवरा प्रथ्या से 
“7 कृषि ओर फ़तल का दुह्कर निकाल लेना लिखा है यह सब॒ असंभव 
है... / ह्ॉने के कारण अमान्य है | 


| 
रॉ 
४॥७333/ 


ञ 
डे 


7॥५) 
है है ..] है +0 |! 





अ्बक-> 


।बल# 





है | ( # 
शी । ॥ 


है 


+ जुनः मनुस्मुति, अध्याय १०, श्लोक ७२, में लिखा है--'बस्मा- 
द्वांज थ्रमारवंण तियग्जा झषयो:भवन । पू।जताइच प्रशस्ताश्च तस्मा- 
द्वांज प्रशस्यते ॥७२ 
. अर्थ--चू कि पशुओं से भो उत्पन्न लोग बीज के प्रभाव से 
पूजित और श्रेष्ठ ऋषि हो गए, श्रतः क्षेत्र से बीज श्रेष्ठ है । 
'तियरजा; पर कुल्लूफ भद्ठ को टीका पादृए | 'तिर्यग्जाति इरिश्थादि 
जाता अपि ऋष्पश्चंगादया मुनित्व प्रा्ता/, अर्थात्‌ पशु जाति 


श 
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ू हर्णि। आदि ७०. व "आस मनित्त न ै ब् (78, 
«का लक भी जलन अऋष्पशंगादि मुनित्व को प्राप्त हो गए। कै 
...._ हाँ इरिशणी आदि पशुओं में जो ऋष्यश्ंगादिकों का उत्पन् होना ञ कि 
द् लिखा है वह प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूत तथा असंभव होने के ६ 
। 


+ _ ॥# मुगिया, कबुत्तरी, बिलैया, नेठर, विज्ञर आदि। अतः गोचर्म के 


_ प्रांचीन हिन्दुओं का लोन-पान हज 


ऋरण मानने योग्य नहीं है। वज्सृच्योपनिषद्‌ में भी, जिसका 


हवाला पूर्व में दे आया हैँ _तिपय अन्य ऋषियों की मी उत्पत्ति 


इसी प्रकार असंभव तथा अप्राकृतिक ढंग से हुई बताई गई है जो 


अतिवादी के आज्लेपानुसार मानने बोग्य नहीं दहै। यदि ऐसे-ऐसे 


आत्तुषों पर ध्यान दिया जाए तो भ्रति, स्मृति, उर्पानपद्‌ आदि सभी 


- अन्य अग्राकृतिक प्रतौत होने वाली घटनाओं को समकने के लिए कुछ 


अपनी झकक्‍ल से मी काम लेना चाहिए | पहले चमंणबती नदी की 
ही उत्पत्ति-विषयके कथा लीजिए | राजा इन्तिदेव ने जिस स्थान 
पर गोमेंघ यज्ञ किया यथा वहाँ पर विन्ध्यप्वंत से निकला हुआ कोई 
आग्रासद्ध तथा नाम-रहित साता बहता द्रागा, जिस्म वच्च का हुु 


गायों के चाम फेंक दिए गए होंगे जिनसे बहते हुए रक्त के कारण बह 


सोता 6वंत्र रक्तमय हो गया होगा । रांजा रन्तिदेव जैसे जगत्यसिद्ध 


राजा के उस सोते के तंट पर गोमेघ यज्ञ करने के. कारण उस सौते 


का महत्व तभो से बढ़ गया होगा और उसमें चाम फ्रेके जाने के 


कारंण उस नामरहित सोते का नाम तमी से चमंण्वती पड़े गया 
होगा | यंही इस असंमव तथा अपग्राकृतिक समक्की जाने वाली घटना 
को सरल तथा बुद्धिगम्य व्याख्या हैं। इसी प्रकार राजा प्ृश्चु का 
_गोरूपधरा प्रश्वी के वैवस्वत मन को बछुड़ा बनाकर तृश और कृषि 


दुहन का यहँ अर्थ है कि उन्होंने वेबस्वत मनु के द्वारा प्रस्वी पर 


लगे हुये जंगलों और फ्राड़ियों को साफ़ कराकर तथा उसे जोत- 
बौकर उसमें फ़लल उत्पन्न की ओर हरिणों आदि तियंग योनि मेँ 


आध्यश्ंगांदिकों के उत्तन्न होने का यह अर्थ ह कि हरिणी आदि 


- मामों से झनारये तथा असम्य जातियों की लह्ञियाँ अमिप्रेत हैं जो 
उनकी माताएँ थीं। आडकल भी संस्कृति-दीन जातियों में स्तियों 


तथा पुरुषों के मी नाम पशु-पक्तियों की तरह रखे जाते हैं, जैसे-- 
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हे डिन्दू जाति का उत्थान और पतन री 


“रक्त से चर्मण्वती नदी की उत्पत्ति का यही ताच्विक अर्थ है जो अमी 
किया ह और जो सर्वथा समंव, सवंधा प्राकृतिक, सर्चथा बद्धिंगम्ध 
झतः सर्वथा मान्य है । ढ 

पुनः एक दूसरा भ्रतिवादी कहता है कि अश्वालम्मां तथा गवां- है! 
लग्भ' शब्दों के अन्तगंत 'आलम्म'! शब्द का अर्थ मारना वा बच हि 
करना नहीं हें; चल्कि इसका अर्थ है पात करना वा मंग्रद करना 
और अपने इस मत कौ पष्टि में तैत्तिरीय ब्राह्मण, काश्ड ३, प्रवाठक -॥ 
है, अनुवाक ८ को सायण भाष्य के पाथ पेश करता है-- |] 
(१) अश्वमालमते | प्राजापत्यो वा अज्वः | प्रजापतिमेवालमते]. * | 
अथों श्रीवा एकशर्फ भियमेवावदन्थ | 


अर्थ---यजमान अश्य को मर्यादापुर्वक प्राप्त करे | अथवा अरब 


का अधिष्ठाता देवता प्रजापति है; झअतः अश्च कोप्राप्त करनेंचे | 2! 
यूजमान मानो प्रजापति को ही प्राप्त करता हैं| अथंता एक खर “| 
वाले जन्तु, जैसे आअश्व आअश्वतर ( खच्चर ) और गया, लक्षुमात्वरूप ै 2" 
हैं; अतः अश्व को प्रात करने से यज़मान मानो लक्ष्मी का ही संग्रह ५ 
> ऋऊरता है। इस पर सायणा-माष्य पदिए- पु | 


प्रा ( अश्यः ) पत्वन्ञ जन्वत्वात पराज़ापत्यः | तदालम्भेन' प्रजान- - 

अतिमेंवालब्धवान मव॒ति | अफ्चि एकशफम अश्वाश्वतसंगर्दमरूपं . _- ४ 

धीस्वरूप धनिकानां ग्हेषु, मनुष्य-्घनादि-वहनायाश्वादोनां दर्शानात । / 
तस्मात्‌ जियमेव प्राप्नोति । 

आर्थ--अरव, जो एक प्रजा है, प्रजापति से पत्यक्षंतः उत्पन्न 

होने के कारण प्राजापत्प है। भाव यह कि प्रजा हा प्रजापति के साथ 

: ज्वादात्म्य है | अत्त: अश्य को प्राम करने से मानो प्रजापति ही प्राप्त 

हो जाते हैं । तथा घनिकों के घर मनुष्य, घन आदि होने के लिए 

अश्वादि के देखे जाने से एक लुस्वाले जन्तु, जैसे अश्व, अश्यत्तर 








| 


प्राचीन हिन्दुओं का खान-पान १८९६ 


(खथचर) शोर गधां, लक्ष्मीस्वरूप हैं । अतः अंश्व को प्राप्त करने से 
बजमान मानो लक्ष्मी को ही ग्रप्त करता है| 

पुनः तैत्तिरीय ब्राह्मण के उक्त निर्देश पर &ो गोप्शु-विभषयक 
निम्नलिखित कथन देख्िये-- 

(२) गामालभते । चज्ञोवैगीः | यज्ञ मेबालमते । अथों अन्न वे 
गोः | अज्नमेवावरुन्ध । 

अर्थ--यजमान गोपशु को मयांदापूर्वक संग्रह करें। गोपशु यज्ञ 
का कारण होने से यज्ञ-स्वरूप है। अतः गोपशु को प्राप्त करने से 
बजमान मानो यज्ञ का ही प्राप्त करता है । और गोपशु दूध, घी 
शझादि की प्राप्ति का कारण होने से अज् (भीजन-द्रव्य। स्वरूप है । 
भ्रतः गोण्शु को प्राप्त करने से यजमान मानों अन्न को ही प्राप्त करता 
है | इस पर सायश-माध्य पढिए--- 

दे घेनू भौमी' इत्यादौं पशुत्वेन गौविद्विता | सा ऋ् यज्ञ निष्पादंक- 


ज्वात यंज्स्वरूपा | अतः गवालम्भेन यज्ञ एजालब्धों मवति। अपि 


य ज्ञीगादिद्वारेण गोरन्नत्वात अन्नमेव प्राम्नोति । 

आर्थ---'द्वे पेनू भौमा' इत्यादि, इस वचन में गोशब्द से गंपशञु 
का ही विधान हैं। वह गोपशु यज्ञ का कारण होने से यंज्ञ स्वरूप है | 

गोपशु को प्राप्ति से यज्ञमान को मानों यज्ञ ही प्राप्त हो जाता 
है। और दूध आदि के द्वारा गोपशु के प्राण-प्ंपक् अजञ् ( मोजन- 
द्ररुय ) स्वरूप द्ोने से य॑जमान गोप्राप्ति से माना अन्न का हां ग्राप्त 
कर लेता है । 

यह है आलम्म' शब्द के दिंसा-परक श्रर्थ पर प्रतिवादी का 
आउत्तेप | उसने कहा तो ठीक; किन्तु उतको समकत में कुछ फेर आ 
गया | तैत्तिरीय जआाहण के उक्त वचनों सेः उसे यह छमकना चाइता 
था कि उक्त ब्राह्मण के कर्त्ता ऋषि ने उन वचनों से झश्व जाति तथा 
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गो जाति का महत्त्व एवं उपयोगिता वार बार दिखाते हुए यजमान को 


« - उन्‍हें संग्रह करने के लिए ग्ादेश करता है। किसी वस्तु की उपयो- 


बिता तथा महत्त्व दिखाने के प्रसंग में उस वस्तु को नष्ट कर देने के 
लिए नहीं कहा जाता ; बल्कि उसको संग्रह करने के ही लिए ऋहंदा 
जाता है । अतः अश्व और गोपशुओं का महत्त्व दिलाने के पसंग 


में आलम्म' शब्द का अय प्राप्त करना वा संग्रह करना ही युक्ति-युक्त 


तथा तक॑-संगत है ; मारना वा वध करना नहीं | 
इस पर यह शंका हो सकती है कि वदि घोड़ा और गाय इतने 


“उपयोगी और महत््व-पूर्ण प्राणी हैं तो उन्हें यज्ञ में मारा क्‍यों जाता 


या. इस शंका का सरल तमाथान यही है कि यह मनुष्य का स्वभाव 


ही हैं कि वह अपनों असीम श्रद्धा-मक्ति के पात्रभूत देजता को प्रसन्न 
करने के लिए अपनी सबसे अच्छी तथा प्यारी वस्तु को ही अपण 
करता है ; न किसी हेय वस्तु को | प्राचीन हिन्दुओं का यह पूरा 
विश्वास था, जैसा कि आजकल परी दुगदिवी के मन्दिरों में बकरा 

काटने तथा कटवाने वाले हिन्दुओं का दे, कि उनके इष्डदेव प्रसन्न 
होंगे तो उन्हें एक घोड़े वा एक गाय के बदले हज़ारों घोड़ों-तया गायों 
का-लागत का लाभ पहुँचाएँगे । धाचीन काल के राजा लोग इस आशा 
तथा बिज्वास पर १०० अश्वमेंघ यज्ञ किया करते थे कि उन्हें इन्द्र का 


पद जो उक्त यज्ञों में बथ किए हुए १०० घोड़ों की तुलना में - उनसे 
झासंख्य गुना मूल्यचान्‌ पदार्थ समझा जाता था, थात्त होगा । वैदिक 


अन्धों के अर्थ करने में पूरी साथघानी-रखनी न्ञादिए | इस विषय 


पर इस परिच्छेद के अन्त में कुछ विचार क्रिया जाएगा | 
अश्वमेघ और मोमेश यज्ञों पर विचार करने के पश्नात अच 


नरमंघा नोसक यंज्ञ-पर विचार किया जाता है जिसे प्राचीन ह्न्दि 
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प्रचलित था | इस यज्ञ का आधार ऋग्वेदीय शुनः शेफ सूक्तः माना 
जाता था | इस निष्टर प्रथा को ब्रिटेश सरकार ने ई० सन्‌ १८४४ 
के ऐक्ट २६१ द्वारा बन्द कर दिया | 
नंस्मेघ की चर्चा के साथ हो हृदय मारे मय के सिहर उठता हैं। 
७... आहइचर्य तो इस बांत का है कि हिन्दुओं के पूवंज, जो अपने को 
|... जगदगुरू होने का डींग हाँऊतें थे, इस पैशाचिक कृत्य को धर्म के 
मास पर किया करते थे और शझब्र तक मी यह अमानुफषिक कृत्य इस 
मारत में होता रहता यदि ब्रिटिश सरकार इसे कानून द्वारा नहीं 
उठाती | 
_ - जझमी कह आये हैं कि तरमेत यज्ञ का आधार आग्वेदीय शुनः ) 
शेक सूत्र माना जाता था | इस शुनःशेफ की संक्षित कथा जो | 
ऋग्वेद के ऐतरेय-ब्राक्ण में विस्तृत रूप से लिखी गई है और जो | 
नरमेंघ यज्ञ को एक भयंकर नमूना हमारे सन्‍्मुख उपस्थित करती है, 
.... इस प्रकार है-- 
ह इस्श्चिन्द्र नामक एक राजा को सों स्तियाँ थीं ; किन्तु पुत्रामाव के 
“कारण वह सदा दुशख्री रहता था। उसने पवंतनारद नामक ऋषि 
--की सलाह से बरुण देव की यह मसनांती की कि, यदि मे पुत्र प्राप्त 
डोगा तो मैं उसे वरूण देव को बलि चंड़ा देगा । निदान वरुण की 
कपा ले हरिहुचन्द्र को एक पुत्र हुआ लिसका नाम उसेने रोहित रखा | 
बड़े होने पर जब रोहित को यह माज्लुम हुआ कि उसके पिता, ने उसे 
वलि चढ़ाने की मनौती की है तो वह प्राण के मय से जंगल ' में माग 
निकला और वहाँ उसने अजीगते नामक एक क्षुघा-पीड़ित ऋषि को 
मी गांएँ देकर उसके शुनःशर्फ नामकतएकं पुत्र को अपने वदले वॉलि 
देने के लिये मोल-ले लिया औरें उसे कण देव' को मैट चढ़ाने के 
8७ 7 . लियेशपने पिता शाजा हरिक्चनद' के. हाथों में सॉप दिया राजा ने 
४... अशेप्रासम्म किया और जब शुनेशशफ को पेज-युप से बाधने के लिये 
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कोई आगे नहीं बढ़ा, तो उसके पिता ने पुनः सो गाएँ लेकर उसे यज्ञ 
यप से बाँध दिया। पर जब शुनःशेफ का बघ करने का किसी का 


साइस न हुआ तो उसके पिता ही पुनः सौ गाएँ लेकर इस कर कर्म - 


को करने के लिए खड़ग लिये उसके समीप था खड़ा हुआ | अन्तिम 
समय में शुनःशेफ ने अपने यृक्त से अग्नि , प्रजापति आदि देवों की 
प्राथना की जिससे उस संकट से छुटकारा मिलां और वह अपने 
नशंत माता-पिता का परित्याग कर विश्वामित्र ऋषि का देवरात 
नामक स्वयंदत्त पुत्र हो गया। 

शुनःशेफ ने जिस यूक्त द्वारा देवताओं को प्रसन्नकर अपने ग्राशः 
बचाये थें उसके कतिपय मंत्रों को पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ 
उद्घत करता हूँ | ऋग्वेद, मंडल १, सूक्त २४ देखिये-- 

कस्य नून॑ कतमस्यासृतानां मनामहें चाद देवस्य नाम | 

कोनोमद्या अदितये पुनर्दात्‌ फितरं च दृश्येयं मातरं व ॥श॥ 

अप्म वयं॑ प्रथमस्यामृतानां मनामहे चार देवस्य नाम | 

सनो मरद्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृश्येय॑ मातरं च ॥र॥। 

अमीय ऋत्ञा निकह्ितास उच्चानक्त दहभे कुहचि द्विवेयुः | 

अदब्घानि वरुणस्थ जतानि विचकासबन्द्रमा नक्त मेति ॥ज। 

शुनःशपोहाह्दर गभोतल्निष्यादित्य॑ दुपदेषु वद्ध: | 

अेन राजा वरुण: ससज्यद्विदां अदब्धोविमुमोक्तपाशान्‌ ॥१३॥| 

झर्य--अज्ष-्यूप में जकड़ा हुआ शुनःशेफ कहता है-ैं भला 
किसके, अमरों में से किस देवता के, पवित्र नाम का क्मरण कहूँ ह 
मला कौन ( मेरे वन्‍वनों को काटकर ) मुके महनीय मृक्तिदेवी के 





पक ॥१॥ देवताओं में श्रेष्ठ जो अग्निरदेंव है उनके पवित्र नाम को 


पास पुनः पहुँचा देगा किससे में अपने पिता और माता को पनः देख 


इम लोग स्मरण करें| वे ही हम लोगों को महनीय मुक्तिदेंवी के पास 
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पुनः पहुँचा देंगे जिसमें हम लोग-झपने पिता और - माता को पुनः 
देख सकेंगे ॥२॥ ये जो नक्षच्गण ऊपर आकार में निश्रल रूप से 
स्थापित हैं, वे रात को दिखाई पड़ते हें और दिन को कहीं चले जाते 
हैं आयांत लुप्त हो जाते हैं । और विशेष प्रकार से चम्रकता हुआ 
अन्द्रमा रात को उदय लेता है| वरूण देव के ये नियम नष्ट नहीं 





होते ॥४॥ तीन यज्ञन्यूपों में जकड़ा हुआ शुनःशेफ वरुण को प्रका- 


रता है | देवताओं के राजा वदंण, जो ज्ञान-स्वरूप तथा अनश्वर 


हूं, उसको बन्धनों से छुड्टाकर मुक्त कर दें ॥१३॥ 


_ नोट--मंत्र १ में शुनःशफ ( जिसे शुनःशेप मी कहते हैं ) अपने 
माता-पिता के दर्शन के लिए लालायित जान पड़ता है; पर उसके 
आता-पिता ही ने तो उसे वधार्थ बेचा था; ग्तः वह ऐसे उशंस माता 
पिता का दर्शनामिलाषी नहीं हों सकता | अनुमान से मालूम होता 
है कि बह किसी ऐसे दम्पति को प्राप्त करना चाहता था जो उसके 
साथ सच्चे माता-पिता की नाई पालनन्योषण तथा लाढू-प्यार झादि 
उचित ब्यवद्दार कर सके और निदान त्रह्द मदृर्षि विश्वामित्र का 


. स्वयंदत्त पुत्र बनकर अपने सनोरथ में सफल हुआ | मंत्र १३, 
._ आदित्य शब्द का झथ वरुण किया गया हैं; कारण कि बारह 
_ आदित्यों में वरूण ही प्रमुख हैं और पहले तो “आदित्य” नाम वरुण 
के ही लिए सीमित था| 


शुनःशेफ का उपाख्यान रामायण, महाभारत तथा शरीमदुमा- 


गवत में मी आगरा है। भागवत में राजा हरिश्चन्द्र के किए हुए 
अस्मेध को पुरुषमेध यज्ञ कह्टां गया है जो तरमेघ का ही एक बिशेष 
आकार का भेद है | यह वसन्‍्त ऋतु में किया जाता है ओर ४० दिनों 


तक चलता है | मागवत, नवम स्कन्घ, सातवाँ अध्याय परढ़िए--- 
शुन/्शेपं पशुं पित्रे श्रदाय समरवन्दत | 
ततः पृरुषमेधेन हरिश्चन्द्रों महायशाः ॥२१॥ 
हर 
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हि श्ध्ड हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 
औट मुक्तोदरों ५यजहँवान वरुणादीन महत्कुथ: | 
"जे अर्थ--रोहित ने अपने बदले में शुनःशेफ को ही यज्ञपशु बनाकर 


पिता को दिया और उनको वन्दना की तब हरिश्चन्द्र ने, जो बड़े 


यशस्वरी थे और जिनकी क्रीक्ति बड़े-बड़े लोग वर्णन किया करते थे, गा 
जलोदर रोग से मुक्त होकर वरुणादिक देवताओं का पुरुपमेघ के 
हि डरा पुजनन किया | क्‍ 
'प मनु-स्मृति में मी पुत्र शुनःशेंफ का वध करने के लिए उद्यत ४ | 
| आजीगत्त की चर्चा आई है। दशम अध्याय का १०५वाँ हुलोक हर 
् पहिए:..- > 
; अजीगत्त: सुतं॑ हन्तुम॒ुपासपंद्ध भक्तितः | 
१ न चालिप्यत पापेन, क्षग्ततोकारमाचरन || १०५॥ 
हु अर्थ--अजीगत्त नामक ऋषि कह्ुधातुर होकर अपने पुत्र का 
कै वध करने चला; परन्त क्षुघा को दूर करने के लिए ऐसा करता हुआ. 
चंद्र पाप से लिप नहीं हा | 
| ऋकंतिपय आधुनिक विद्वान ऋग्वेद के पूयाक्त शुनःशुफ-ूक्त मं 
ह नरमधयज्ञ-संबंधो किसी वास्तविक घटना का लेशमात्र मी नहीं पाते । 
| उनके मत म॑ यह उपाख्यान प्रक्ति के सत, रजस और तमस्त इन 
ह तीन यज्ञन्यूपां म॑ मायान्याश से बँघा हुआ मनम॒ज्षुजीव परमात्मा से 
प्राथना करता है कि बह उसके मायान्याश को काटकर उसे निस्नें 
ढ भुए्य तथा माया-मुक्त कर दे, चस इसी कथन का एक आलंकारिक 
रूप (0 !070708| [00॥7) मात्र है। पर वाद रहे कि वेद-मंत्रों 
को अलग-अलग ,विषयानुसार अग्वेदादि मंह्ताझों के रूप में 
वरभोकिरण करनेवाले और महाभारत एवं भागवत प्राण के रचयिता 
एक ही व्यक्ति अर्थात्‌ कृष्माद्रपायन महर्षि वेंदल्यास हैं। अवश्य क्‍ 
; ही उन्हें वेद-मंत्रों का बाल्तविक अर्थ किस स्पष्टता के साथ मालूम छे 
फ््ज 
कु; 
जा सं जआ.0 
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सदा होगा उस स्पष्टता के साथ आधुनिक विद्वानों को, जो काल की 
इृष्ठे से बैदिक काल से कई सहस्थाब्दियाँ दूर चले आए हैं तथा 
जिनके समय में वेंदों के अध्ययनाध्यापन का इस प्रकार मीषण 
दास हो गया है, मालूम होना असंभव है। इसी प्रकार. रामायण 
के रचयिता तपःस्वाध्याय निरत स्वयं महाप वाल्मीकि हैं जो काल 
की दृष्टि से बेदिक काल के, महर्षि व्यास छो भी अपेतक्ता, अधिक 
समीप ये; उन्हें तो वेदों का ज्ञान व्यास से भी बढ़कर होगा। अतः: 
जब्र स्वयं वाल्मीकि और व्यास को मी शुनःशेफ के सूक्त में कोई 
रूपक नहीं सक्र पडा, तो उसे रूपक बतानेवाले आधुनिक विद्वान 
किस खेत की मूली हैं कि उनमें मौलिकता कुछ भी न खझते हुए भी 
उनके वचनों पर विश्वास कियां जाय | इसके अतिरिक्त एक और 
भी बात है जिस पर विद्वानों को मनन करना चाहिए। यदि वेदों 
में निब्रद्ध शुनःशेफ विपयक्र जैसी ऐतिहासिक घेटनाओं को हम 
रूपक मान लें तो रामायण तथा महाभारत में निबद्ध समी पऐत्तिल्‍ 
हासिक घटनाएँ रूपक क्यों नहीं ! यदि ये भो रूपक मात्र हुए तो 
राम, सीता, कृष्ण, अजुन आदि इन सभी उक्त इतिहास-अन्थों के 
पात्नों को अस्तित्व मी काल्पनिक होता हुआ हमारे पूर्वजों के सारे 
इतिहास पर एकंदम पानी फेर देगा | आखिर इस प्रश्न का भी कोई 
उत्तर होना चाहिए कि यदि ऋग्वेदोक्त शुनःशेफ का सूक्त रूपक हैं 
तो व्यांस और वाल्मीकि जैसे वेदों के प्रकाशड विद्वानों ने उसकी 
रूपक़॒ता क्‍यों नहीं समको और उसे भागवत, रासायण गझादि अपनो- 
अपनी निजी कृतियों में ऐतिहातिक रूप क्यों दे दिया? असल 
बात तो यह दे कि वेदों जैसे प्राचीनतम ग्रंथरक्ञों में भी हमारी 
सारी सम्यता एवं सारी संस्कृति का वास्तविक इतिहास नित्रद्ध हैं। 
किसी वेंद-संहिता को उठाकर देखिर, उसमें आप को प्रचुर मात्रा 


में ऐतिहासिक सामभ्री मिलेगी। किसों भी पक्षुपातरद्वित - तत्त्वान्व- 
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बेषक की दृष्टि में हमारी समी ८ बेंद-संहिताएँ, सारे आह्यण, आरू 
झयक तथा-“उपनिषद ग्रन्थ इतिदास से भरे पढ़े हैं। वेदों को नित्य 
नंथा परमात्मा का निःश्वास माननेवाले सायण, भट्टमास्कर, स्कल्द 
. स्वामी, शंकर, रामानुज, वल्लम आदि सभी आचायंगण संहितादि 
बैदिक अन्यों में इतिहास मानते हैं | यास्क्र ने भी वेदिक इतिहार्सा 
का कई बार उल्लेख किया है | अतः इन सब बातों पर अच्छी तरड 
विचारकर दंग इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि शुनःशेफ सूक्त किलो 
ब्ह्नज्ञान के कथन का रूपक न दोकर नरमेंघ जैसी एक्र सच्ची बख्ता 
कॉःउ/लेख है, जिसे घाचीन हिन्दू एक धार्मिक कृत्य समककर किया 
करते थे और जिसका सिलसिला अर्वाचीन हिन्दुओं में मी अब 
सक कहाँ-कई्टी प्रचलित था जिसे ब्रिटिश सरकार को कानून द्वारा 
शोकना पड़ा । द 
जब वेदमंत्रों के अर्य करने की शैली पर कुछ विचारकर इस 
परिब्छेद को तमांस करता हूँ। मंत्रद्रश ऋषियों ने स्वइृष्ट संत्रों 
के अर्थज्ञान के लिए अपनी और से उन पर कोई 
वेदाश करने टीका या भाष्य नहीं रचा जिनके सहारे हम उन 
की शैज्ञी . मंत्रों में निचद्ध किए हुए सम्बन्धित ऋषियों के 
वास्तविक भाव को समक्त सके | झतः यह आवश्यक 
है कि हम वेदमंत्रों तथा किसी अन्य वेद-सम्बन्धी ग्रन्थों का अथ 
करने के लिए किसी दूसरी वस्तु का ग्याभ्रय लें | प्रायः लोग यास्‍्कादि 
के निरुक्त तथा निघण्ठु का झाश्नय लेकर वेंदों के मंत्र, ब्राह्मण, 
आस्श्यकादिं विभागों का अर्थ किया करते हैं। पर निरक्त तथा 
निषण्दु छसी एक ही कुंजी से एक ही मंत्र के मिन्न-मिन्न लोगों दृस्रा 
मिन्न-मिज्न माव निकाले जाते हैं | वह तो हो नहीं सकता कि मंत्र 
द्राण अषियों के मन में किसी मंत्र के द्शन-काल में वे सभी माह 
उपस्थित हों | यदि होगा तो कोई एक ही मात्र सौजूद होगा, और 
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यह भी संभव दै कि दूसरों के निकाले हुए विविध भावों में से कोई 
भी भाव उपास्थित न हों और द्रष्टाओं का कोई अपना -विलक्षण -माव 
हो जो किसी अन्य के माव से नहीं मिलता हों | पर ऐसा मानकर 
बद़मंत्रों के अर्थज्ञानं के विषय में हमें निराश होना उचित नहीं जान 
पड़ता; प्त्युत उन अथों को दूं ढ़ निकालने का कोई न कोई उपाय 
ऋरना हमारा एक आवश्यक कत्तव्य जान पड़ता है ; अन्यथा इमारा 
क्ारा वैदिक साहित्य निकम्मा अतः रद्दी की टोंकरी में फेंकने योस्‍्य 
हो जाएगा | अस्यवामीय सुक्त ( ऋ० ६१॥१६४।३६ ) की व्याख्या 
तीन प्रकार से करता हुँझा निद्क्त ( १३।११ ) कहता है-- 

अय॑ मंत्राम्यूहों5म्यूडह्रोडपि भ्रुतितोडप तकतः । 

नतु प्थकल्वेन मंत्रानिवक्तव्याः ; प्रकरणवश एव निव॑क्तव्याः । 

, अर्थ--मंत्र का यह विचार परम्परागत श्रृंति और तक द्वारा 
निरूपित किया गया है मंत्रों की व्याख्या प्रथक-प्रथक्‌ न कर प्रसंगा- 
नुतार की जानी चाहिए । | 


अतः निरुक्तानसार तोन साधन हैं जिनके द्वारा इमें वेदों का 
अर्थ मालूम हो सकता है--(१)शअ॒ति अर्थात्‌ आचायों के मुख से 
वस्म्पश से सुनें हूए ज्ञान वा उनके संग्रइ-अन्थ जैसे ब्राह्मण आदि; 
(२) तर्क यानी अनुमान । वाल्मीकि, व्यास, मनु आदि जिन विद्वानों 
को वेदों के अध्ययनाध्यापन तथा मनन करने के अधिक सुझ्नवस्तर 
फा् थे उनकी निजी क्ृतियों में जो धर्मनिरूपणण किए गए हैंवे 
अवश्य वेदानुकूल हैं तथा जिन्हें (जैसे झ्राधुनिक विद्वान / उक्त सुझवतर 
प्रात नहीं हुए! उनके चार्मिक मन्तव्य मन्‍्वादिकों के अनुकूल होने पर 
ही माननीय हैं; अन्यथा नहीं, ऐसा विचार तक या अनुमान हे और 


. (३) प्रकरण या प्रसंग | इन तीन प्रकार के साधनों के उदाइरण 


क्रमशः नीचे दिये ई-- 
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(१) परम्पराश्रत अर्थ॑-ज्ञान के उद्ाइरण के लिये ब्राजसनेय* 
संहिता की ईशोपनिषद्‌ के इस वचन को लीजिये-- 
कुब्ब॑न्नेवेह कर्म्माशि जिजीविषेच्छुतं समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कम लिप्यतें नरें: ॥' 
भर्थ---ऊर्क करते हुए मी सौ वर्ष तक जीने को इच्छा करे | इसों 
अकार तुम्ह सिद्धि प्राप्त होगी; दूसरी तरह से नहीं | कर्म मनष्य 
में लिप्त नहीं होता | अब ईशोपनिष्रद के उक्त वचन के साथ भग- 
चदुगीता के इस वचन को मिलाइए-- 
“न मां कर्माणि लिम्पन्ति, न में कमफलेस्प्रह्म | 
इति मां योडमिजानाति कर्ममिर्नसबध्यते ॥” 
अर्थ--कम मुझे लिप्त नहीं करते और न कर्म-फल में मरी 
जूझ रहती है। मुक्ते ऐपा जो जानता है, वह कर्मों से नहीं बाँघा 
जाता | क्या गीता का वह वचन ईशोपनिबद्‌ के उक्त वचन को 
ब्याज्या नहीं है ? 
पुनः बृहदारणयक तथा कठोपनिषद्‌ का बड़ वाक्य लीजिए--- 
“यदा सब प्रमुच्यन्ते कामायेउस्य हृदिस्थिताः | 
अय मर्त्योड्मृतोमवत्यथ जहा समश्नुतें॥? 





अथं--जब इसके हृदयस्थित समी कामनाएँ छूट जाती दें तव 
मरण-शील ( मनुष्य ) अमर होकर ब्रद्म को आप्त करता है| इसके 
साथ गीता का यह इलोक मिलाइए-- 
“विहाय कामान्‌ थः सर्वान पुमांश्चरति निःत्यडटः | 
निममो निरहंकारा: स शॉन्तमधिगब्छति ॥” 
झयथ---जो मनुष्य सभी कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा, 
अमता और अहंकार से रहित होकर आचरण करता है बही शान्ति-- 


वि & + के जी - इक 
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पाता हे | क्या गीता का यह वाक्य उक्त उयनिषद्वाक्य की व्याख्या 
नहीं हे | 

खोजने पर और भी ऐसे-ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे जहाँ बुंद- 
सम्बन्धी वचनों की व्याख्या अन्य ग्रन्थों म॑ मिलेंगी | वस्तुतः पुराण 
और घधमशास्त्र एवं रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रन्थ 
परम्परा प्राप्त अर्थों की खाने हैं जिनसे वेदिक वचनों को व्याख्या 
करने में यथेष्ट संडायता मिल सकती है। पुराण आदि +विविध उक्त 
ग्न्‍्यों की सहायता वेदों केअथ जानने के लिए ठीक वैसी ही है 
जैसी लोकिक संल्कृत को सहायता वेदों की भाषा सममने के लिए | 
हाँ, वेदों के अर्थ-ज्ञान के लिए उन प्रन्थों में निव्रद्ध परम्परा प्राप्त 
ज्ञान के साथ-साथ इन्डोन्यूरोपियन भाषाओं के तुलनात्मक मापा- 
विज्ञान की सहायता, एक दूसरे के शोघक के रूप में ली जाए, तो 
सोने में सुगन्ध वाली कदयुट्गत चरिताथ हो। 


(२) तक बानी अनुमान इस साधन की आवश्यकता वहाँ 
पड़ती है जहाँ एक ही वेद-बचन के अनेक युक्ति-युक्त अथ होते हों; 
पर यह न स्पष्ट होता हो कि मंत्रद्रष्टा बा लेखक ऋषि का वास्तविक 
भाव क्या है। जैसे शमी पहले कहा गया. है कि अग्वेदीय शुनः 
शोफ-सूक्त रूपक न होकर एक वास्तविक घटना का वर्णन है; कारण 
कि बाल्मीकि, व्यास आदि महर्षियों ने अपने ग्रन्थों म॑ इसे ऐसा 
ही माना है । इन महर्षियों ने उक्त सूक्त को कुछ व्याख्या नहीं की 
है; बल्कि उसके विषय भे॑ जो नाना प्रकार की संभावनाएं, थीं उन 
सब का निपटाराकर उसके वास्तविक भांत्र को निरूपित कर दिया 
है। इस निर्णय पर हम लोग इस तक से पहुँचते हें कि उक्त मह- 
षियों को वेदार्थ साक्षात्कार की जो सुविधाएँ प्राप्त थीं वे आधुनिक 
विद्वानों को नहीं है | इसके अतिरिक्त इस साधन का वहाँ सी काम 
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पड़ता हे जहाँ संत्रंधित वेद-चचन को उपलब्धि नहीं ज्ोती जैसा-कि 


आगे दिस्तायां गया है। 


दूसरा उदाहरण लीजिए । वेदों में कई जगह यह लिखा मिलता 


ईं--'यजमानस्य पशुत् पाहि; अर्वि मा हिंसीः; गां मा हिंसी:; एकशफ 


मा हिंसीः” इत्यादि | 
अथ--यजमान के पशुओं की रक्षा करो; भेड़ मत मारो; ग्राय 





हे < ् > न ् 
अत मारो: एक खुरवाले पशु को मत मारो इत्यादि | पर यहाँ व्य्थ 
“वा केवल उदर-पूत्ति के लिए पशु-वघ का निषेध है; यज्ञ तथा आद 


के लिए नहीं; क्योंकि मनु इसमें प्रमाण ईं--“फ्रधुपक चर यज्ञेत्न 
पितृदेवतकर्मणि । अत्रेब पशवों हिंस्या नान्यजेत्यजवीन्मनु:” (५।४१)। 
पुनशच--“या वेदविक्षिता हिंसा नियता:स्मिंश्चराचरें। आअर्टिंसामेब 
ता विद्याद्‌ वेदाद्मों हि निव्रभो” (५॥४४)। इन श्लोकों का अर्थ 
मांस-पक्तुण-अ्रसंग में पहले ही कर चुका हूँ | वहाँ देख लीजिए | 
इनके अतिरिक्त मनु के और भी वचन हैं जिनके अनुसार वज्ञ में 
पशुओं का बप्त बंध नहीं है | इस बात-कों समी मानते हैं कि मन 
स्मृति वेदायों की पृष्ठि करनेवाली सर्वध्रधान स्मृति हैं। बृहस्पति 
कुहते हैं-- 
“वेदाथोपनिवद्धत्वात्‌ प्राघान्यं हि मनोः स्मृतम | 
मन्त्रधविपरीता या सा स्मृतिन पशंस्थतें ॥? 
आअध--वेंदाथों को निबद करने के कारण मनस्मति प्रधान 
मानी गई है | जो स्मृति मन की विरोधिनी है वह प्रशस्त नहीं है। और 


| भी कहा ई--- 


“ताबच्छास्रांण शोमन्ते तकब्याकर्णानि च | 
धर्माथमोज्ञोपदेष्टा. मनुर्यावन्न देश्यते ॥” 
आअथ--तक व्याकरणादि सभी शातर्म तभी तक शोमा देते हैं जद 


_ कं के 
4.2 के 
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तक घंर्म, अंथं और मोक्ष का उपदेश करनेवाला ग्न॒ नहीं देख 
परदता | महाभारत में मी लिखा है-- 
#पुराश मानंत्रो धर्म: सांज्ञों वेदश्चिकित्सितम्‌ | 
आाज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्‍्तव्यानि देतुभिः । 
अर्थ--पुराण, मानव-धर्म ( मनुधोक्त धर्मशासत्र ), षडज्ञ सहित 
बंद और चिकित्सा शाह, ये चारों आजशासिद्ध हैं, अर्थात्‌ ये जो कहें 
उसे मान लेना चाहिए | इने पर तक-वितर्क करके इन्हें अन्यथा 
नहाँ करना चाहिए | इन सब प्रमांणों से यह निर्विवाद सिद्ध हैं कि 
मनस्मृति ही सब स्मृतियों में प्रधान हें और वह देदार्थों कों ही 
इतज्ञाती है; अर्थात्‌ उत्तें जो कुछ लिखा है वह वेद-सम्मत है| 
इसका कोई भी अंश प्रत्निप्ते कहकर नहीं उड़ाया जा सकता | 
अब यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि वेदार्थ जानने के पहले 
( अति ) और दसरे ( तक वा अनुमान ) साधनों में अन्तर ही क्या 
है? इस शंका का समाधान यह है कि पहले में वेद-मिन्न ग्रन्थों 
के बचनों के मुलभूत बेद-वाक्यों की ग्रत्यज्ञ उपलब्धि दोती हैं; और 
दुसरे में वेद-वाक्यों को वा उनके वास्तविक भावों की खनुपलब्धि 
में उनके अस्तित्व वा वास्तविक भाव का तक द्वारा अनुमान कर 
लिया जाता हैं: अर्थात यह समझ लिया जाता है कि वेदों की मी 
मंशा अंवश्य यही होगी: अन्यथा मन अपने धमंशास्त्र म॑ उसको क्यों 


स्थान देते ! 


(३) प्रकरण वा प्रसंग | वेदों का अर्थ सदा प्रसंगानुकूल होना 
चाहिए | यह नहीं कि जहाँ-जहाँ 'अश्व' शब्द मिले वहाँनवहा- उसका 
केबल घोड़ा ही, वा केवल अश्वगन्धा नाम की औषधि ही अर्थ लिया 
जाए | प्रसंगानुसार उसके दोनों ही श्र्थ हों सकते हं। जैसे पू्र 
में कह आया हैं कि गो तथा अश्व के उपयोगितावगणंन-प्रसंग में 
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आलमते' का शथ संग्रह कर लेना चाहिए; पर गोमेघ तथा अज्व- 
मध यज्ञों के प्रसंग में उसका अर्थ हिंसा-परक ही लेना चांद्विए | 

उक्त साधन-तय के अतिरिक्त एक चौंथा साधन मी है जो किसी 
भी अन्य के अर्थ-निर्णय में काम ञ्ला सकता है। वह है पूर्वापर- 
परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले अथों का संगति-करण | जैसे मनु 
नें कहा दे कि मांत-मक्षण तथा मैथुन में दोष नहीं है; क्योंकि इनमें 
प्राणियों की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। इस पर कोई यह आज्तेप 
ऋरने लगे कि यदि मांत खाने में दोष नहीं तो कुत्ते, बिल्लो और 
श्षे का भांस क्यों नहीं खाते ? यदि मैथुन में दोष नहीं तो माता, 
बहिन जझआादि के साथ मैथुन में क्‍यों दोष समझा जाता है? इस 
आहक्षेप का उत्तर यह है क्रि कुत्ते, विज्ञी आदि का मांस कुस्वाद 
तथा स्वास्थ्य-हानिकर समक् उसे पंचनखों और एकशफों में निषिद्ध 
किया गया है और माता आदि के साथ मैथुन इस कारण निषिद्ध 
किया गया हें कि इससे समाज का उच्छेद होगा: यॉन-सम्बन्ध को 
कोई नियम नहीं रहने के कारण समाज में व्यभिचार बढ़ेगा, जिसके 
फलस्वरूप किसी को सुख शान्ति न मिलेगी, लोगों का जीवन पशु-जीवन 
हो जाएगा जिससे किसी प्रकार की उन्नति न हो सकेगी इत्यादि। 
अतः यदि मनु ने कहा हे कि मांसं-भक्षण करने में दोष नहों तो 
उन्होंने बह मी नियम कर दिया है कि किस प्राणी का मांस-भक्त्य 
है और किसका अमद्य है। ओर यदि उन्होंने मैथुन में दोष नहीं 
माना है तो उन्होंने यह भी कह दिया है कि विवाहिता-मिन्न र्ल्ियों 
के साथ मैथुन करने से प्रायश्चित्त करना पड़ता है।। अ्रभिप्राय 
यह कि किसी भी ग्रन्थ के वाक्यों का अर्थ पूर्वाप मिलाकर करना 
चाईिये | 

यदि उक्त आज्षेप को उलट कर यह प्रत्याक्षेप किया जाए कि 
अदि मांस खाने में दोष है तो आहाराभाव के कारंण जान जातें 
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हुए भी मनुष्य का, था व्याधि-विशेष में प्राणरत्षार्थ मांस-मक्षण 
की नितान्त आवश्यकता होते हुए भी सम्बन्धित रोगी का मांस 
खाना सदोष है| पर यह घर्म और नीति दोनों के प्रतिकूल होने के 
कारण अमान्य हें। इसों प्रकार यदि मैथुन में दोष हे तो अपनी 
बिवाहिता ह्लीके मी साथ मैथुन करने में दोष" होगा। पर ऐसा 
मानने से मानव वंश का उच्छेद. होगा; अतः यह भी अमान्य है । 
अब “प्रवृत्ति शब्द पर थोडा बिचार कीजिए | यदि मांस लाना 
वा मैथुन करना मनुध्य-मात्र का स्वामाविक धर्म है तो सभी को 
मांधाहारी तथा कामुक होना चाहिए | पर हम लोग प्रत्यक्ष देखते 


है कि मनुष्यों में से कितने मांसाहारी नहीं हैं | वे मांस का नाम 


सुनते ही मारे घणा के मुँहफेर लेते हैं | वे अपना जीवन-निवांद 
केवल शाकाहार द्वारा करते हैं। तथा कितने पंड वा नपुंसक हैं जिनमें 
काम का विकार तनिक भी नहीं है जिससे वे मैथुन के प्रति बिल्कुल 


 _निःस्पट्ट रहते हैं| पर शाकाडारियों तथा पंंडों की संख्या बहुत ही 


केम है: अतः ने गणना योग्य नहीं हैं ओर मन का वचन अत्षरशः 
सत्य मालूम पड़ता है | जब वे कहते हैं कि मद्य, मांस और मैधुन में 
प्राणियों को प्रवृत्ति स्वामांविक है | 

अन्त में थोईा। कुछ और कट्कर इस परिच्छेद का उपसंहार 
कर देना है | प्रश्न यह नहीं था कि मद्य-्मांस का सेंबन करना 
चाहिए या नहीं; और यद्दि मेरी सम्मति पूछी जाए तो मैं यहों 
कहँगा कि भारत जैते वष्णाप्राय देशा से जहाँ प्रचुस्मात्रा में 
खाने योग्य अज्ञ, दूध पैदा होता है, मद्यमांस से बिल्कुल परदेज़ा 
रखना चाहिए; बल्कि प्रश्न यह था क्रि ध्रात्रीन हिन्दू क्या खाते 
पीते थे और भ्रति, स्मृति तथा पुराणादिकों के द्वारा यह दिखला 
द्विया गया कि उनमें मद्य -मांत का प्रचार था | उनमें किसी 
विशेष प्रकार को विज्येपता' नहीं थों कि वे इन दोषों से दूर रह 
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कई सके ।- इतना ही नहीं; बल्कि यज्ञों में वे गोवध तक किया | 
करते तथा गोमांस भो खाया करते थे। सायण-भाष्य के साथ | 
ऋग्वेद का अध्ययन कीजिए और अपने पूवरजों के काले कारनामों कर 
की सूची तैयार कीजिए--वे घोड़े, गाय, बैल, सुझर, मेड़ें तथा ५ 
मेंसे का मांस खाते ये (ऋ० १०|८६।१३ तथा १०रपारे );एक . -४+ 
॥ स्थान पर इन्द्र ने अपने भोजन के लिए. २० बैल मारने को कहा है. 
( ऋर १०|८६।१४ ); एक-एक बार सोन्‍्सों भेस भी काडे जाते दे | 
("छऋा० ६॥१७११ ); घोड़े, बैल, भेंड और गायों की आहुति डोती 
|| थी ( ऋ०-१०।६।१।१४ तथा (१०।१६६।३ ); जगह-जगह कलाईलाने - 
0 भी थे ( १०।८६।१४ ): सोमलता को गोंचम पर रखकर उसे फंत्थर 
कूटां जाता था ( ऋ७ ह६&॥७:।४) पाठकगण क्रमशः 
निम्नोदघृत उक्त वेदमंत्रों का अवलोकन करें-- 
(१) बवृषाकपायि रेवती सुपुत्र आह खझुस्लपे । 
|| अमत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्‌ करं हविविश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ 
|] ऋण० १०|८६।१३ ॥ 
अर्थ--है वृषाकषि (तन्नामवारी इन्द्र-पत्र ) की स्री ! तुम धनन- 
शालिनी, उत्तम पुत्रवाली और सुन्दर पुत्रन्बधू हो। तुम्हारे वृषषों 
( साँड़ों ) को इन्द्र खा जाएँ | तुम्दारे प्रियं और सुस्तकर हवि. का वें 
मज़ण करें| इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हैं । 
(३) अद्विगाते मन्दिन इन्द्र तयान्त्सुन्वान्त सोम्रान फ्विसित्वमेषाम | 
/ प्रचन्ति ते वूषमाँ अत्ति तेषां प्रज्ञेण यन्मघबन्‌ हयमानः॥ 
ऋ० १०२८३ ॥ 
अर्थ--हे इन्द्र ! अन्न कामना से जिस समय. तुम्हारे लिए इबन 
किया जाता है, उस समय यजमान शीघ-शीघ्र प्रस्तर-फलकों पर 
मादक सोमरस तैयार करते हैं| उसे तुम पीते हो। यजमान बैल 
( साँड ) पकाते हैं। तुम उन्हें खाते हो । 
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| (३) उच्णों हि भे पद्भदश साक पचन्ति विंशतिम्‌ | 
+ उताइमस्नि पीब इन्हुमा कुछी प्रणन्ति में विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥ 
' ऋ० १०]८5-१ै।१४ |] 
अर्थ--इन्द्र कद्दते हैं--मेरे लिए इन्द्राणी के द्वारा प्रेरित यांजिक 
लोग पन्द्रहन-्बीस साँड वा बैल पकाते हैं। उन्हें खाकर में मोठा 
द्ोता हूँ । मेरे दोनों कुन्षियों को याज्िक लोग सोम से भरते हैं। 
इन्द्र सब-श्रेष्ठ हैं । 
| (४) वर्द्धान्‌ य॑ं विश्वे मढतः सजोषाः पचच्छुतं महियां इन्द्रतुस्पम ! 
। पृष्षा विषपुल्लीणि सरांसि घावत्‌ बृत्रहुणं मदिस्मंशुमस्मे ॥ 
| ऋण ६१७११ ॥ 
अथ्थे-- हे इस्द्र | सम्पूर्ण मरुदुगण समान प्रीतिमाजन होकर 
स्तोत्र द्वारा तुम्हें वद्धित करते हैं और तुम्हारे निमित्त पूृषा तथा 
विष्णु देव शतसंख्यक महिषों का पाक करते एवं तीन पात्रों को 
वूण्ण करने के लिए. मादक और वृत्रन्‍्नाशक सोम दढालते हैं। 
ल्‍ (५) यस्मिन्नश्वास ऋषमात उछ्णों वशामेषा अवसड्ास आहुताः | 
 कोलालपे सोमप्रधाय वेघसे हृदा मतिंजनये चास्मग्नये ॥ 
ऋ० १०|६ १| १४ ॥ 
झर्थ--जिन अग्नि में घोड़ों, बली वृषों ओर पौरुषहीन मेप्रों 
को अश्वमेघ यज्ञ में आहुति दी जाती है, जो जल पीते हैं, जिनके 
ऊपर सोम रहता है और जो यज्ञानुष्टाता हैं, उन अग्नि के लिए मैं 


| 
है 
छा 
3] 


न डुंदय से कल्याणकारी छ्तुति बनाता हू । 


कि कं >> की 
हि हि है ि  - हे क्र 





(६) या देवेषु तन्वमैरयन्त यासां सोमों विश्वा रूपाणि बंद । 


ता अस्मम्यं पयसा पिन्वमानाः श्रजावतीरिनद्र ग्ोष्ठे रिरीह॥ 
| क०१०।१६६। रे॥ 
अर्थ--जों गाएँ अपने शरीर को देवों के यज्ञ के लिए दिया 
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करती हैं; जिन गायों की आहतियाँ सोम जानते हैं; हे इन्द्र 
उन गायों को दूध से परिपृर्ण करके और सन्‍्तानयुक्त बनाकर हमारे 
लिए गो में मेज दो | कर 
(७) कहिंस्वित सात इन्द्र चेत्थासदघग्य बद्धिनदों रक्त एपत्‌ | 2 
मित्रक॒वों यच्छेशने न गाव: प्राथिव्या आप्रगमुया शयन्ते | | 


ऋष २०|८६।१४॥ 

अर्थ--है इन्द्र ! जिस अस्य वा वाण को फेंककर तुमने पापी 

राक्षस को काटा था, वह कहाँ फेंकने योग्य है ? जैसे गोहत्या केस्पान | ४. 

में गाएं काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अछ्य से निहत होकर 
मित्रद्गेंषी राक्षस लोग प्रृथ्वी पर गिरकर सदा के लिए सो जाते हैं। 

(८) दिवि ते नामा परमो य आददे प्रथिज्यास्ते ररूहु: सानविक्तिपः | 

अद्वयस्त्वा वप्सति गोरधित्व अ्यप्सुत्वा हस्तै दुदुहम॑नीपिण: ॥ 


ऋण ६|9६॥४ ॥ 

अर्थ--दे सोम ! तुम्हारा परम अंश झलोक में है| वहाँ से 

वुम्हारे अंश प्रथ्वी के उन्नत प्रदेश ( पर्बत ) पर गिरे और वहाँ वृक्ध 
हों गए | मेघावी लोग तुम्हें हाथों से गोचर्म पर पत्थरों से कृटते. ५ 
हैं और जल में निचोडते हैं ।_० ६।१०१।११ मी देखिए । ॥!। 
इन वेंदमंत्रों के अतिरिक्त पाठकगग ऋग्वेद, प्रथम मण्डल का ज 


|| १६२ वां सृक्त पढ़ें जिससे उन्हें मालूम होंगा कि किस प्रकार वैदिक 
 ऋषिगण अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वज्ञाप्नि में छात्रों 
| और घोड़ों की आहति देते थे। उक्त यक्त के कुछ मंत्र यहाँ उद्धृत 
किए जाते हें--- 

| (१) एषच्छाग; पुरो अश्वेन वाजिनापूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्य: 
'झभिप्रियं यत्पुरो्लाशभव॑ता त्वब्ढे देव॑ सौभ्रवसाय जिन्वति | 

। ऋण १| १६२॥३ ॥ 


ः ० बह न बे मज्य- तक... 
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अर्थ--सब देवों के लिए उपयुक्त छाग पृषा के ही अंश में 

पड़ता है। उसे शीबगामी अश्व के साथ सामने लाया जाता है। 

झतएव त्वष्ठा देवता के सुन्दर भोजन के लिए, अश्व के साथ, इस 
ज्वाग से सुखाद्य पुरोडाश तैयार किया जाए | 

२) ग्रद्धाजिनों दामसन्दानमव॒तों या शीषण्या रशना रज्जुरत्थ | 

/ _ यंद्राधास्य प्रभ्नतमास्ये तुण सर्वाता तेंअपि देवेष्वस्तु ॥ 

ऋण १|१ब१२८॥ 

आर्थ--जिस रस्सी से घोड़े की गर्दन बाँधी जाती है; जिससे 

उसके पैर बाँध जाते हैं: जिस रस्सी से उसका सिर बाँधा जाता है, 

वें सब रस्सियाँ और अश्य के मेंह में डाली जानेवाली घासे देवों के 

पास गाते | 

(३) यदश्वस्य क्रविषा मक्षिकाश यद्वा घ्वरों स्वधितों रिप्तमस्ति | 

यद्धस्तयो: शमितुर्यन्नलेपष सर्वाता ते थअपि देवेष्वस्त ॥ 

खा० ६१॥१६९२।६ ॥ 

जर्थ--अश्व का जो कच्चा मांस मक्खी लाती हे, काटने अथवा 


साफ़ करने के समय जो हथियार में लग जाता है तथा कॉटनें वाले 


के हाथों और नखतरों में जो लग जाता है, वह सब देवताओं के पात 
जाय । 

५४) यत्तेगात्रादग्निना प्रच्यमानादमिशलं निदतस्वावधावति । 

मा तदभूम्यामाशिषन्मा तणेु देवेस्यस्तदशदम्यों रातमम्तु ॥ 

आऋा० १(१६२॥११ |॥। 

आर्थ--हे अश्व ! आग में पकाते . समय तुम्दारें शरीर से जो 

सस निकलता है और जो अंश शूल में आवद् रहता: है वह मिट्टी 

में शिरकर तिनकों में मिल न जाए। देवता लोग लालायित हुए हैं। 


उन्हें सारा हृवि प्रदान किया जाए | 


















के चार्वतो मांसमिक्षामपासत उत्तो तेषासमिगूर्तिन इन्वतु ॥ 
ऋ० शहर २॥. 7 
_ अर्थ---ज्रों लोग चारों ओर से अश्व का पकना देखते हैं; जो हू 
ऋडतें हैं कि गन्ध मनोहर है, देवताओं को दो; और जो मांस-मित्ता 
आपेक्ता करते हैं अर्थात्‌ उसे पाने की आशा से वहाँ जैठे ई 








५/% > 0५ / ) निक्रमणं निषदन विवत्तनं यक्च पड़बीशमर्वतः। 
कि 5/. यज्च प्षों यच्च धांति जघास सर्वाता ते अपि देवेष्वस्त ॥ 
हज ऋण १॥१६२।१४॥- 
:. जर्थ-अश्व जहाँ गया था, जहाँ बैठा था, जहाँ लोटा था, 
जिससे उसके पैर बाँचे गए थे, जो उसने प्रिया था तथा जो घास 
उसने खाई थी, सो सब देवों के पास जाए। 
(७) यदश्वाय वास उपस्तृणंत्यधीवासं या हिरिश्यान्यस्मे | 
_.. संदानमर्चत॑ पड़्वीशं ग्रिया देवेष्वायांमयन्ति ॥ ज2 
कि ऋ० दाश६ सा | " क्र 
- आर्थ-जिस आच्छादन-योग्य वसत्र से अश्व को आच्छादित 
किया जाता है, उसको जो सोने के गइने दिए जाते हैं, जिससे उसके 
सिर ओर पैर बाँघे जाते हैं, सब्र देवों के लिए प्रिय हैं। ऋत्विक 
लोग देवों को ये सब प्रदान करते हैं । 
(८) यत्ते सादे महसा शूकृतस्प पाष्ण या वा कशया वा तुतोद | 
.  खुचेब ता इृविषो अध्वरेष्ु सवांता.ते अह्मणा सृदयामि || 
ऋग० १६२+जा। 
अर्थ--अश्ब को, ज़ोर से नासा-ध्यनि करते हुए गमन 
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पर, चांबुक के आपात से जो व्यथा उत्पन्न हुई थी, उसे मैं मंत्र द्वारा 


उसी प्रकार आहुति में देता हूँ जैसे लक द्वारा हृव्य दिया जाता है| 


जो लोग इन वेंदमंत्रों में 'छाग' और : 'अश्य' शब्दों से तन्नाम- 

घारी पशुओं का अर्थ न लेकर क्रमशः अजा और अश्वगन्चा वा अज़व- 

पर्णों नामक औषधियों का अर्थ लेते हैं वे जान बूककर सत्व पर 

पर्दा डालना चाहते हैं | यज्ञों में पशुओं का ही वध होता था, यह 

. भीमद्भधागबत से मो प्रमाणित ह। चौथे स्कन्ध का २४ वाँ अध्याय 

है परदिए। राजा प्राचोनत्र्दि, जो प्रचेताओं के पिता थे, कर्मकांणड में 

ब तत्पर ट्ोकर यज्ञों में पशुओं का संद्वार करने लगे। महर्षि नारद को 

उनको बुद्धि पर दया आई; अतएव उन्होंने गजा के पांस जाकर 
ज्ञान का उपदेश दिया--- 

भा भा प्रजापते राजन पशुन पश्य त्वयाघ्वरें | 

संज्ञापितान्‌ जीवसंघान्‌ निमरणेन सहस्तशः ॥७॥ 

एते त्वां. सम्परतीक्ञन्ते स्मरन्‍्तों वैशसं तब । 

संपरंतमबः कूटशिछुन्दन्त्युत्यितमन्यवः ॥थती 


हु 





० तुमने निदंय होकर यज्ञों में इज़ारों पशुओं की हत्या की है।.ये सब 
5 तुझारे मरने की राह देख रहे हैं ॥७।| जब तुम मरोगे तक ये सब 
तुम्हारी दी हुई पीड़ा का स्मस्ण॒कर उसका बदला लेंगे।ये सब 
कर ऋप्रत होकर यमराज़ के यहाँ अपने वज़-तीहंण सींगों से तम्हारे 
0 आरीर को छिलत्न-मिन्न करेंगे |<॥ जान पढ़ता है कि महर्षि व्यास के 
समय म॑ पशुतध रूपी बबरता के कारण लोगों की श्रद्धा वैदिक 






“अंगुण्बविषया वेंदा निस्तेंगुएयो भवाज्जुन' इस वेद-विरोधी वचन 
मिलता है| महामारत, शान्तिन्‍पर्व, अध्याय ३३७ में, मोष्म ने 


हे 





अथर--ारंद ने कहा कि हें प्रजाओं के पालन करने वाले राजा 


ही मत मय शी जी है ाओ +| 
कि | 


करमकाणंड से उठ चली थी | तभी तो हमें इसका संकेत भगवदुगीता - 


बा हाफ हु क ह् हे #्किर ] . कि. हक कक 
बुना हा 
फ हि हे है । 
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युधिष्रिर से ऋषियों और देवताशों का घिवाद कट्टा है। देवताओं 
का पक्ष था कि यज्ञों में पशुओं का दी हवन होना चाहिए। इसका 
विरोध करते हुए ऋषियों ने कहा-- 

पबीजैयजलेप य्टव्यमितिवे वैदिकी अतिः। 

अज़ संज्ञानि वीजानि छाग॑ नो इन्तुमहय ||४॥| 
थ खझध--जज्ञों में धान्यादि अज्ञों के द्वारा हवन करना चाहिए 
ये प्र यह वैदिक अति है; क्योंकि सभी बीजों ( अन्नों ) को “अभज” कहते 
है। इसलिए बकरों को मारना ठुम्हारें लिए उचित नहीं है। कान 
ले 5 पढ़ता है कि वे कोई अधकचरे ऋषि थे, जिन्हें वेंदों का अधूरा ज्ञान 
है था; अन्यया घर्मराज (|) युधिष्ठिर पर मीष्म द्वारा प्राप्त उनके इस 

....._ सदुपदेश का कुछ भी प्रभाव क्‍यों नहीं पद्ठा ? और युधिष्रिर नें इसे 

ले जानकर भी अपने अश्वमेघयद्ध से असंख्य पशुओं की जान क्‍यों | | 

ली ९ महामारत, अश्वमेघपव, अध्याय ८६ को पढहिए। मज़ा तो 
यह कि यह हिंसात्मक यज्ञ अद्वितीय वेदज्ञ महर्षि वेद व्यास के | 
समय तथा उनकी है खलाह से हुआ था | उक्त फ्य का अच्याय ७४ 
पहिए | / 
" / यज्ञ-निह्त पशुओं के विविध अंगों का बटवारा यज्ञ करानेवाले | 
स्‍े पुरोहितों में किस प्रकार होना चाहिए, बह हमें गोपय-आह्चण शे१८ 
दर | से मालूम होता है-- |] 
न | अयातः सवनीयस्व-पशो्विंभागं व्याख्यास्यमः | उद्वृत्यावदानि | 4" 

इनू सजिह प्रस्तोतुः कंठः सककुदः प्रतिदत्त:, श्येनपत्त उदगातुः |. 
दत्तियां पाश्व सांसमष्वर्यों: इत्यादि । डन 
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ईब्रगल) अध्वयु के होते हैं इत्यादि | स्थानामाव के कारण गोपथ 
आक्षण का सम्बन्धित अंश पूर्णतः उद्धृत ही हुआ । उदाहरण 
अवरूप उसकों कुछ आरभिक पंक्तियाँ ही उद्घृतकार शेष छोड़ दिया 
भया | यज्ञननेह्ठत पशु का इसी प्रकार का विभाजन पऐतरेय आाहयण 
में भी बतलाया गया है | यद विभाजन गोमेघ यज्ञ के प्रत्ंग में 
आया हैं; अतः यहाँ पशु शब्द से गो पशु का ही विमाजन समझना 
चाहिए | नियम यह था कि यज्ञनिहवत गोपशु की लाश में से उसके 
३३ अंगों को काटकर उन्हें यज्ञ में भाग लेनेवाले ग्रस्तोता आदि 
पुरोहितों एवं यजमान और उततकी जी में बाँट दिया जाता था। 
इसे देह अंगों में जबड़े, जीम, गदन, ककुद्‌, सीना, रीढ़, कन्चा, 
चूतड़, कूल्दा, जाँघ, पेड, कमर, झामाशय, हृत्पिंड, गुर्दा, ढाँग, 
आठ, मूनाशय, सिर, खाल, पैर, इलक, तालू, कुरकुरी, मणिका 
आदि हैं और इन्हें पानेबालों में अरस्तोता, ग्रतिहर्ता, उद्गाता, 
अध्वयु , उपगाता, प्रतिप्रत्थाता, अह्मा, ब्राह्मणाच्छुंशी, पोता, होता; 


: ओबाबरुण, कच्छाबाक, नेश, सदस्य, ग्रइसस्‍्वामी और उसकी ज्ञी, 


* +., आग्निन्न, अवय, चमसाध्ययु , सुब्रहझ्मरय आदि हैं | यज्ञस्थली क्‍या थी; 


. आनो पूरा बृचढ़-खाना थी । 


_ प्रतिपादित धर्म के माननेवालों 
हे गले हें--(१) सनातनी तथा (२) झार्यठमाजी | पर खेद के साथ 
3 दता पड़ता हे कि दोनों ही उक्त घर्म के असली रूप को छिपाना 


पशु-यज्ञ के विषय में पहछ्ते बहुत कुछ लिखा गया है; किन्त 


यू फिर भी कुछ लिखना बाकी रह गया है, जिसे पाठकों की सेवा में 


निवेदन कर देना ही उचित मालूम द्वोता है | वत्तमान काल में बेद 
| में मुख्यतः दो सम्प्रदाय देखने में 





"हते हैं। उन्हें सदा यह मय बना रहता है कि कहीं वैदिक पर्म 
ल्‍ अलली रूप जनता को मालूम हुआ तो बद्द उनके पूव॑ंजों को 
हा असभ्य तथा जंगली कहने लगेगी। सनातनी तो यह कहकर 


कक हे! 
॥ . है 


जम ओह 
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अपने पृव॑जों की बर्बरता को छिपातें हैं कि भाई, हमारे वैदिक 
ऋषिगण ऐसी दिव्य-श॒क्ति रखते थे कि उनके प्रताप से यज्ञ में मारे 
गए पशु पुनः जी उठते थे और अपने मौतिक शरीर के साथ हीं 
सीधे स्वग में चले जाते थे | आजकल इस कलियुग में इतनी सामर्थ 


| 
! 


कहाँ कि हम वेसा चमत्कार दिखा सके; झतः हमें इस कलिकाल में - * 


बेज्ञ-्सम्पादनाथ पशुओं का वध नहीं करना चाहिए | कहने का 
लात्पग्र यह कि सनातनों तो अश्व, गो, छाग, मांदिष, मंघ्र नामंधारी 
वास्तविक पशुत्नों का ही मारा जाना स्वीकार करते हैं: पर वे भोत्री 

माली जनता को यह कट्कर बहकाया करते हैं कि यज्ञनिहत पशु 
इापियों के-मंत्र-्चल से पुनः जी उठते ये:और स्वर्ग को चले जाते थे। 
इस घूत्ततापृर्ण सफ़ाई के - खंडन में केवल यहीः कहना पर्यात्र है कि 
यदि यज्ञ-निहत पशु पुनरुण्जीवनं होकर सशरीर स्वर्ग को चले जाते थे 
तो, - फिर उनके किस शरीर को बूचड़ की तरह काट-काटकरें 
बिमाग किया जाता या, यह सनातनियों को बतलाना चाहिए | इसके 
अतिरिक्त उन्हें इस बात का. -प्रमाण भी देना चाहिए कि यज्ञ-निहत* 
पशु पुनः -जी उठते थे | पर आज तक उन लोगों ने दोनों में कोई म॑ः” 
काम नहीं किया । " 


आवंसमाजी संम्पदाय तो और मी विचित्र है| स्वामी दवानन्द 


के चेले होने के कारण इसके सद॒त्य कतर-ब्योंत करने तथा बाक-छल 
का आश्रय लेने में सिद्ध हैं। बस, जहाँ हुआ बदहाँ चट अर्थ बदल 
दिया. और हटपूवक अपने पत्त पर -डटे. रहे | इसका कुछ मी विचार 
नहीं रहता « कि उसका अर्थ कहाँ तक प्रासंगिक है| ये तथा इनके 








् 


जब ही । 


फेर में पड़े 'हुए. अन्य अशिन्षित तथा कुशिक्षित जन भी, जिनके प्हः ५ 


अध्ययन की पर्णिषि - जीवन पयंन्‍्त सत्या्थ-प्रकाश' . को चहार-दीवारी: हे पट 


के भीतर सामित रही, - पर -जो सबंत “वेद-बंद' चिल्लाया करते हैं 
वैदिक यज्ञों की वीभत्सता पर यह कहकर पर्दा डालते हैं कि अश्वादि 
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शब्द तत्नामघारी पशुओं के बोघक न होकर अश्वगन्धा आदि 
-ऑऔपधियों के बोधक हैं, जिनकी आहुति अनब्निकुंद में होती थी। 
| न इसका फल यह होता था कि उनकी छुगन्ध तथा धुएँ से वायुमंडल 
-आुद्ध हो जाता था और उसमें उड़नेवाले रोग-कौटांशु नष्ट दो जाते 
पे, जिससे प्रजा स्वस्थ तथा सखी रहती थीं। उनका कऊुश्वन है कि 
जिस प्रकार पशुओं के चरम, मांत, अस्थि आदि होंते हैं उसी प्रकार 
औषधियों के मी होते हैं। औषधियों का छिलका उनका चर्म, 
-ऊनका गूदा, उनका मांस, उनका रस, उनका रक्त और उनकी गुठली 
“उनकी अत्थि है | सायण आदि भाष्यकारों ने ऋषियों के गृढ़ाशय 
ज्व समककर और झर्थ का अनर्थकर बैदिक यज्ञों को कलंकित 
कर दिया है इत्यादि | बह तो हुआ पूर्ष-पक्ष | अब इसका उत्तर- 
पक्ष सुनिए-- 
_.- यहतों ठौक़ है कि औषधियों के छिलके, गूदे, गुठली उनके 
'क्रमेशः चरम, मांस, अस्थि आदि कहे जा सकते हैं। पर ऐसी कल्पना 
के झाधार हैं। वे आधार हैं पशुओं तथा औषधियों के विविध शरीरा- 
'अयबों के बीच उनके आकार, गुण, क्रिया तथा शरीरान्तगत स्थान का 
साहश्य एवं उन अवययों म॑ आझाकारादि की पारस्परिक मभिन्नता | 
साहइश्य यद कि आवरण तथा रक्षुण का काम करने के कारण छिलके 
जा त्वच को चर्म, तरलत््व और पोषकत्व गुण के कारण रस को रक्त, 
इसी प्रकार कठिन्य गुण के कारण गुठली को अस्थि कट्ट सकते हैं। 
मिन्नता यह कि जो आकार, गुण, किया और स्थान छिलके के हें वे 
ुठली के नहीं हैं | इसी प्रकार जो आाकारादि गुठली के हैं बे गूदें, 
रसादि के नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही जझवयव वा 
इन्द्रिय क्िसों अन्य झवयव का भी काम दे । यदि ऐसा होने लगे तो 
 आपषधियों का, पशुओं के साथ, कुछ.भी ठलना नहों हो सकती | 
पहले गोपथ तथा ऐतरेय बआाह्मणों का हवाला देते हुए यह सिद्ध कर 





कि 


ााइ 
बा डी 
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आया हूँ कि यज्ञीय पशु के जबड़, जीम आदि ३६ अंगों को अलग- 
. अलग काटकर उन्हें प्रत्तोता आदि ३६ व्यक्तियों में बाँटते वे । क्या 


बह बतलाने की कृपा कर सकता है कि यदि वेदमंत्रों में आए हुए 
अश्व, मेप्र, महिष, उत्तेण, वृषभ, वृप, ऋषभ, गो, छाग आदि शब्द 
औषधियों के द्ोतक हैं तो इन औषधियों के कौन-कौन से अंग, कौंन- 


कौन-सी इन्द्रियों तथा कौन कौन से अवयच जबड़े आदि अलग-अलग 


रै६ अंग हैं जिनका बेंटबारा किया जाता था ? यों ही कुछ अनगल- 
ब॒क देने से काम नहीं चल सकता । सन्तोय जनक तथा सप्रमाख 
उत्तर देना होंगां | यदि ऐसा उत्तर वे नहीं दे सकते तो यह निर्विवाद' 


सिद्ध हो गया कि यज्ञों में पशुओं का ही होम किया जाता था और 


उन्हीं के अंग्रों का बैंटवारा होता था, न कि औषधियों को | में 
मानता हूँ कि बेंदों पर स्वामी दयानन्दक की अटल भधढद्ा थी; अतः दे 


उसका उद्धार करना चाइते थे | पर उनकी अटल धद़ा ही उनके श्रम का 


कारण हुईं | वस्तुत: वेद, जो पूर्वोक्त पकार की हिंसा की शिक्षा देनेवाले 


हैं बैली अड्धा तथा भक्ति के पात्र नहीं हैं जैसा स्वामीजी मान बैठे बे। | 


ईॉ, दुनिया की सबसे प्राचोनतम पुस्तकें दोने के कारण; उन्हें प्राचीन... 


इिन्डुओं की घार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्था मालूम करने 
के लिये पढ़ सकते हैं । पर यह मान बैठना कि वैदिक घममे ही सर्वा- 


त्क४ धर्म हे भारी भूल है। यदि स्वामीजी जान-चूककर वेद-मंत्रों 
का अर्थ बदलते डो तो, यह उनके जैसे एक मद्दाविद्वान्‌ को शोमा 


नहीं देता | ग़लती तो किसमें नहीं है; पर ग़लतियों का स्वौकारपूर्वक 


सुधार करना दी वथार्य पुरुषाथ तथा नैतिक साहस का लक्षण है। 


परिच्छेद का अन्त देखिए। ., 


छह ज . [4 | 
के ल्क्क 


है 80. 


|! 
है 


: कष्वामी दयानन्द की वेद-विपवक धारणाएँ जानने के लिए इस ा 
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-आयंसमाजी बाल्मीकीय रामायण को मानते हैं । पर जब उनको यह 
दिखाया गया कि राजा दशरथ के अश्वमेधयज्ञ में रानी कोौसल 





- नें स्वयं यंशान्दीक्षित अश्व का बच किया था तथा स्वयं रामचन्द्र 


तथा मड्ठारांनी सीताजी ने उत्तरकाश्ड में वर्णित उपवन-विह्यर करते 
समय नाना प्रकार के मद््मांसों का सेवन किया था तो, वें चठ कह 
बैठे कि अजी, यह सब बाममार्गियों की लीला है। उन लोगों ने ही 


हमारे प्रित्र ग्न्‍्धों को कल्लप्रिंत करने के लिए उनमें ऐसी-ऐसी गष्पें 


घुसेड़ दी हैं | पर बाम-मांगंवाले सिद्धान्त का खंडन मैं इसी परिच्छेद 
में पहले कर आया हूँ | देख लीजिए | सबको आप मना सकते हैं 
वर हठी और दुराग्रद्षियों को नहीं । इसीलिए नीति-शासत्र में कहा 
गया है-- 
झज्ञः सुखमाराब्य: सुखतरमाराघ्यतें विशेषज्ञः ] 
ज्ञान-लब-दुविदग्घ॑ ब्रह्मापिर्त नरं न रंजयति ॥३॥ 
म० नीतिशतकम ॥ 
अर्थ--जो विचारें अनजान हैं उन्हें तो आप शासाती से मना 


- सकते हैं । और जो “विद्वान हैं. उन्हें तो आप ओर भी आंखानी से 


मना सकते हैं। पर जो अधकचरे है उन्हें ब्रह्मा मी नहीं मना 
सकते । [ 
अब वहाँ गोन्‍चर्म के ऊपर कुछ कह देना चाहता हूँ । आधुनिक 
हिन्दू: जिस घृणा की दृष्टि से गोनच्म को देखते हैं उस दृष्टि से उनके 
पूर्वज नहीं देखते थे | बे तो उसका उपयोग पवित्र से भी पंविज्न अब 
हरों पर किया करते ये; यहाँ तक कि, जैसे अभी पहले कहा गया है 
सॉमलता को गो-चर्म पर ही स्खकर वे उसे पत्थर से कूटते और उसका 


._ रस निकालते ये | ग़ह्मयत्रों के अध्ययन से पता चलता है कि विवाह 


जैसे पवित्र कृत्य- के अवसर पर मी गो-चर्म से काम लिया-जाता था| 
-गहसूत्र के विवाह-प्रकरण में लिखा द-- 


हि >«क -त-मम 


फ् “न | 
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ता इृढ़ः पुरुष उन्मथ्ये धाग्वोदस्वानुगुप्तागारे अनुडहोरोद्धिते 
ग्युपवेशयति” । अर्थ--उस कन्या को कोई हु्ट-पुष्ठ व्यक्ति उठाकर 
| विवाइ-मंडप से ) पू्व वा उत्तर की ओर ( ौ्थित ) - किसी सुरक्तित 
बह में लाल बैंल के चमड़े पर बैठा देवे। कोई-कोई पग्वोदग्वानु- 
गुप्तागारें का अर्थ पूर्व वा उत्तर से आच्छादित यह! करते हैं | 


दशकर्म पद्धति' नामक संस्कार-गन्थ में भी यही बात लिखी है-- 
अश्॒ वर्धू बलवान्‌ कश्चिदवाहण उत्थाप्य प्रागुदग्बानुगुप्तागारे 
लोहितानडुदचर्मणि प्रतिलोमास्तीणं उपवेशयेतवरोवा ।”” अ॑-- 
तत्पश्चात्‌ कोई वलवान्‌ ब्राह्मण अथवा वर बघू को उठाकर धूर्व॑ वा 
उत्तर की और किसी गुप्त घर में लाल रंग के बैल की ब्लाल उल्टा 
बिछाकर उस पर उसको बैठा देवे। 


'पारस्कर यहासूत्र' तथा 'दशकर्म पद्धति' में यह कृत्य कस्या के 
पिता के वर पर ही करने को लिखा है। पर  आपस्तम्ब-यह्यसूच' में 
वर को यह कर्म वधू को अपने घर ले जाकर करने को लिखा है-- 
“लोहित॑ चर्म्मनडुईं प्राचीन-औवमुत्तरलोम मध्येडगारस्थोत्तरयास्वीर्य 
जअहान्यपादयन्नुत्तरां वाचयति दक्षिणेन पदा” ॥६।८।|| झर्थ--वर आपने 
घर में प्रवेशकर जो कमरा पति-पत्नी के निवास का हो, उसके बीच 
में लाल बैल की खाल को, जिसका शिरोमाग पू् की ओर हो और 
रोम ऊपर को दों, विद्लाकर दहने पग से वधू को उसमें ले जाएं । 
पुनः आगे चलकर लिखा हे--“परि पेचनान्तं कृत्वोच्तया चर्मण्यु 
पव्रिशत उत्तरोबरः ॥६।१०॥ अयथ--वहाँ पर अन्न्याधान से लेकर 
परिषेचत पर्यन्त कर्म करके वर और वधू दोनों उस खाल पर पूर्वा- 
मिमुख बैठे । उत्तर में वर और दक्षिण में वधू बैठे | 


मर पारस्कर सह्सूत्रों का अध्ययन करने से कुछ ऐसी भी विचित्र 


आओ जे 


हो |; "| 


| बनक्क 
कर्क 
प#2७४- 
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[छ॑। 
है । 


लि । 


हिन्दुओं के सभ्य होने में शंका करेंगे। उदाहरणतः स्नातक लोग 
मल-त्याग के बाद ग्ाबदस्त न लेकर केबल एक सूखे काठ वा ठेले 
से जुदा को पोंछु देते थे। लिखा है--'प्रशीणन काष्ठेन गुदंप्रमू- 
जौत | इस पर पं» वेंगीराम शर्मांजी की संस्कृत-विवृति पढ़िए--- 
भयत्न॑ विना पतितेन अयजिय काष्ठेन ग॒दं प्रोड्छेत | एनच्च लोष्ठादी 
मप्युपलक्षणम्‌' (प्ु० ११३); अर्थात्‌ इंस प्रकार फे अयज्ञिय बूंखे 
काठ से, जो आप से आप वृक्ष से गिरा हों, स्नातक अपने गुदा को 
पोंछ लेवे | काष्ठ कहने से डेला आदि भी अइग करना चाहिए। 
तातय यह कि उक्त प्रकार के यखे काठ के अभाव में ढेले आदि से भी 
काम चला लेना चाहिए | कोई-कोई अपने पूर्वजों के इस दुग्गूण को 
छिपाने के लिए यह कह देते हैं कि सनातेक लोग सूखे काठ वा ढेले से 
गुदा को पोंछ लेने के वाद उसे जल से सफ़ा कर देते थे।| पर मुझे 
प्राचीन अन्धों में इसका प्रमाण कहीं पर नहीं मिला | 
.._ कल्पयूत्रों के अध्ययन करने से प्राचीन हिन्दुओं तथा आस्तिक- 
मन्य कतिपय आधुनिक हिन्दुओं के महाअन्धविश्वासी तथा अपने 
बहुमूल्य समय को वृथा नष्ट करनेवाले होने में तनिक भी सन्देदद 
नहीं रह जाता | नाना प्रकार के यज्ञों तथा संस्कारों के सम्पादन करने 
में वें कितना निर्थंक तल किया करते थे; कितने कपोल-कल्पित देव* 
जाओं की मंत्रों के द्वारा प्राथना किया करते थे तथा कितनी सामग्रियों 
को इकट्ठा करते थे कि जिसका ठिकाना नहीं | मालूम होता था कवि 
आनों दुनिया में उन्हें और कुछ करना दे ही नहीं। उदाइरण के लिए 
गर्माधान को लीजिए | पारस्कर-गण्ह्मयूत्र में लिखा है-- 

प्जाकामः दजक्षिणेन पाणिना ऊरू प्रसाय प्रजास्थांनमिमशतति 

भग-सविताः में ददातु, इत्यादि। अर्थ--सन्तान चाहनेवाला 
अपने दहने हाथ से स्त्री की जंघों को पसारकर उसकी जननेन्द्रिय को 
धपूषा भंगैं-सविता में ददातु” इत्यादि मन्त्र का जाप करता हुआ मल्ते | 


ड़ है क् ्। ४ कक. के कल हु 
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- पुनः आगे चलकर लिखा है--प्राइमुख उदड्मुखों बोप विश्टों मन्‍्यें पु 


| या नी; ना... 
> हा झा 








* मुँह किए हुए बैंठकर 'रेतो मूत्रम! इत्यादि मंत्र का जाप करता हुआ- 
* मैथुन करके वीय-चरण करे | गर्माघान-संस्कार क्या है मानों पूरा 


'मैधुन करते समय किसी देवता का मन्त्र जपने से कया लाभ ! यदि 


स्तैश॒त्ता का मी ठिकाना है! यजों का मी यहीं हाल जानिए | वहा मी _ है 


ैके स्ावशं कुर्यात्‌ ।' अर्थ--पृ्व वा उत्तर की ओर 





कंशाल्न दे | प्राणियों की, मैथन में, स्वाभाविक प्रव॒त्ति दोती है। 





७ ए 


कड़ी कि ऐसा करने से उत्तम सनन्‍्तान उत्सन्न होती है तो ऐसे प्रताप * 
करनेवालों से क्या मैं पूछ सकता हूं कि वशिष्ठ, पराशर; वेद-व्यास, 
भरद्वाकु गौतम, ऋष्यश्ंग, अगस्त्य, मांडब्य, आादि- महर्षियों के 
धरभाषान काल में, जिनकी उत्तत्ति मैं पहले लिख आया हूँ तथा जिन्हे 
आज भी यह हिन्दू जाति पररमपृज्य मानती है, क्रिस संस्कार-विधि हु 
का पालन किया गया था इसी प्रकार का एक मूर्सता-पूर्ण संस्कार 
सीमन्तॉजयन है जिसमें पति कुछ मन्त्र बड़बद्ाता हुआ अपनी पत्नी 
का मत्रि गंभ् के छुठे वा आठवें मास में कादता है । सल्लां कहीं इस 


)। & है 9 ँ, 
« | 8 9... औक 4.४५ ५ *5. ४ 


प्रस्येक यज्ञ काय के लिये अलग-अलग मंत्र है। गाय को दइहने के 

समय उनको जाँघों को छान से बाँधने का मंत्र, उसके थन में बाछा | 7४ 

लगाने का मंत्र, दूघ दुद़ने का मंत्र, उसे जमाकर दही और घी तैयार ४ 

करने के मंत्र तथा अन्यान्थ कार्यों के मंत्र दिए गए हैं| हर 
स्वामी दवानन्द तथा उनके चेले अपने को अन्धविश्वास से 


_ बूज॑तः मुक्त मानते होंगे । पर स्वामीजी कृत 'संस्कार-विधि', 'पंचयज्ञ - - 


मद्विधि तथा वेदों के भाष्य पंंदने पर आपको के 

स्वामी दुबानन्द मालूम होगा कि वे म्रूखंतापूर्ण रूढ़ियों में सनातनियों . « १४५ 
और अन्ध- की अपेज्ा कुछ मी कमर नहीं फँसे हैं। स्वामोजी ने अ 
विश्वाश अपने चेलों से देव-मूत्तियों की जगह ओखली ८ 3 

5. मूसल, पढेला, छुरा आदि को घुजवाकर दी छोड़ा... 


हि की धर 5 हा 
हु | है. शा... रर्म 
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है । इतना हो नहीं; आपने उन्हें नियोग जैसे 'पशु-घर्म्म' में मी फेंसाने 
का बीड्ा उठाया और इसे सिद्ध करने के लिए 

स्वामी दयानन्द यर्याप मद्ठामारत में काफ़ी सबूत हे, पर आपने उन्हें 
और नियोग छोड़ सीपे वेदों तक दौड़ लगाई और उनके कतिपय 

. मंत्रों के मुह में थप्पड़ लगा और उनके कान एंड 

उनसे अपनी बात कट्टवानी चाही जो सरासर मूँठ थीं। उदाहर्णुत्र 
आपको ऋग्वेद के यम-यमी सम्बादान्तग्गंत ““अन्यमिच्छस्व सुमगे पति 
मत्‌'” इस वाक्य में 'मुनिर्दि हरि अरी चूक की तरह नियोग का 
प्रमाण मिला, यद्यपि वास्तव में वहाँ नियोग का गन्घन्मात्र 
नहीं हैं । वहाँ तो यमी (बहन) अपने माई (थम) के साथ 
ब्रंलंग करने का प्रस्ताव करती है; पर यम इसे पाप-कर्म बत्ता यरमी 
को, उक्त मंत्र में किसी पुरुषान्तर के साथ दाम्पत्व-सम्बत्ध स्थापित 
कर लेने का उपदेश देता है | यदि त्वामीजी को उक्त सम्बाद में नियोग 
का भ्रम हुआ तो यह अ्रम आप के वेद-विषयक छिछुले ज्ञान 
(607७-0ं७] ६ए0फछ]९ते&०) का भंदाफोड़ कर देते हैं और 
यदि जान-बककर अपने-अपने चेलों को गुमराह किया तो आप छैसे 
एक छुधारक को यह शोमा नहीं देता । भारत में ईश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर, राजा राम मोइन राय प्रभ्ृति कृतिषव सम्राज-सुघारक हुए. 
पर इन लोगों ने भूलकर भी नियोग का नाम तक नहीं लिया; भक्त 
ही ये विघवा-विवाह के समर्थक तथा प्रचारक हुए और ब्रिटिश सरकार 
के द्वारा इसके लिए कानून भी बनवाया । वैत्तमान काल में किसी 
मी सम्य-मन्य देश में नियोग नहीं देख पढ़ता; न माह्तूम स्वामी जौीं 
कौ इस पशु घर्म में इतनी दिलचस्पी क्‍यों हुई। उक्त मंत्र में 


. दति शब्द आया है और पति के साथ नियोग नहीं होता | 


रूवामी दबानन्द की यह धारणा थी कि वेंद निः्शेष विद्याओं 


> की जड़ हैं। इसी मिथ्या घारणाके वशीभूत द्ोकर, सवत्र पीला 
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ही पीला देखनेवाले पाण्डु-गोगी की तरह, आपने 
स्वामी दयानन्द रेल, तार शादि विद्याओं को भी वेदों में देख ली । 
और वेद और ऋग्वेद के “युवां पेदवे पुद्वार मश्विना” 
इत्यादि ( ऋ० मे १, सूक्त १८ अमंत्र-&]) 
इस-मंत्र की कपोल-कल्पित व्याख्याकर इसमें से तार-निद्या घसीर 
निकाली | यदि चेंद निःशेष विद्याओं की जड़ हैं तो तार-विद्या की 
तरेह आप ने सिनेमा, ग्रामोफोन, लाउड-स्पीकर, रेडियो, टेलीविज्ञन 
आदि विद्याश्ओों का मी पता वेदों में से क्‍यों नहीं खोज निकाला 
वास्तविक बाते तो यह दे कि आप के समय में ही मारत में तार 
अर रेल का प्रचार हो चुका था; ग्रतः उन्हीं को देखकर उक्त बैंद 
मंत्र में आए हुए 'तझ्वारं' आंदि शब्दों के बल पर आपने तार 
विद्या की कल्पना कर ली | पर चूँकि सिनेमा आदि विद्यात्रों का 
पचार आप के समय तक नहीं हुआ था; अतः आपने इन विद्याओं 
के विषय में कान तक भी नहीं पटपटाए; अन्यथा इन्हें भी-आप 
बेदों के किसी कोने में स्थान देंकर कितने मंत्रों की मिट्टी प्लीद 
जरूर कर दिए होते | 
इसका, आपका एक चेला यह कहकर, प्रतिवाद करता है कि प्राचीन 
भारत में विमान आदि यंत्रों का प्रचार अवश्य था जैसा कि प्राचीन 


संल्कृत ग्रन्थां में लिखा पाते हे और यह तो बस्तर को बात है क्वि - 


जब किसी दस्तु का प्रचार बन्द हो जाता दे तो तत्सम्बन्धित शब्दों 
का अर्थ ठीक-टीक नहीं लगता; पुनः वैसी वल्तु जब सामने आती 
है तो उक्त शब्दों का ययार्थ अमभिधाय समर में आ जाता है। यदि 
ऐसी बात है तो सिनेमा आदि विद्याओं का पता, जिनका प्रचार आज 
घर-घर देखने में आता है,-आपके चेत्े अथवा कम से कम उनसे 


से वे जो अपने को बेंदिक अनुलन्धानों के विद्वान ( प्र&त6 एछ- 


58870) 5000 578 ) होने का दम मरते हैं, वेदों में से खोज- 


॥॥ 


््ध्य है 
जीन न | हि | है 


2 7 तल है 





प्राचीन हिन्दुओं का लानन्पान... रेर१ 


कर क्‍यों नहीं बतला देते ! यह तो हुईं एक बात | दूसरी बात यह है 
कि यदि पदारय को देखे बिना: तद्दोधक शब्दों का ठीक अर्थ ल्फुरित 
नहीं होता तो स्वामी जी का किया हुआ केवल उन्हों बेंद मंत्रों का 
भांष्य ठीक है जिनमें आप की देखी हुई वस्तुओं के सहश' वस्तुओं 
को वर्णन है; पर आपका किया हुआ अन्य वेद मंत्रों का भाष्य; 
जिनमें सिनेमा आदि विद्याओं का बर्णन है, संदिग्ध है; क्योंकि 
आपने सिनेमा जादि नहीं देखा था और चूँकि इन मंत्रों को छाँट- 
कर अन्य मंत्रों से अलग करना असंभव है; क्‍योंकि इसका पता नहीं 
है कि किन मंत्रों में सिनेमा आदि का वर्णन है और किनमें नहीं है; 
अतः इस अनिश्चयता के कास्ण- आप का कियां हुआ सारा वेद 
भोष्य संदिख एवं अमान्य है । यही कारण है कि आपके माध्य को 
केवल आपके चेले ही मानते हैं, अन्य नहीं। इसके अतिरिक्त मैं बह 
भी मानने को तैयार नहीं कि प्राचीन भारतन्यासी विमान बनाना 
जानते थे | प्राचीन संस्कृत ग्रंथों म॑ विमानों का वर्णन या तो कवियों 
की कोरी कल्पनाएँ हैं, या नहीं तो उनके बनाने वाले अमास्तीय यें. 
जिन्हें देवता और असुर कड्टा गया हैं | 
.. स्वामी दयानन्द का वेंद-सम्बन्धी प्क और भी विचित्र मत था | 
वें कहते थे कि वेदों में इतिहास कहीं मी नहीं है। वेंद शब्द से 
आपका अमिप्राय संदह्वितानजयी ( ऋक , वजस और 
स्वामी दयानन्द सामन्‌ ) से था| इस विषय में आपका यह तक 
और वेदों में था कियदि वेदों में इतिहास मिल गया तो हे 
इतिहास कदापि नित्य नहीं माने जा सकते; क्योंकि इस 
:- दशा में वेद उनमें लिखित इतिहासों से पहले के 
कदापि नहीं हो सकते | यदि - वेदों को नित्य मानते हो तो उनमें 
इत्तिद्ठास मत मानो और यदि उनमें इतिहास मानते दो तो उन्हें 
नित्य मत मानो | झाप का कथन है कि वेदों में आए हुए व्यक्ति 


श्श्श्‌ हिन्दू लाति का उत्थान और पतन 


वाचक जैसी दीख पड़ने वाली संज्ञाएँ कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के 
नाम नहीं हैं जनसे किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन समझा जाए; 
बल्कि वे सब॒ की सब योगिक हैं। ये शब्द आझादि में धांत्वर्थंक थे 
और उन सभी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते ये जिनसे उनके अयों की 
ऋकलक निकलती थी ॥। बाद में वे ऐतिहासिक रूप घारणुकर व्यक्ति- 
बाचक संज्ञाएँ बन गए.। इसके खबूत में आप शतपथ ब्राह्मण के 


। आठवें काणंड में की हुई वसिष्ठ आदि नामों की व्याख्या पेश कट करते 
. हैं जिसके अनुसार वांसब्ट का अर्थ प्राण; विश्वामित्र का अर्थ कान 


| और भरद्वाज का झथ मन है | माना कि किसी विशेष प्रयोजन -की': 


>ककन-आ.... ----++-- व 


सिद्धि के लिए शतपथ कार ने वसिष्ठ आदि शब्दों में उक्त अथों की 
कल्पना कर -ली हो; पर सवंत्र ऐसी हीं कल्पना करना अनुचित होगा'।- 
और नहीं; यदि वेदों में आए हुए वसिष्ठ आदि शब्दे सचमुच 
यौंगिक है तो बलिश्न, विश्वामित्र, नहंप, इला, पुरुखा, उवश्ञी 
झादि की कथाओं की क्‍या गति होगी और दाशराक्ष युद्ध कहाँ 
हया खाने जाएगा ? यदि कहो कि ये कथाएँ रूपक हैं तो 
ग्रह ठीक नहीं; क्योंकि यदि वैदिक कथाएँ रूपक हैं तो उक्त ऋषियों 
को रामायणशीय तथा महामारतीब कथाएँ रूपक क्‍यों नहों और इसी 
प्रकार हमारा सारा ऐतिहासिक साहित्य रूपक क्‍यों नहीं ? परन्तु 
इस तरह किसी मी जाति के सारे इतिहात को रूपक मान लेना 
अन्याय है । सायण, रामानुज, स्कन्द स्वामी, भद्टमात्कर, शंकर, 


जिल्‍लम, यास्क आदि सभी आचार्य वेदों में इतिहास मानते हैं । 
| दूसरे धर्म वलंबियों के अनुकरण में, जो अपने-अपने धर्म अन्‍्यों 
' को नित्य तथा ईश्वर-कृत मानते हैं वेदों को नित्य तथा अपोदुषेय 


मानने से कोई लाम नहीं । वेदों को अनित्य और पौरुषेय मानने से 
भी उन पर हिन्दू जाति की भ्रद्धा ठीक वैसे ही अक्छुश्य रह सकती है जैसे 
कि झनित्य और पौरुषेय रामायण, महामारत और मगवदुगीता पर । 





प्राचीन हिन्दुओं का खाननयान २२३ 


€ जब प्रसंगनयात्र, वेद पौरुषेय हैं वा अपौरुषेब, इस विषय 
पर कुछु प्रकाश डालकर इस परिच्छेद को समात करता हूँ । मनुष्य- 
कृत को पींषेय और झमनुष्य (ईश्वर) कृत 


अथांत्‌ ईश्वरक्ृत हैं | पर स्वयं वेद ही इस कपोल 


च्छि कर देते हैं।आप किसी भी वेद-मंत्र को लीजिए; आप को 
साफ़ मालूम हो जाएगा कि कोई प्रार्थी जीव उक्त मंत्र के द्वारा 
आपने इष्ट देव से किसी वस्तु की याचना कर रहा हे | प्रसिद्ध गायत्री 


' के द्वारा घन, पुत्र और शरण स्थान; ऋ० ३॥$ २११ के द्वारा 
पुनः घन; ऋ० ३।६२।१४ के द्वारा दो पैर वाले (मृत्य) चार पैर वाले 
(गो-्झादि पशु) एवं रोगरहित अन्न तथा ऋ० दे६२।१५ के द्वारा 
आयु की वृद्धि और शत्रु का नाश इत्यादि अभिलषित पदार्थ 
आँगे गए हैं | आर तो और, यजुचेंद, अध्याय ३०, मंत्र ३ के द्वारा 
आपने सभी दुःखों और दुर्गणों के नाश और कल्यांण-कारी पदार्थों 


की ग्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है| ईश्वर को किस बस्तु की कमी 


है जो उक्त पदार्थों की मीख किसी से माँगेगा ! अतः अवश्य ही उक्त 
प्रार्थनाएँ मनुष्य की हैं; ईश्वर की नहीं | यदि कह्ों कि ईश्वर उक्त 
मंत्रों के द्वारा इमें प्रार्थना करने का ढंग बतलाता है तो यह ठीक 


नहीं; कारण कि इस दशा में वेदों की रचना भगवदगीता की तरह 


| आंता-बक्ता के सम्बाद के रूप में हुई होती। वस्तुतः प्रार्थना करने 
वाले मंत्र-कर्ता ऋषि हैं किन्हें 'मंत्र-द्वष्टा' कहा जाता है| इन ऋषियों 
के लिए लौकिक तथा बैदिक साहित्य में मंत्रकत, संस्कार, आदि शब्द 
अनेक जगह प्रयुक्त हुए हैं। 


. जेद पौरुषेय हैं को अपौरुषेय कहते हैं। स्वामी दयानन्द सरीखे 
का अपौरुषेय कतिप्य जीवों की धारणा है कि वेद अपौरुणेय 


: कल्पना को 'मुद्दई सुस्त पर गवाह चुस्त” वाले मसलें की तरह, समूलों- . 


अंब के द्वारा बुद्धि की प्रेरणा माँगी गई है | इसी प्रकार ऋ० ६२३ 





पंचम परिच्छेद 
सामथ्य ओर दोष 


अपने प्रातःस्मरणोय तथा परमपूज्य - वशिष्ठ, पराशर, मरद्वाज 
विश्वामित्र, व्यास झआादि प्राचोन मदर्षियों, एवं सर्वशक्तिमान तथा 
पडेंशवर््य सम्पन्न माने जानेचाले ब्रह्मा, विषुं, महेश, इन्द्र आदि 
पौराशिक देवताओं, तथा दरू। प,« शान्वन, घृतर पाण्ड, युधिष्ठिर 
आंदि बड़े बढ़े धाचीन राजा, और अइल्या,.द्रौपदी, कृत्तो आई 
जैसी प्रसिद्ध ऋषिपल्ियों हे 'जमहर्षियों के ऊपर चरित्र दौष का 
आज्षेत्र होने पर धुत्तो' के बहऔ। हुए हमारे मोले माई वक्त पूज्य 
व्यक्तियों के बचाव में चट यद 5 उन हैं कि सुनो वे समर्थ प्राणी 
थे; उनमें दोष कैसा ! उनमें दो. और गाना मंद्दापाप हे। हमारे जैसे 
पामर जीवों की. अल्प बुद्धि में 3-# आचरण च्ुटिपूर्ण लगते हैं 
अन्यथा वे सर्वथा ' निष्कलंक हैं हम्दैरी क्ुद्र बुद्धि में इतनों शक्ति ; 
कहाँ कि वह उन्हें ठीक-ठीकू समझ लेबर उनके चरिज में अटि 
दिखाना छोटा मैँंह बड़ी बात' वार, कहावत को चरिताथ कराना 
है इत्यादि; और अपने इस उत्तर को पुष्टि में गोस्वामी तुंजसीदासजी 
का वही सवश्र॒त चौपाई 'समरथ कहें नंहिं दोष गौसाई | रवें पानंक 
सुरसार की नाई ॥' को दुद्ाई दिया करते हैं | हत प्ररिच्छेद में इंस 
बात पर गंधणापूण विचार किया जायेगा कि समर्थ व्यक्तियों में 
चरित्र की त्टि दोप मानी जा सकतो हैँया नहीं | 


सन्रश्रयम गासाइजी की उक्त चोपाई पर दी विचार होना चाहिए 
जिश्षस यह मान्ूम ह जाएं कि उनको बातें कहाँ तक तक तथा 
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सामध्य और दोष स्रघ 


हुद्धि के अनुकूल हैं। इस चौोपाई को उन्होंने देवषि नारद के मुँह 
पे उस समय कहलतवापा है तब उन्होंने शैलराजपुत्री उमा की इस्त- 
रेखा देखते हुए उनके भावी पति शिव के दोपों का वणन किया है 
झौर इस गशआ शंका से कि शायद शैल्-सम्राट हिमालय अपने भावी 
जामाता के दोषों को सुनकर दुःसखी तथा हताश नंहों जाएँ, उन्हें 
सान्त्वना देने के लिए इसी प्रकार की और भी बाते कही हैं-- 
जो बिवाह संकर सन होई। दोष ग़ुन संस कह सब कोई।॥। 
जौं अदि सेज सयन दरि करदही | बुध कछु तिनकर दोषु न घर | 
मनु कुसानु सर्वे रस खाईी। तिन्द-कहें मंद कहत कोंठ नाहीं ॥ 
स॒ुभ अर असुम सलिल सब बहई | सुरसरि कोउ अधुनीत ने कहई ॥ 
सम<्ये #कहें नहिं दोप गोसाई । रबे ५०व्क् झुस्सरि की नाई ॥ 
बअध--नारंद कहते हैं कि यदि मो का बिवाह शंकर से हो 
जाए तो ( कोई हानि नहीं ); क्‍यों? समी लोग उनके दोषों को भी 
गुण कहते हैं | विष्णु का सर्य-श न 'पर सोना पंडितों को दृष्टि में 
दोष नहीं हैं | सूर्य और अग्नि... भी प्रकार के मलेन्जुरें रस पचतें 
है; पर उन्हें कोई भी दूषित नहीं : ता । गंगाजी अपने जल से भली 
बुरी सभी चीज़ों को बद्ा ले जान हैं, पर उन्हें कोई भी अपविन्र नहीं 
कडता | है गोसाई ! समः+ (# पयों में सू्, अग्नि और गंगा की 
लग्डू दोष नहीं रहता । श्थ 
अन्तिम चौपाई के नाई" शब्द से स्पष्ट है कि यहाँ समर्थ 
#पर गोसाई जी ने अपनी सतसई में निम्नलिखित दोहा लिख 
कर मानी उक्त चौपाइयों को वापस लेते हुए सभी को असम बना 
कर छोड दिया है जिससे सभी दोषी ठद्रते हैं-- 
दे।०--नुलसी यह जंग आइके, कीठ न भया समरत्य | 
इक कंचन हे कुन, पं को न पसारेठ इत्थ ॥ 
श्भू 
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] व्यक्तियों की तुलना गंगा-जल, सूय की धूप तथा आग तस्त की गई 
ही है जो तत्तदामिमानी देवताओं के जड़रूप हैं तथा जो जड़रूप वस्तुतः 


स्वयं हो सबंया निर्दोष नहीं हैं । अतः यहाँ पर गोसाई जी ने दो मूल 
| की हैं--(१) चेतन को तुलना जड़ से करना और (६) उस जड़ को 
सर्वथा निर्दोष मानना। हस लोग पूंतरोक्त महषियों तथा देवताओं 
धर आदि के चरित्र पर विचार करने चले हैं जो चेतन व्यक्ति हैं या माने 
दर जाते है और उनकी तुलना की जाती है जड़ पदायों से जिनके. 
सम्बन्ध में चरित्र को कोई प्रश्न उठता ही नहीं | मले ही गंगा-जल, 
तर्व की धूप तथा आग में दोष न माना जाए; पर चेतन व्यक्तियों के 
चरित्र में अटि होने पर उनको समय मानते हुए मी उनमे दाष अवश्य 
माना जाएगा । इतना दी नहीं: बल्कि सामथ्य के झअनुपात से ही दोष 
का न्यूनॉथिक्य समक्ता जाएगा। त्तासव यह कि किसी भी व्यक्ति में 
सॉमर्श्य की मात्रा जितनी दी अधिक या कम ड्ोगी उसका दोष भा 
| उतना हीं अधिक या कम माना जाएगा; कारण कि सामथ्य की 
है) हाप्न्वूद्धि के साथ ही उत्तरदायित्व का ह्वास-वृद्धि होती है | बह एक 
ऐसा स्वसम्मत सिद्धान्त हे जिस पर ननुन्‍नच करन का किसी का 
ै ग्रघिकार नहीं है | इस बाते की समो जानते और मानते हैं कि प्रदि 
हट कोई खअवचोध बालक या कीई विक्तिस मनुष्य किसी को गाली भा दे ८ 
६ तो वह उनकी गाली को उपेक्षा यद कहकर कर देता है कि बालकों 
या पागलों को उचित अनुचित का विचार कहाँ | आर दूसरे लोग 
भी उसे यही कहकर सान्त्वना देते हैं कि जाने दा माई ! यदई ता. है 
ज्भी नादान बच्चा दे या तो पागल है; इसभझ्ी गाली की परवाह 
करना हीं पागलपन है इत्यादि | दमारे ताजिरात ईिन्द में ([70387 
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शांड एग. 


अथ--८२. सात वर्ष से कम अवस्थावांले बच्चे का कोई मी 
व्यापार अपराध नहीं है। ८रे. सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष 
नीचे की आवस्थावाले ऐसे बच्चे का कोई भी व्यापार अपराध 


फिणंय।ए छा णींशातए फ्रतांएा सता 
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नहीं है जिसंकी त्रद्धि इतनी परिपक्त नहीं है कि वह उस कार्य के 
करते समय अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम समकक 
सके | ८४. ऐसे व्यक्ति का . किया हुआ कोई सी व्यापार अपराध 
नहीं है जो उस व्यापार के करते समय त्रिक्तित होने के कारण! 
झपने ब्यापार की प्रकृति अथवा यह समझने में असमर्थ हैं कि जी 
कुछ वह कर रहा है वह अनुचित या कानून के विरुद्ध है | ८४. ऐसे 
व्यक्ति का किया हुआ कोई भी व्यापार अपराध नहीं हैं जो उ8 
व्यापार के करते समय नशे में चूर होने के कारण अपने व्यापार 
की प्रकृति अ्थत्रा यह समझने में झसमर्थ है कि जो कुछ वह अर 
रहा है वह अनुचित या कानून के विरुद्ध है; पर शत यह है कि वह 
नशीली वस्तु, बिना उसकी जानकारी वा इच्छा के विरुद्ध उसे दी 
ग़ई है। । 
झतः इस प्रकार न्‍्यायप्रवक॑ विचार करने से यहीं चिद्धान्त 
निकलता है कि समयों को नहीं, बल्कि असमर्थों को ही दोष नहीं 
होता: संमर्थों की तो बल-चबुद्धि इतनी परंपक्क रहती है कि थे अपने 
आचग्ग को ग्रच्छाई वा बुराई भली माँति समक सकते हैं, जिससे 
उनका यह एक अनिवाय कत्तव्य हैं! जाता दे कि वे अपने शुद्ध 
आाचरणा के द्वारा प्रकृत जनता के लिए एक अनुकरणोॉय आदबग 
सदा बने रह, क्योंकि साघारग लोग तो अपने फ्थप्रदशरकों का दी 
अनुसरण करते हैं । भगवद्गीता भो इसी सिद्धान्त का अनुमोदन, 
करती है-- 
ग्रद्ददाचरति अरष्ठस्तत्तदेवतरो जनः ॥ 
स॒यत्यमार्ण कुरते लोकस्तदनुवत्तते ॥ह२९॥ 
खऋथ--एक माननीय व्यक्ति जो कुछु करता है उसी को दूसरे 
लोग भी करते हैं। और वह जो आदर्श खड़ा करता ईद उसी का 
आनुसमरण जनता करती है | 








सामथ्यं और दोष र्‌रह 
समर्थ जीयों में सबसे पहले देवताओं की कोटि है; क्योंकि उन्हीं 


को हम लोग परमाराष्य, परमपूज्य तथा सर्वाभीए्ठ फलप्रद मानते 
हुए उनके पत्रित्र नामों की रट इस विश्वास के साथ निरन्तर लगाए 
रहते हैं कि ऐसा करने से ही हमारी ताप्रय से मुक्ति हो 
सकेगी तथा इमारे ऐडिक एवं पारलौकिक कल्याण का मार्ग भी 
निष्कंटक होगा | झतः सर्वप्रथम हमे इन देवताओं के आचरण का 
ही अध्ययनकर इस बात का निर्णय करना चाहिए कि यथांथ 
में इनके ग्राचार व्यवहार इस प्रकार के थे कि ये समर्थ या हमारे 
आदर्श बनने के योग्य माने जा सके । देवताओं में स्प्रधान 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जो त्रिमूत्ति कहलाते हैं । हिन्दू 
धपौराणिकों का कंपन है कि ये तीनों पस्मात्मा के ही अवबस्था- 
भेद से तोन रूप हैं; अर्थात्‌ एक ही परमात्मा जगल्ल्ा के रूप में 
ब्रह्मा, जगत्मालक के रूप में विषपु तथा जगत्संदर्ता के रूप 
में महेश कद्ां जाता है। इन त्रिदेषों के विषय में पौराशिकों की 
कल्पना चाद्दे जो कुछ दो; पर सच पूछिए तो एक निष्पक्ष आलोचक 
की दृष्टि में इनमें परमात्मा के कुछ मो लक्षण नहीं देख पड़ते | विध्तु 
महाराज तो एक पार्टी विशेष ( देव-पार्टी ) के नेतामात्र मालूम पढ़ते 
हैं, जिन्हें अपने दल का अम्युदय-साधन के लिए नीचातिनीच उपाय 
का मी आश्नय लेते हुए तनिक मी संकोच नहीं होता। अछुरों का 
उत्तीड़न जब-जब देवगण पर हुआ तब-तब वे बढ़क बावा बह्ा- 
जी को लेकर विध्ुजी के दरबार में जा पहुँचे और उनको अपनी 
फरियाद सुना-उनकी सहायता ली | विष्णु के बचाव मेँ यदि यह 
कहा जाए कि परमात्मा सदा अच्छों का ही पक्ष लेता है; बुरों का 
नहीं, तो यह कथन सरासर अन्याय और पत्नपात से भरा है; कारण 
के पुराणों के अध्ययन से पता चलता दी कि देवताओं में भी बुरे से 
बुरे तया अछुरों में भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति मौजद थे। यह तो 
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स्वाभाविक है कि जब दो दलों में परस्पर बैमनस्य रहता है, तो वे एक 
दूसरे को कलंकित करते हैं । यदि वेवताओं की दृष्टि में अखुर बुरे 


बैंतो असुरों की दृष्टि में भी देवता जुरें ही थे | पारंसी जातिकीः 


धर्मपुस्तकों में अलछुर ( अहुर) ही अच्छे और देवगर चरे कहे गए हैं | 
खतः निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए | न 
और देवताओं को तो अभो छोड़िए । सर्वप्रथम देवापिदेयं - 
बिष्णुजी के ही काले करनामों की सूची लीजिए | असुरों में सजा 
बलि एक बहुत ही प्रतापशाली तथा धर्मात्मा राजा हो 
“विष गए हैं। इन्होंने अपनों दुदरर्प देस्य सेना लेकर एक 
वार इन्द्र को राजधानी अमरावती (इन्द्रयुरी) को 
घेर लिया | देवगण इस दुर्दमनीय अस॒र-सेना का मुकाबला करने में 
अपने को असमर्थ जानकर अमरावती छोड़कर भाग गए और यह 


सठदेशालिनी विशाल देवनगरी बलि के द्वाध लगी! बलि ने अपनी 


इस महाविज्य के उपलक में अज्यमेप यज्ञ करना आग्म्म 
किया । देवताओं को अपनी हार पर मड़ादुःख हुआ | तब विष्णु 
वामनरूप धारणकर बलि के उक्त यज में पहुँचे और उनसे मित्ता- 
स्वकृषप तीन पग प्रृध्वी माँगने के बद्धाने से उनका सास राज्य छुल 
ऋरके छीन लिया और उसे इन्द्र को दे दिया। अब यहाँ पर यहे 
परन उठता है कि विष यदि सचमुच परमात्मा ये तो उन्हें इस ग्रकॉरे 
को ठगी करने की क्या जरूरत थी तथा उन्हों ने बलि जैसे उदाराचेत्त 
तथा घर्मात्मा का पक्ष न लेकर इन्द्र जैसे कपटी, कुटिल, इषांल तथा 
इन्द्रिय-लोलुप व्यक्ति का पक्ष क्‍यों अहेण किया ? यह बात सभी 
पुराणु-पाठकों को भली भाँति विदित है कि इन्द्र ने- किस नौचता 


के साथ महर्षि गौतम की घर्म-पत्नी अहल्या का सतौत्व अपहस्णे 


किया था तथा वह क्रिस प्रकार दूसरों की उन्नति हो अपनी कूटी। 
आँलों से न देख साधु-महात्माओं की तपस्या में विन्न डाला करता 














न का ब् जाला हंबनण् ज ;॥ 
कर तक 
। [. 
का च्कत 


. 
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तथा चोर की तरह अश्वमेघ केघोड़े को चुराबा करता था। 
इसलिए तो गोस्वामी ठुलसीदासजी ने उसके बारे में लिखा है 
कि--.काक समान पाक रिपु रीती; छली मलीन कतहूँ न प्रतीती; 
अर्थात्‌ इन्द्र का तौर-तरीका काले कोए का-सा है; वह छली है ; 
उमका हृदय मलिन है तथा किसी पर वह विश्वास नहीं करता | 
सन पूछा जाए तो बलि कि तुलना में इन्द्र उसके चस्णों के धोश्न 
तुल्प भी न था; पर विधा[देव ने बलि को सारी सम्पत्ति छीनकर इन्द्र 
को दे दी और बेचारें बलि को रसातल में दकेल दिया ! वाह रे 
अच्छी के प्र:-पोषक हिन्द्रओं के परमात्मा विष्पतुदेख ! 

विधभाए जी की दूसरी काली करतूत समुद्र मन्‍्थन के समय देखी गई। 
समद-मेन्धन में देवताओं शोर असुरों ने तुल्य ही परिश्रेप्त किया था 
और यदि यथाथ कहा जाएतो देवताओं की अपेक्षा असुरों को अधिक 
दुःख केलने पढ़े थे; कारण कि देवताओं ने मन्‍्थन ऋय॑ में मधानी 
भूत मन्दराचल में रस्सीवत्‌ लिग्टे वासुक्ि नाग को उसकी पूँछ की 
आर, पर उनके विपक्षी अबमुरों ने उसे उसके मंह की और पकड़ा था 
जिसका यह परिणाम हुआ कि विचारे असुरगण उन नाग के ज्वाला- 
मगर फूल्कारों से बारन्वार कुलस रहे थे। और जब इस अकार समुद्र- 
मन्धन से अमृत प्राप्त हुआ, तो विष्णु मद्ाराज ने, इस भंय से कि 
कहीं झम्रत-पान कर लेने से विपक्षी अछुरों का दल अजर-अमर न हो 
जाए, मोहिनी का रूप घारणकर अपनों मनन्‍्द. मुस्कान तथा तिरखहे 
चितयन से उन्हें इस प्रकार कमान्ध बना दिया कि उनकी सारी सुध- 
बुथ जाती रद्दी और उनके देखते-देखते देव-मंडली में मोहिनी-रूप- 


भारी दिष्ण ने सारा अमृत बाँट कर पिला दिया। यहाँ पर मैं 


अपने पाठकों की जानकारी के लिए यह बतला देना चाहता हूँ कि 
महाराज की सलाइ से ही इन्द्रादिक देवगण समुद्र मथकर 


उसमे से झम्रत निकाल लेने का प्रस्ताव लेकर दैत्वेन्द्र बलि के पास 
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गए थे और बलि बेचारे सीधे-सादे साधु-स्‍्वमाव के व्यक्ति ये जो 
देवताओं के छल-कपट को न समझकर उक्त प्रस्ताव पर उनक्ते 
साथ सहमत हो गए यखे। विष्तु किस प्रकार के चालबाज तथा 
कुटनीतिजञ नेता थे, वह श्रीमद्धागवत, स्कन्‍्धच ८, अध्याय ६, के 
निम्नलिखित इलों «| से प्रकट होता है-- 

ऋरयोपि हि सनन्‍्धेया: सति काय्यार्थ गौरने | 

आहिमप्रकवद्देया ह्र्थस्य पदरवी गते: ॥२०॥॥ 

ग्रमृतोत्यादने यजत्रः क्रियतामविलम्बितम । 

पस्य पीतस्व वे जन्तुर्मत्युग्रस्तों:्मरोभवेंत ॥|२१॥ 

ज्षिप्ता ज्ञीरों दघों सवा वीरत्तणलतौषधीः । 

मनन्‍्याने मन्दरं कुृत्पा नेत्र ऋत्वातु बातुकिम ॥२२॥ 

संहायेन मयादेवा निर्मनन्‍्थध्वमतन्द्रिताः 

क्लेशभाजों भविष्यन्ति दैत्वा यूयं फलग्रद्मः।॥।२३॥ 

यूर्य तदनुमोदध्य॑ यदिच्छुन्त्यसुरा: खु॒राः | 

न संस्म्भेण सिद्धन्यन्ति सर्वेरर्था; सान्त्वया यथा ॥२४॥| 

अध--काय की सिद्धि कठिन देख पड़े तो अपना मतलब 
निकालने के लिए शत्रु से सन्धरि उसी प्रकार कर लेनी चाहिए जिस 
प्रकार साँप ने चूहे के साथ कर ली थी ॥२०॥ अतः दैत्यों से मिलन 
कर आप लोग अमृत निकालने का प्रयत्न शीघ्र करें जिसके पीने ते 
मर प्राणी मी अमर हो जाता है ॥२१॥ आप लोग ज्षीर-समृद्र में सभो 
बनस्पतियाँ, तृण, लताएँ तथा औषधियाँ डालकर एवं मन्दराचल् को 
मथानी और वार कि नाग को उस मथानी की रस्सी बनाकर मेरी 
सहायता से एंकाग्रचित्त होकर उसे मर्ये । उसका फन्न, अर्थात्‌ अमृत, 
आप लोगों को प्राप्त होगा और दैत्य लोंग केवल परिश्रमर्मी क्लेश 
के मांगी होंगे; अर्थात्‌ वें अमृत न पी सकेंगे ||२२-२३॥| है देवगण ! 
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इस समय असुरगण जो जो इच्छा करें उन सब में आप लोग सहमत 
हो जाइए; क्योंकि सभी कार्य लड़ाई करने से ही नहीं सिद्ध होते; 
कमी-कभी मेल से मी काम निकाला जांता है और मेल से जैसा काम 
बनता है. वैसा कगड़े से नहीं बनता ॥२४॥ 

ये वचन देवताओं के प्रति विध्तु महाराज के हैं जिनसे उनको 
विलक्षण कुटनीतिजता तथा स़्वार्थपरायणता फूंट-फूटंकर निकलती 
हूँ। चूदे ने अपने शत्र साँप के उसे नहीं खाने के वचन पर विश्वास- 
कर पेट में छेद कर दिया और वह विश्वासघाती साँप उस चुूड़े को 
खाकर उसी छुंद से निकल गया। विध्ण को इस कूटनीति का अमिप्राय 
यह था कि पहले देत्यगणश जो-जो बातें कहें उन्हें मान जी जाए; पीछे 
सौ उन्हें बुद्ध बनाकर अपना उल्लू सीघा ही किया जाएगा। यदि 
दानवों के विरुद्ध और देवताओं के पक्ष में यह कटा जाए कि दानवों 
का मोहिनी के रू।-जांचशय पर मूग्ध हो जाना ही उनके अमृत से 
वंचित हो जाने का कारण था, और चूँ कि देवगण उसके माया-जाल 
में नहीं फँसे अतः वे अमृत प्राप्त करने में सफल हुए, तो इस आत्तेंप 
का खंडन इस प्रकार हो जाता है कि जिस भुवन-मोहिनी मोहिनी की 
अनुपम छुटा पर स्वयं मगवान्‌ शंकर, जिन्होंने कामरेव को जलाकर 
खाक कर दिया था, न केवल आसक्त हो गए, बल्कि उस त्रिमुवन 
« मुन्दरी को पकड़ने के लिए इस प्रकार कांमान्ध होकर उसके पाछे-पीछे 
टौड़े कि जहाँ-जहाँ में गये वहाँ-पहाँ उनका वीर्य, ऋतुमती हृथिनी के 
पीछे-पोछे दोइनेवाले कामोन्मत्तगजराज को तरह, स्वलित ं होता गया, 
उसी विशाल नितम्बिनी तथा प्रीनस्तनी सर्वाज्ञ सुन्दरी नारी के 
सामने बेचारे दैत्यगण किस खेत की मूली थे, और विष्ण ने तो 
देवताओं की ही स्वार्थ सिद्धि के लिए यह माया रची थी, अतः 
उन परू उसका प्रभाव कुछ भी न हुआ | वें उसके जादू से बाल-बाल 
बच गए | द द 
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विष्ण ने अपनी काली करलूतों का सर्वेभंष्त नमूना उस समझ 
दिखलाया जब वे अस्ुरेन्द्र जलन्धर को स्थो वृन्दरा का सतीत्व अपहरण 
करने में तनिक भी नहीं दिचक्रे। उसको वरदान था कि जब 
तक उसको ज्ञीं का सतोत अन्षुण्ण बना रहेगा, तब तक उसे काई मी 
मार नहीं सकेगा | पर बह इतना अत्वाचारी निकला कि उसके वध 
के लिए विधा को परस्वोगमन जैसे घणित उपाय का आजअय लेना 
पंड्ा | छद-सं दिला, युद्ध खंड, अध्याय २५, में लिखा--- 
विधा जलिन्धरंगत्वा देत्यस्थ पुटमेदनम्‌ । 
पातिब्रत्तत्व भंगाय वृुन्दरायाइचाकरोंन्मतिम्‌ || 
अथ--विषा ने जलन्घर देत्य की राजवानों जाकर उसकी ज्जो 
यून्दी का परातिजत्य नष्ट करने का विचार किया। 
इधर शित्र जलन्धर के साथ युद्ध कर रहे थे और उबर विषय 
महाराज ने जलन्धर का वेष धारणकर उतकी जो वबून्दा का सतीत् 
नष्ट कर दिया, जिससे वह दैत्य मारा गया | जब्र जुन्दा को विधा 
का यह छुल मालूम हुआ, तो उसने विद्या से केहां-- 
धघिक्‌ तदेवं हरे शोल॑ परदारामिगामिनः । 
ज्ञातो5ति त्व॑ मयासम्यदः मायी प्रस्यक्ष तापसः ॥ 
अथ--है विष्णु ! पराई ह्ली के साय व्यमिच्रार करनेवाले तुम्हारे 
ऐसे आचारणा पर विक्कार है। अब तुमको मैं मली माँति जान 
गई। तुम देखने में तो मदासाधु जान पड़ते हो; पर हो तुम मायावी 
अयांत्‌ मदह्छुली | | पुनश्च-- - 
5 देमहाघम ! दैत्यारे ! परघर्मविदूषक | श्र 
गेद्लोष्व शठ ! मदृत्त शाप सर्वविषोल्वणम | 5 
अथ--आरे देत्यों के शत्र तथा दूसरे का धर्म बिगाड़नेबाज्ल- - 
महानीच शठ ! मेरे दिए हुए परम विषाक्त शाप को अंगीकार कर|। 
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शाप का वितरण सभी को मालूम हैं। इसी शाप के वश सम्ब- 
न्थित कल्प के रामावतार में जलन्धर ने राबण होकर राम (विषु। 
की को सांता का दरंण किया. था| यह है करतूत हिन्दुओं के पर* 
माराध्य देव परमात्मभूत औविषाुजी महाराज का, जिनसे -बढ़कर 
छुली, कपटो, मायावीं तथा दुराचारी मानब-कल्पना के बाहर है । 
यदि विष्णु को बचाव में यह कटद्दा जाए कि यदि उन्होंने नित्य-नित्प 
अनेक ल्ियों के सत्तीत लूटनेवाले जलन्धर जैसे आततायों का चध 
करने के लिए उसकी र्री का सतोत्व नष्ठ कर ही दिया, तो इसमें 
कॉन-सां पाप किया ? बल्कि ऐसाकर उन्होंने तो एक मंहापुएय का 
काम किया; क्‍योंकि एक झस्त्रीं का ततीत्व नष्ठकर उन्होंने असंख्य 
ज्ियों के सतीत्व को सुरक्षित कर दिया | पर प्रश्न यह उठता है 
कि कया विष्या के पास कोई दूसरा उपाय ने था है यदि विष सच- 
मच बटघट व्यापी सवशक्तिमान परमात्मा रहते, तो वे अपनी प्रेरणा- 


मात्र से ही जलन्धर क। अन्तःकरण शुद्धकर उसे दुजन से महा- 


सज्जन बना देते | उन्हें इस प्रकार की लम्पठता करने की क़रूरत 
न होती | आश्चर्य और शोक तो इस बात पर है कि हिरणयाक्ष, 
हिरश्यकशिपू, जलन्वर, रावश, वाणासुर, तारक झादि जितने प्रसिद्ध 
असर हो गए हैं उन्हें वरदान देकर उद्धत तथा दुद्धध॑ बनानेवाले 
ये जिदेव महाराज ही थे और फिर इन्हीं लोगों को उन अस्‍झुरों के 
असह्य अत्याचारों से संकुब्ध होकर उन्हें किसी न किसी उप्राय से, 
चाहे वह उपाय मले हो घणित क्‍यों न हो, मारना प्रद़्ता था। यंदि 
सचमुच ये त्रिदेव जिकालज्ञ परमात्मा के रूप होते तो उन्हें अपनी 
त्रिकालज्ञता के कारण इस बात का पूर्वज्ञान अवश्य दो जाता कि 


थे असुर बिन्हें वें वरदान देने चले हैं उनके वरदान का असदुपयोग 


मविष्य में अवश्य करेंगे और ऐसा जानकर, यदि उनके दिमाग़ 


म॒बासक में कुछ भी अक़्ल द्ोती, तो उन्हें इस प्रकार के अजेब तथा 
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महाद्धवत बनानेवाले वरदान कमी न देते, जिनसे लाचार होकर अन्त 
में उन झस्ुरों का बअध करने के लिए उन्हें क्रिसी पापम उपाय का 
आश्रय लेना पहड़ता। यदि त्रिंदेवों की इच्छामात्र से ये अखस॒स्गण 
दुँदेष हों सकते थे तो उनको इच्छामात्र से ही ये सदाचारी भी हो 
सकते थे | 


त्रिदेवों में ग्रधानता को दृष्टि से विष्णु के बाद शिव का हो 

स्थान है; कारण कि मारतवर्ष में विधा[ के बाद शिव के ही भक्तों, 

तीथस्थानों तथा मन्दिरों की संख्या देखने में आंतों 

शिब है | पर बुढ़क बावा ब्रह्माज़ी से विशेष सम्बन्ध 

रखनेवाला न कोई भक्त ही दीख पहता, न कोई 

मन्दिर ही तथा न कोई तीथ॑स्थान ही। यदि ब्ह्माजी से सम्बन्ध 

रखनेयाला कोई तीथंस्थान [ जैसा कि पुष्कर ) हों भी, तो वह 

अप्रसिद्धि के कारण क्रिसी गणना के योग्य नहीं | अतः विदेवसामर्थ्ब- 
वणान प्रसंग में वे फीसी में रखे गए । 


अब शिव के सामथ्य पर ज़रा गौर कौजिए | जैसा कि इस परि- 
ज्छेंर में कहा गया है, वाया मोलानाथजी के सामर्थ्य की ऋलई 
तो तभों खुल गई जब वे दैत्यों से छुल करके अमृत ले लेनेयाली 
मोड़िनी के कामीजनों को पागल बना देनेवाला रूपलावश्य पर 
झपना सारा विवेक खो दिया । ग्ैदि पाठकों को मंगवान शहर की 
तत्कालीन देवनीय अवस्था का चित्र देखनां हो तो भ्रीमद्धागवंत, 
स्कन्द ८, अध्याय ९२, देंखने का कष्ट करें | जब वाया विश्वनाथ 
नेसुना कि विष ने मोहिनी का रूप धारणकर दैत्यों से अमृत 
उम्र लिया हे, तो उन्हें उनका रूप देखने की इ5. । हुई और वे चट 
नन्‍्दीश्वर की पीठ पर सख्ब्रीक सवार होकर सीधे वै#श्ठ लोक में 
पहुँच गए. और विधूएु से अपनी इच्छा प्रकट की | विष्प.ु शिव को. 
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अमिलाषा पूरी करने के अमिप्राय से शी्र अदृश्य हो गए. और 
एक उपबन में गेंद उछाल-उछालकर क्रोड़ा करती हुई मोहिनी दील 
पड़ी | उस कामिनी के तौर जैसे तीकछुण कटठाज्षों की विषम चोट 
खाकर महादेव हतबुद्धि हो गए और दौड़कर उसे पकड़ा और अपने 
हृदय से लगा लिया। पर वह उनके बाहु-पाश से अपने को छुड़ा 
कर भाग निकली | श्रीमद्भागवत के उक्त स्थान पंर लिखा है-- 
आत्मानं मोचवित्वाज्ञ सुरषंमभुजान्तरात्‌ । 
प्राद्वत्सापथ भोंगी माया देववबिनिम्मिता ॥३०।॥| 
तस्वासौं पदर्वी ऋछद्रो विष्णोरद्धुतकर्मणः । 
प्रत्पपहुतकामेन वैरिणिव विनिजितःः ॥३१॥ 
तंस्थानधावतों. रेतश्चस्कन्दामोपरेतसः । 
शुष्मिणों यूथपस्थेव वालितामनु धावतः ॥३२॥ 
अंर्थ--है महाराज ! तदनन्तर देवों में भ्रेष्ठ शंकर के दोनों 
“हुआ के बीच से अपने को छुड़ाकर वह नारायशनिमिता बिपुल् 
नितंबिनी माया ( मोहिनी ) माग चली ॥३०।॥| अपने वेरों कामदेब 
से मानो परास्त होकर महादेवजी भी विचित्र चरित्रवाले विष्णु 
के मायामय मोदहिनी रूप के पीछेंपीछे दोड़ने लगे ॥३६॥ पीछा 
ऋर्ते-+रते ऋतमती दृथिनी के अनुगामी हाथी को तरह अमोबच- 
यौर्य महादेव का दी स्खलित होने लगा ॥३२॥ 


चीय के स्खलित होने के बाद मद्ादेंव का चित्त शान्त हुआ 
कौर उन्हें अपनी दशा पर पश्चात्ताप हुआ | ठीक है; यह तो प्राकृतिक 
नियम ही है कि वीर॑स्ललित के बाद काम का वेग निवृत्त दो जाता हैं 
और जित्त स्थिर हों जाता हैं । शोक और आशचंय त्तो इस बात 
को देखकर होता दे कि महषिं व्यास को जिस अमर लेखनों ने 
इन बिदेखों की बढ़ाई गात्ते-्गाते इनकी ईश्वरीय महिमा का पुल बाँध 
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दिया, फिर उसी लेखनी ने उन्हें मैतिक पतन के एक महागत्त में 
हकेलकर उन्हें रसातल तक पहुँचा भी दिया | धन्य है रे व्यास तेरी 
लेखनी जो ईन जिदेवों के पूर्णतः परस्पर विरोधी दो प्रकार के चरित्रों 


का चित्र्णठ करते समय तनिक भी नहीं हिचकी [! यदि ये सचमुच 
एक ही परमात्मा के कार्यवश तीन मिन्न-मिन्न रूप मात्र हैं, तो के... 
पामर- जीत्रों की तह कामांद चित्र-विकारों के गुलाम कैसे बने 
गए ? यदि ये बस्तुतः समर हैं, तो उनमें मनोनिग्रह की शक्ति क्‍यों. 


नदी ! ये. कुछ ऐसे प्रश्न हम लोगों के हृदय में आपसे आप उठ 
जाते हैं जिनका धम्तोपजनक उत्तर मिलना कठिन हो जाता है| 
पर जिदेवों में बाजी मार ली फीसी में रखे गए हमारे दृद्ध फिता- 


मद ब्रह्मा बाबा ने ही, जब उन्होंने कामोन्मत्त होकर अपनी ही पृत्री 
पर घावा बोल दिया और तमी से रतिनाथ कुसुमायुध 


ब्रह्मा की कंदप' नाम का मागी मी बना दिया: क्‍योंकि 


आ्याकरणानुसार 'कंदप' शब्द की व्युत्पत्ति यों होती 


है-क ( ब्रह्ागं )इपयति ( उन्मादयति ) इति कन्द्ः अर्थात्‌ जो 


ब्रह्मा को भी पागल बना देता है वह कन्दर्प है। कर्दर्प:क७->क-+ 


इंप +- णिच्च+ लच्‌ +मुम्‌ | आप्टे महाशय के संस्कृत-अंग्रेंज़ी कोष 
में जढान शब्द के विविध अर्थ देते हुए लिखा है--- 

है एॉ0॥0072098!]ए छत्छाशाहवत 4६ 78]"8807छो 

88 #>शाए 0ठणा व॥ 8 0प8 जात) शााहाए एणा 

ै ##8 78ए6] ता ए।&ञ्प्त, छाते 55 5०8९छ8ापराएं +9 

एणाति फफ बा ग्रीस ठ्ाण्ढांतत छत पांड 


कप शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की जाती है। यहाँ को हुई. 
| होते हुए मी, 


अ्युत्पक्ति अन्यों को अपेज्ञा व्याकरण का कुछ व्यतिक्त 
अधिक सुवोध तथा वुक्तित्युक्त है. | यं निपातन-मिद्ध है। 
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_ अर्थ--पुराणानुसार ब्रह्मा को उत्पत्ति विधा की नामि से निकले 
कमल से हुई वतलाई गई है। इन्होंने अपनी ही पुत्रों सरस्वती के 
साथ ग्नुचित सम्वन्धकर इस जगत्‌ की रचना की | पहले ब्रह्मा के 
पाँच सिर थे; किन्तु शित्र ने उनमें से एक को अपनी अनामिका 
अगुली से काट डाला वा भपनी तीसरी आँख से निकली हुई ज्वाला 
से जला दिया | 
: "विवपाठक बुन्द ! ये है हमारे दादीवाले वृद्ध फितामइ ब्रह्मा बाबा 

के करिश्मे! अब झाप ही लोग कृपा करके बतलाएँ कि बंझाजी 
जगत्‌ के पिता हैं वा मातामइ; अथवा दूसरे शब्दों में यों कद्दिए, 
कि डप लोग बह्माजी के पुत्र हैं या दौंद्ित्र !! श्रीमदूसागवत, तुतीय 
स्कम्घ, अध्याय १२, में लिखा है-- 

बा दुह्धितरं तन्‍वरीं स्वयंभूहसती सनः। 

शाकामा चकमे क्तत्तः सकाम इति नः अतम ॥२८॥ : 

तमधर्म कतमति विलोक्य पितर झुताः | 

परीचि मख्या मुनयों विश्वमात्‌ प्रत्य बोधयन ॥२६।॥| 


अर्थ-मैज्रेंस कहते हैं कि है क्षचो ( विदुर )! दम लोगों ने _ 


सुना है कि अक्षा ने अपनी कामरहित मनोहर कन्या सरस्वती की 
कामना कामोस्मत्त होकर. को ॥र८॥॥ पिता को इस अधर्म बुद्धि को 
देखकर मरीब्वादि पुत्रों ने उन्हें विनयपूर्वक समक्राया ॥२६॥ यहाँ 
कैसी प्रकार का रूपफक मानने पर ब्रह्मा आदि सभी के वास्तविक 


ह। 


प्र 


के. _,. 5» >> डक जा < «नं 
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धिः अस्तित्व से हीन हो जाने के कारण सष्टिसात्र रूपक हो जाएंगी; 
कारण कि यहाँ सष्टिल्प्संग है; अतः यहाँ कोई रूपक नहीं है । 
इसके खऋतिरिक्ति यदि रूपक दोता तो ब्रह्मा के विषय में अब कृत 
मतिम' ऐसा कहने तथा मरीचादिकों को उन्हें समरक्तानें की क्‍या 
ज़रूरत पड़ती ? विदुर के दासो-पुत्र होने के कारण उन्हें कऋत्ता 
कहते हैं | 
विधावादि त्रिदेवों के सामर्ध्य कों समीक्षा इस प्रकार कर अब 
अम्यान्य देवों के, और तिनमें सर्वप्रथम उनके परमपृज्य गुरू भी 
वृहस्पति जी के आचरणा पर विचार किग्रा जाता 
बहस्पति है। ये इन्द्रादि देवताओं के गुर हैं। 'गुंद शब्द 
को अथ है 'गुणाति धर्ममपदिशतीतिगुढः (ग » कु, 
थे ), अर्थात्‌ जो धर्म का उपदेश करता है, यद गुर है । ये बृहस्पति 
हवयं घमम शास्त्रों के प्रवत्तकों में से हैं; क्‍योंकि इन्हीं को रची हुई 
एक स्मृति मो है जो वूृहल्पतिन्ल्मृति के नाप से प्रसिद्ध है |झअच 
इनका दाल सुनिए | ये अपने बढ़े भाई उतथ्य की ग्मबंती ही 
ममता के रूप माधुर्य को देखकर इस प्रकार कामोन्‍न्मत्त हो गए कि 
ये अपना सारा घर्म-कर्म भाड़ में कॉक, ममता के लाख मना ऋरतने 
पर भी, उस पर चढ़ यैंठे, जिस कुकम से मरद्वांज नामके एक बालक 
का हन्भ छा ज्िसि मग्त्‌ देव |। नें शझइन्तला-दृष्पन्त पुञ् गांजा 
भंस्त का,. जन्‍्होंने पुत्रहान होने के कारगा पुत्रषआप्त्यर्थ मब्त्साम 
यज्ञ किया या, पुत्रतत्‌ प्रदान कर दिया। श्रीमद्भांगवत, स्कब्थध £€.. _ 
अध्याय २०, परिए--- क्‍ 








तस्पेब॑बितय बंशे तदर्थ यज़तः खुतम॥ ह 
मच्त्सोमन मझतों भरद्वाजमुपाददुः ॥गै४॥ द 
झन्तवत्न्यां श्रातपत्न्याँ मेधनाय वृहस्पतिः | 





प्र कर पफरतत-,! जा बाय 
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अवृत्तों वारितों गर्म शप्त्वा वीयमबासजत्‌ ॥३६॥ 
' अक्तकामों ममता भनृत्यागविशेक्रिताम | 
. नाम निवचनंतस्य एलोक मेन सुराजगः ॥१०॥ 
ै मे भरंद्ाजमिम॑ मरद्वाज॑ वृहस्ते। 
यातों यदुत्तवा पितरों भरद्वाज स्ततस्त्वयम ॥३८।॥| 
चोचद्यमाना सुरैरेवे मत्वावितथमात्मजम्‌ | 
व्यासजन्मछतों विश्वन्द्त्तो जयं वित्तयेडन्यये ॥३६॥ 
आ्थ--स्ववंश के इस प्रकाग्नष्ट हो जाने पर राजा मरत ने 
अखत्सोम नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया | उस्त यज्ञ में मब्त्‌-देवों ने 
जा की मरदाज नामके पुत्रे दिया ॥३४| एक समय वृहस्पतिजी 
कामातर डोकर अपने माई की गर्भवती ख्री के साथ, मना किए जाने 
यर मी, गैयुन करने में प्रदत्त हुए और गर्भ को शाप देकर अपना 
वीर्य छोड़ दिया ॥३२६।|| जब. ममता ने पति के द्वारा त्यागी जाने के 
व्मय से वृदस्तति के वीर्य से उत्पन्न हुए आलक को छोड़ देना चाहा 
त्तो; उक्त चालक के नामकरण का निरूपंण करते हुए देवगण ने 
यह इलोक गाया ॥३७॥| चेंकि बृहस्पति ने ममता से कहा कि हे 
मूछे!! इस दो के द्वारा अर्थात्‌ एक के क्षेत्र में दूसरे के बीरय से उत्पन्न 
_ पुत्र का पालन कर झोर ममता ने भी बृहस्पति से कहा कि है बृहस्पति 
तुम इस द्वाज' पुत्र.का पालन करो और ऐवा कहकर माता (ममता) 
और पिता (बृहस्पति) दोनों चले गएं; झतः इस बालक का नाम “भर- 
_ द्वांज'है ॥३८॥ है मद्दाराज | देवताओं के ऐसा कहने पर मी उतथ्य ने 
उसवालंक को 'क्तिथा अथर्ति व्यर्थ ( क्योंकि व्यमिचारजात पुत्र का 
| पपिशडदान च्षेत्री पिता को नहीं मिज्ञता ) जानकर यहीं छोड़ दिया 
* सब मब्ल-देवों ने उसका पालन किया और जिस समय राजा भरत 
का वंश वितथ (व्यर्थ अर्थात्त बिनश्) हो रहा था, उस समय उसको 
उन्हें दे दिया ॥र६॥ 
हद 


"॥.# फू रयाष््छू, ्ञ ऋन "मर 
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ये मरद्वाज उन मरद्वाज से भिन्न मालूम होते हैं जो शुद्दी पुक्र- 
" होते हुए भी अपने उत्तम शानविशेष के कारण ब्रह्मषियों में परिगशित 
हो. गए; क्योंकि ये भरद्वाज तो एक क्षत्रिय-नरेश के द्वारा पुंत्रवत 
स्वीकृत हो जाने के कारण सदा के लिए क्षत्रिय कुल में लिए गए और 
वितथ नाम से प्रसिद्ध हुए । 
सामथ्यं की जाँच, आग में सोना तपाने की तरह, अति ही कठोर 
है | इस जाँच में उत्तीर्ण होना कुछ लड़कों का खेल नहीं है | मन॒ष्य 
की इन्द्रिया तूफ़ान मचाकर कमी-कभी उसके चित्त को डा्वाडोल 
कर देती हैं और बद उन पर अपना काचू छो बैठता है। जो व्यक्ति 
पेसी विपन्नावस्था में मी अपनी इन्द्रियों पर शासन करने में समर्थ 
हुआ वही वास्तव में समर्थ है; अन्यथा कोई मी नहीं; चाहे वह 
* अनुष्य हो था देवता | 
देवगुरु वृहस्पति महाराज के सामर्ष्य का कच्चा चिट्ठा इस 
हे प्रकार स्ोलकर अब उनके प्रमुल्व शिष्य देवराज इन्द्र 
इन्द्र . के आचरण पर विचार किया जाता है | यह पहले 
>> ही लिख आए हैं कि इन्द्र ने महर्षि गौतम की ज्ञी- 
ह अइल्या का सतीत्वापहरणु-रूपी कैसा घोर कुकर्म किया था। साधा- 
स्णतः लोगों की यही घास्णा बनी रहती हे कि इस पाप-कर्म मरे 
हर आइल्या बिल्कुल निरपराध थी और उसका सतीत्व गौतम वेषघारी 
 ./.- इन्द्र ने छुल करके ही नष्ट किया या। पर वास्तविक बात वैसी न 
न थी | यह पाप-कर्म इन्द्र और झइल्या दोनों की ही सम्मति से हुआ 
द था | अइल्‍्या ने मुनिवेषधारी इन्द्र को पहचानकर ही उसके हाथ 
अपना सतीत्व सौंप दिया थ,। वाल्मीकीय रामायण, बालकांण्ड, 
है खर्ग ४८, देखिए... क्‍ 
ये तस्यान्तरं विदित्वा च सहस्ाक्षः शर्चपतिः | 
प 
कक कप 


हि 
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मुनिवेषधरों भूल्वा अहल्यामिदमब्रवीत्‌ ॥१७॥ 

ऋतुकाज़ं ग्रतीक्ष॒न्ते नार्थिनः सुसमाद्विते । 

संगमंत्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥#८॥ 

मुनिवेष॑ सहस्रात्ञष॑ विज्ञायः रघुनन्दन । 

मति चकार बुर्मेघा देवराज कुतहलात्‌ ॥१६॥ 

अयाजवीत सुरक्रंत्न कृतार्थनानतरात्मना | 

कृताथस्मिसु रथ्ेष्ठ गच्छुशोधमित्तः प्मो [२०॥ | 

आंत्मानं मां च देवेश सबंथा रक्ष गौतमात | 

इन्द्रस्तु पहसन्‌ वाक्यमहल्यामिदमज्रवीतू ॥२१॥ 

सुभोगि परितुष्टो5ल्‍्मि गमिष्यामि यथागत्तम्‌ | 

एबं संगम्य तुतदा निश्चक्रामोंटजात्तत्तः ॥२२॥। 
अथ--शचीपति इन्द्र ने आश्रम से मुनि को झनुपत्थिति जानकर 
और मुनि का वेष धारण कर अहल्या से कहा ॥१७। दे झति सुन्दरी ! 
कामीज़न भोग-बिल्लास के लिए ऋतुकाम की प्रतीक्षा नहीं फरते; 
अर्थात्‌ इस बात का इन्तिज़ार नहीं करते कि जब छ्ली मासिक धर्म 
से निबृत्त हो जाए तभी उसके साथ समागम करना चाहिए: अतः . 
हैं सुन्दर कमर वाली ! मैं ठुम्द्ारे साथ प्रसंग करना चाइता हूं ॥१८॥॥ 
विश्वामित्र कहते हैं कि हे रामचन्द्र | वह मूर्खा मुनिरवेषधारी इन्द्र को 
पहचानकर भी इस विचार से क्नि देखूँ देवराज के साथ रहि करने 
से कैसा दिव्य आनन्द धास ड्ोता है, इस पापकर्म के करने में 
सहमंत दो गई ॥१६॥ तदनंतर वह क्ृतार्थ हृदय से देवताओं में 
श्रेष्ठ इन्द्र से बोली कि हे सुरोत्तम | मैं कृताय हो गई अर्थातू दिव्य- 
रति का आनंन्‍्दोपमोग करने से मुके अपनी तपस्या का फल मिल 
गया; अब हे प्रमो ! आप यहाँ से शीक्ष चले जाइए ॥२०॥ है देव- 
राज ! आप गौतम से अपनी और मेरी रक्षा सब प्रकार से करें | 
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इन्द्र ने हंसकर अहल्या से यह वचन कद ॥२१॥ है सुन्दर नितम्ध 


बालो | मैं पूर्ण सन्तृष्ड हूँ; अब जहाँ से आया हूँ; बहाँ चला जाऊँगा | 
इस प्रकार अइल्या के साथ संगमकर बह कुंटिया से निकेल् . 
गया ॥९ दे॥ 


पाठकवून्द | ऋषिराज गौतम की पत्नो अइल्या के आचरण के 


साथ देत्यराज जलन्घर की पत्नी बून्दा के आचरणा को ज़रा मिला- 


इफ | कहाँ वह बन्दा है जो विष्णु द्वारा छल से अपने सतील का 
झपरण जानने पर मारे कोच के तिलमिला उठती है झोर उन्हें शठ, 
महांनीव आदि घृणित सम्बोधनों से सम्बोधितकऋर एक कठोर, शाप 
देती है और कहाँ यह झहल्या है, जो अपनी स्वेच्छा से इन्द्र के साथ 
वाप-कर्मकर अपना सत्ौत्व, जो ल्लियों का एक अमूल्य रत हैं, सो 
देती है, और उसे ख्ोकर मी किसी प्रकार ग्लानि अनुमव करने के 
बदलें अपने को क्ृंतार्थ मानती दे | धन्य हे री अहल्ये | तू ब्राह्मण 
होती हुई भी राक्सी ब॒न्दा के पैरों को घूलि की भी समता नहीं कर 
सकती ? "परु्च कन्याओं पर” लिखते समय अहल्या पर पुनः विचार 
किया जाएगा । 

जैसा कि मैं पूर्व में कद आया हूँ, इन्द्र एक मदाछली, कपटी तथा - 
इर्ध्यालु व्यक्ति है | उसको सर्वेदा वह डर बना रहता हैं कि कोई 
अश्वमेच यज्ञ वा तपस्या के द्वारा उसका इन्द्रासन न छीन ले; अत्तः 
बह सपस्वियों को तपस्या तथा राजाओं के अश्वमेधादि यज्ञों में सदा 
खिप्न डाला करता है | बसन्‍्त के साथ अप्सराओं को मे ज़कर तपस्वियों 
की तपस्या में, तथा आश्वमेघिक घोड़ों को चुराकर।अश्वमेघ यज्ञों में 
विन्न डालना उसका काम है | यज्ञों में विनश्न डालने के लिए बेचारे 


मारीच-सुवाहु आदि राज्लसगण नाइक बदनाम ये | भारी राज तो 


इन्द्र था जो सतियों का सतीत्व, तपस्वियों की तपस्या, तथा वेद घर्मा- 
बलम्दियों के यज्ञादिक वैदिक कृत्यों का सत्यानाश करना अपना परम 


| ॥एछ ॥ 


ज्य्य्रा 


जी, 2 
| 
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धर्म मानता था | इसने एक बार राजा सगर का आश्वमेधिक शेड़ा 
चुराकर समाधिस्थ कपल मुनि के आश्रम में, उसके बिना जाने हुए, 
बाँध दिया जिसका परिशाम यह हुआ कि उक्त राज़ा के साठ इंज़ार 
पुत्र उक्त मुनि के क्रोधानल के शिकार होकर भस्मसात्‌ हो गए | यदि 
इन्द्र सचमुच एक समर्थ व्यक्ति था तो उसे विश्वरूप तथा बृत्रासुर 
के मारने पर ब्द्वहृत्या दोप क्‍यों लगा ! जब देवताओं और ऋषियों 
ने बृत्र के उपद्रवों से घबड़ाकर उसे मास्ने के लिए इन्द्र से प्राथना की 
तो इन्द्रने कहा-- 
स्वीमूजलदडुमरेनो विश्वरूपवर्ोद्धवम्‌ | 
विमक्तमनुगड द्विवृ तहत्यां क्‍्वमाज्म्यहम | 
( श्रीमद्भधागवत, स्कन्ध ६, अध्याय १३, श्लोक ४ ) 
अर्थ--विश्ंवरूप को मारने से जो एक बार बकह्ाईत्या लगी थी 
उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और ब॒च्तों ने अनुग्रदपूर्वक बाँठ लिया, 
जिससे मैं निष्पाप हुआ, अब वृत्र को मारने से जो अक्माहत्या लंगेगी 
उसे कहाँ मिटाऊंगा ? 
बृत्रासुर का वध करने पर सचमुच ब्रह्महृत्या ने एक विकराल 


रूप घारणकर, उससे अपनी रक्षा के निमित्त मयमीत होकेर भागते ' 


हुए इन्द्र का पीछा किया | बह बेचारा आकाश-पाताल-ल्तमाम मारा 
मारा फिरा और जब कहीं पर उसे शरण न मिली -तो वह लाचार 
होकर मानसरोवर में जा छिपा | वहँ एक सईख वर्ष तक मानसरोबर 
में हो छिपा रहा, तदनन्तर ब्राह्मणों ने वहाँ से उसे बुलाकर स्वग में 
पहुँचाया और वहाँ उससे अश्वमेष यश्ञ करवाया जिससे बह ब्रह्मइत्या 


के पाएं से मुक्त हुआ-- 


स वाजिमेषेन यथोदितेन वितायमानेन मरोचिमिश्रः | 
इष्टवाधियशं पुरुष पुराणुमिन्द्रों मह्ाानास विधूत पापः॥ 
पूर्वोक्त पते पर श्लोक २१ ) 
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अर्थ--मरीब्यादि महर्षियों के द्वारा अनुप्ठित यंथोक्त अश्वमेध 


यज्ञ से यज्षपति पुराण पुरुष (विष्फु) को आराघनाकर इन्द्र पापमंक्तः 


हुए और वे फिर पूववत्‌ महान्‌ हो गए | 


यद तो हाल है देवगुदे वृदत्पतिजी के एक चेले का | अब उनके 
दूसरे चेले चन्द्र का हाल सुनिए | इस चन्ध ने “गुर गड़डी रह 


गंए; चेला चीनी हो गया! इस कट्दावत को अपने 


चन्द्र आचरण से पू्णुतः चरिताथ करके दिखा दिया; 


क्योंकि गुर ने तो आाक्रमंण किया था केवल अपनों 
भाजाई पर; पर चेले ने हाथ साफ़ किया खुद अपनी गुझ-झपक्नों पर। 
चन्द्र महर्षि अति के पुत्र हैं। उन्हें सर्वंगुणं-सम्पन्न जानकर ब्द्याजी 
ने निःशेष अाह्यणों; औषधियों तथा तारागणों को अधिपति बनाया | 
चन्द्र ने तिभुवन को जीतकर राजसूय नाम महायजञ्ञ किया। बल- 
गवित चन्द्र ने उस यज्ञ में आई हुई त्रिभुवन-मुन्दरी तारा को, जो 


+._. देवशुरु बृईृस्पतिजी की ही पत्नो थी, बलपूर्वक अपने घर में रख लिया 


आर उन्हीं के वौरय से बह गर्भवतों मो हो गई | भीमद्भधागवत, स्कन्ध 
£, अध्याय १४, पढ़िए-- । 
क्षोडयजदाजयूयेन विजित्य मुवनतयसर । 
पन्नों बृइलतेदर्पात्‌ वार॑ नामाइरइलात ॥४॥ 
यदा स देवग्रुदशा याचितोडमोक्षणशो मदात्‌ । 
नात्यजत्‌ तत्कृते जज्ने सुरदानवविश्यईः ॥५॥ 
अथ--चन्द्र ने त्रिमुवन जीतकर राजथूय यज्ञ किया और घमंड 
से वृहत्पति की पत्नो तारा को बल्पूर्वंक हर लिया ॥४॥| जन देवगुर 


. के बार-बार माँगने पर मो चन्द्र ने अपने मद से उसे नईः छोड़ा 
तो उसके लिए देवताओं ओर दानवों में संग्राम हुआ । 


. बूहइत्पति के साथ देषभाव रखने के कारण शुकाचार्य ने असुर- 


गा 

# छः 

५ गो 

७७ है... _ अम्ल" पन्यक- 





/। 


डा 
>्द् 
४ 


५ ह्त् जप ाणणात 
& न्न्ककरः न | ज्थरः ८ अं 3 बाजार >> ज्का सर आ 
फ नह अल : गा न ग़गमरजाजन लत 
॥ जज ८ म.जाओ है है है न बह 

/>क । अअा-_ हि नि छा | दा कि किन 
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सेना के साथ चन्द्र का पक्ष लिया तथा बृइस्पति के पक्ष में हुए 


भूतगगणों के साथ शिव ओर देवंगणों के सांथ इन्द्र | जब अक्मा करों 
यह सब हाल मालूम हुआ, तो उन्होंने चन्द्र को डॉटडपटकर उनसे 
तारा को बापस दिला दिया। तारा को चन्द्र के वीर्य से छुध नामक 
युत्र जन्मा, जिसको ऋषियों और देवताओं ने वीर्यप्रधानता के न्याय 
से चन्द्र को ही दिलवा दिया । 

चन्द्र की दूसरी काली करतूत का ब्यान सुनिए | इन्द्र ने अहंल्या 
के साथ जो जार-कर्म किया था, जिंसका उल्ले्स अभी पूर्व में कर 
आया हूँ, उतमें इस चन्द्र ने इन्द्र की पूरी सहायता की यी। यह 
ज्याधी रात को म॒तिराज गौतम की कुटियां के समीप गया ओर मुर्गा 


७. बनकर बाँग देने लगा जिसते उनको धोखा हुआ। मुर्ग की घ्वनि 


सुनकर उन्होंने समा कि अब भोर दो गया। ऐसा रूमकककर ते 
धातःकालीन कृत्य करने के लिए उसी समय झ्पनी कुंटेया के बाहर 
अले गए और इन्द्र जो इसी मौके की ताक में था मुनि का वेष घारण 
करे कुटियां के मौतर घुंत गया और अहल्या को अनुमति से ह्वी 
उसका संतीत्व नष्ठ कर दिया | द 
अब चन्द्र के साथी सूर्य का द्दल सुनिए । इन्होंने कुन्ती के 


._आसाथ, जो भ्रीकृष्ण की फुआ थी और जिसका विवाइ आगे चलकर 


राजा पाण्ड से हुआ, उसकी कौमारावस्था में डी 
स्‌य उसके साथ कुकमंकर कण की उत्पन्न किया। 


इसका विवरण अऑीमद्भागवत, स्कन्घ ६,, अध्याय 
२४, में इस प्रकार दिया है--इुन्ती ने दुर्वाता ऋषि को प्रसन्न करके 
उनसे 'देबहुती' नाम विद्या प्राप्त की | इस विद्या के प्रभाव से वह 
किसी मो देवंता को अपने पास बुला सकती थी। तदनन्‍्तर कुन्ती ने 
उस विद्या की परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया । उनको 
सी क्षण आकर उपस्थित हुआ देखकर कुन्ती को विस्मय्र हुआ 
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आर विनयपूर्वक उसने सूर्य से निवेदन किया कि दै देव ! मैंने केवल 
परीक्षा के ही लिए इस विद्या का प्रयोग किया था; खतः इस समय 
आप जाइए जोर मुझे क्षमा कीजिए | इस पर सूर्यदेव ने अपनी 
कुत्सित कामवासना को परितृप्त करने के लिए जो बहानाबाजी तथा 
अलावें की बात कुन्ती से कही थी वह मनन करने योग्य है-- 


कफ 


५ 
ँ 


ढ 
जी 
है 





अ्रमोषदशन देवि आधत्सेत्वयिचात्मजम.| 
योनियंया नदुष्येत करत्ताइइते सुमध्यमें ॥३४॥ 
इति तस्याँ स आधाये गर्म दूर्यों दिवंगतः। 
सद्यः कुमारः सजज्ञ द्वितीय इव भास्करः ॥२५॥४ 
त॑ साउत्यजन्नदीतोये कृच्छालोकस्थ विभ्यती-। 
प्रपितामइस्ताम॒बाइ पाशडुबंसत्यविक्रम: ॥३६॥ 
अश्र->है देबि! देवताओं का दशन व्यथ नं ज्ञाता। मैं 
च्रुस्ही मे पुत्र का गाधान करूगा। किन्तु हें सुन्दर कम्रवाली | 


तुम्हारी योनि जिस प्रकार दूषित न हों वैसा ही मैं करूँगा ॥३४।॥ इस 


प्रकार सूर्वदेव कुन्ती में गर्भाघानकर स्वर्गलोक को चले गए | और 
तत्काल ही दूसरे सृय के समान एक बालक उत्पन्न हुआ ॥३५॥ कुन्ती 
ने उस बालक को लोकापवाद के डर से नदी की धारा में फेंक दिया। 
है परीक्षित | तुम्हारे प्रपितामह सत्य-विक्रम राजा पाणड ने उसके साथ 


विवाइ किया ॥३:। 
सूर्यदेव अवश्य ही कुन्ती की रूप-रारि पर लड़ हो गए थे और 


उनका यह कथन कि देवताझों का दशन विफल नहीं होता. केवल 


अपनी काम पिपासा की तृप्ति के लिए एक बहानाबाजी तथा भुलावे 


की बात थी | क्या देवताओं के दर्शन का यही फल है कि किसी 


कुमारी कन्या के साथ व्यमिचार किया जाए ? और सूर्य ने कुन्ती 


को जो यह आश्वासन दिया था कि तुम्हारा | दूषित न होगी, 





(३४ 





सामथ्य और दोष श्द्र६- 


ज्ो इतसे क्या हम लोग यदह्दो समर लें कि सर्व के साथ कुन्ती का 


यौनन्सम्बन्ध नहीं हुआ था और न उक्त बालक ही कुन्ती के योनि- 
द्वार से उत्पन्न हुआ या | यही बालेक कण था। लोगों की यह 
धारणा है कि कर्ण कुन्ती के कान से उत्तन्न हुआ था और इसीते 
उसका नाम भी कर्ण पड़ा-था | पर भीमक्रागवत के उक्त मूल श्लोकों 
में कान से उत्तत्ति का कहीं भी ज़िक्र नहीं है। भागवतकार नें 
ध्योर्नियंधानदुष्येत' लिखकर कर्ण की पापमयी उल्लत्ति पर केवल 
एक पर्दा डाल दिया है; और कुन्ती ने अपने इसी पाप-कर्म के 
मंडाफोंड हो जाने के डर से अपने सद्योजात शिक्षु को गंगा 


नदी में पक दिया था, जैला कि आजकल मी इस प्रकार से उत्पन्न 


बच्चे फेंक दिए जाते हैं। यदि सूव और कुन्ती दोनों समर्थ व्यक्ति 
थे तो उनमें दोष किस बात का था, जिसको वजह से कुन्ती लोकापवादे 
से इतना बरी कि उसने सच्योजात शिशु को फेंक देने में ही अपना 
कुशल सममा ? क्‍या कुन्ती के इस शिशुत्वाग ल्‍ूपी आचस्ण से यह 
वात सिद्ध नहीं होती कि तत्कालीन समाज कुन्तों या सूर्य को ही 
किसी प्रकार के विशेष सामथ्य से सम्पन्न नई मानता था! सामथ्य 
लिद्धान्त केवल एक मनगढ़न्त बात हैं जिसे आधुनिक पासंडियों ने 
अपने पूर्वजों के कुत्सत कर्मों को छिपाने के लिए गढ़ लिया है। कुन्ती 


ने शिशु कण की एक सन्दुक् में बुल्दुका गनगा मे फ्‌क दिया सा. ' 


जिसे अंगदेश के राजकुमार अधिरथ ने जो केवल सूत्-कम करने से ही 
सूत कहलाता या, पाकर अपना पुत्र मान लिया था | भीमद्धागवत के 
वक्त स्कनध के २३ वें अध्याय में लिखा है-- 
योडसो गंगातदे क्रीड़न्‌ मज्जूषान्तगंत शिक्षुम्‌ | 
' क्ुल्त्थापविद्ध कानीन मनपत्योंप्करोत्सुतम ॥१३॥ 
अर्थ--गंगा के तट पर क्रीड़ा करते हुए जिस अधीरथ ने कुन्ती 


द्वारा रून्दूक में बन्द करके फेंके हुए बच्चे को, जो एक कुमारी कन्या 


के. 
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से उत्पन्न हुआ था, पाकर स्वयं पुत्रद्दीन होने के कारण अपना पुत्र 


मान लिया था ॥१३॥ 


सूर्य के एक कुसारी कन्या के साथ किए हुए. कुकर्म पर पर्दा 


डालने के लिए एक पाखंडोी कहता है कि सूर्य ने कुमारों कुन्ती के 


साथ कुछ भोग करके कण को उत्पन्न नहीं किया यथा, उन्होंने तो 


' केबल अपने आशीर्वाद वा कृपा-इृष्टि से ही ऊुन्ती को पुत्र-प्रदान 


कर दिया था। देवताओं के केवल आ्आाशॉर्वाद, कृपाइष्टि तथा पूजापाठ 


-से सन्तानोत्पकत्ति का सविस्तर लंडन तृतीय परिच्छेंद में नियोंग विषय 


पर लिखते हुए कर आया हूँ | पाठक उसे वहाँ देस् लें । यहाँ पर 


. स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कुन्ती ने पाणडु के कहने से इसी 





देबहूती बिद्या के द्वारा धर्मराज, वायु और इन्द्र का आवाहनकर तीन 
पुत्र उत्पन्न किये और जब पाण्ड ने उसे और पुत्र उत्पन्न करने क्नों 
कहा, तो उंसने वैसा करने से थद्ट कहकर साफ-साफ॑ इन्कार कर 


_ दिया कि चौथे पुत्र को पुरुषान्तर द्वारा उत्पन्न करने से छी व्यमिचा- 


रिणी और पाँचवें पुत्र को उत्पन्न करने से वह वेश्या हो जाती है 
जिससे छिड्व है कि देवताओं के भी द्वारा पुत्रोत्पादन भें मैथुन 


'आअनिवाय है। 


विष्णु-आदि कतिपय मुख्य-मुख्य देवताओं के आचरणों पर 
विचारकर अंब कुछ ऐसे महापुरुषों के आचरणों पर विचार किया 
जाता है जिन्हें सनातनी ड्िन्दूं ईश्वर के अवतार 

मानते हैं। अबतारों में सर्वश्रेष्ठ श्रीकृष्ण माने जाते 

श्रीकृष्ण हैं, जिनके विधय में कहा जाता है कि--"अन्ये चांश 
कलाः ग्रोक्ता: कृष्णस्तु मंगवान स्वयम” ; अर्थात्‌-अन्य 


अवतार तो विष्ण (ईश्वर) के आंशिक अवत्तार कद्दे गए. 
हैं; पर श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं। कहने को तात्यय यह कि अन्य 
अवतार विष्णु की पूर्णकला से न होंकर केवल उनके अंश-ःमात्र हैं; « 


नर हक 
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पर श्रोकृष्ण सम्पूर्ण कला से युक्त स्वयं विधूएु ही हैं | ये यदुवंशीये 


: क्षत्रिय वशुदेव तथा उनकी पत्नी देवकी के पुत्र थे, -जिन्‍्हें उनके उक्त- 
+ माता-पिता ने मथुरा के राजा कंस के भय से सद्योजातावस्था में ही 
अपने परम मित्र जञ जवासी नन्‍द गोप के घर रक्षा्थ मेजबां दिया था। 





इनका लालन-पालंन नन्‍्दगोप तथा उनकी फनी यशोदा ने श्रम से 


किया था | श्रीकृष्ण के चरित्र का सरवित्तर वर्णन मइामारत, जिषूषु 


 >यूराण, भीमदूभागवत्‌ तथा हरिवंश में मिलता है; पर भागवत्त-कार 


ने इस प्रन्थ के दशम स्कन्ध में श्रीकृष्ण की अजवासिनी गोपियों के 
साथ जो ग्रेम-लीलाएँ वर्णन की हैं उन्हें पदकर कोई भी निष्पक्ष 
अालोचक ओऔीकृष्ण को एक महालम्पंट कहें बिना नहीं *३ सकता। 
कहा जाता है कि जब महर्षि व्यास को अन्य सब पुराणों तथा महा- 
आरत की रंचना से सन्‍्तोष न हुआ, तो उन्होंने देवषि नारद के उपदेश 


_ सेऑमदूमागवत्‌ की रचना को, जिसमें उन्होंने सभी पुराणों का सार 


संप्रहकर उसे पुराणं-शिरोमणि बना दिपा। इस अन्य के अयम 


_स्कन्ध के ७वें अध्याय में लिखा है-- 


आनथॉपशमं साक्षाद्‌ मक्तियोगमधोच्षजे। 
लोकस्या जानतः विद्वांश्चक्रे सात्वत-संहिताम ॥६॥ 
यस्यां वेश्रयमाणायां क़ृष्णे परमपूछपे। 
मक्तिदत्यच्चत॑ पुंसः शॉकमोदजरापदा ॥७॥ 
स॒ संद्ितां मागवर्ती कृत्वा 5नुकम्य चात्मजम | 
शुकमध्यापयामासत निदृत्तिनिरत मुनिः ॥5॥ 


अर्थ--सत ने शौनक से कहा कि अज्ञानियों के कल्याण के 





+ उलिए इस मागवत्त-संहिता को; जिसके पठन तथा भ्रवण से नाना 
आकार के झनर्थ नष्ट हो जाते तथा श्रीकृष्ण में मक्ति उसन्न होती है 
विद्वान व्यास जी ने. बनाया ॥३॥ जिसके सुनने से परमात्मा कृष्ण 


रह 
क्र आए 

4. >> 384 
ना | 


बह 
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में शोक, मोह तथा भव को दूर करनेवाली मक्ति उत्तन्न होती है ॥७ 
व्यास जी ने उस मांगवत संहिता को बनाकर और शुद्ध करके उसे 
नवृत्ति मार्ग में निग्त अपने पुत्र शुकदेंव को पढ़ाई ॥८॥ मे 
किसी-किसी का . मत है कि भागवत व्यास की रचना नहीं है; 
कारण कि उसकी रचना शैली अन्य पुराणों की रचना शैली से बिल- 
कुल नहीं मिलती तथा इसके श्लोक अन्य पुराणों के शलोकों की अपेक्षा 
अधिक कठिन हैं । मागबत के इलोकों में वह सरलता तथा सुगमता 
नहीं देख पड़ती जो अन्य पुराणों की विशेषता है, जिन्हें सर्वताधारण 
व्यास-क्ृत वा ऋषिप्रणीत मानते हैं। इस मत के माननेवालों का 
कथन हैं कि मागवत के बनानेवाले पंद्वित वोपदेवजी हैं जजों गीतन 
गोविन्दकार जयदेंवजी के भाई थे। इस पुराण का लिंखनेंबाला 
चाहे जो कोई हो वह अवश्य हिन्दू या।| वह कोई मुसलमान वा इसाई 
ने था| अतः यह कैसी शोक की चात है कि एक हिन्दू की लेखनो से 
हिन्दू जाति के परमाराध्य देवता भीकृष्णु का चरित्र एक ऐसी काली 
स्‍्थाही से अंकित किया जाए जो अन्य घ॒र्मावलम्बियों के सामने 
अपनी प्राचीन सम्पता तथा संस्कृति की डींग द्ॉँकनेवाली इस हिन्दू- 


_ ज्ञाति को लब्जान्भार से नतमस्तक बनों दें! यहाँ पर प्रसंगवश 


श्रीकृष्ण चरित्र के नमूने लिख जाते हे जिन्हें पदकर निष्पक्ष पाठक- 
बून्द श्रीकृष्ण विषयक अपना स्वतंत्र बिचार कर लें-- 
ये लड़कपन में ब्रजगोपियों के घर में चोर की तरह घुसकर उनके 


वृष, दही, मक्खन आदि चुरा-चुराकर स्वयं खाते तथा उन्हें अपने. 


साथी अद्दीर के छोकरों तथा बन्‍्दरों को मी- खिलाया करते थे | जब 
कुछ सयाने हुए तो बे उक्त वस्तुओं को बेचने के लिए ले जानेवाली 


गोपियों से जब॒दंस्ती छीन-छीनकर खाते तथा उनकी मटकियाँ मी 


फोड़ दिया करते ये। लड़कपन में बहुत ही दुष्ट, अवशाकारी तथा 
किद्ली थे । आगे चलकर ये एक मह्दापुरुष होंगे, इसका कोई मी पूर्व- 
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जक्गञण इनको वाल्यावस्था में नहीं देख पड़ा, जैता कि महात्मा गौतम 
बुद्ध, मदहाबीर, जिन, ईसा मसीह आदि संसार के अन्य महापुरुषों के 
विषय में हम लोग ऐतिहासिक ग्रन्थों में लिखा पाते हैं | इन महा- 
्माओं ने अपने- अपने बाल्यकाल में ही अपनी भावी मद्दानता का 
पूपरिचय दें दिया था | ये लोग उस कॉल में ही गंमीर-प्क्ृति, 
शास्त-स्वभाव तथा विचास्शोल देख पड़ते थे । पर यह बात श्रीकृष्ण 
जे लेश-मात्र मी न थी। ये उस काल में पूरे नटखठ थे। भ्ीकृष्ण 
की बाल्यकालीन उक्त उद्दग्डता की उपेक्षा, उन्हें एक अचोध बालक 
समझकर हम लोग भछते दी कर दें; पर 'जब नवउुतर ६ होकर उन्होंने 
गोपियों के साथ जो महाश्लीलतापूण £ व्यवहार तंथा जार-कर्म किया 
था वह छृम्प तथा उपेक्षा थोग्य नहीं है। उनके आपत्तिजनक तथा 
लब्जापूर्ण व्यवद्वारों में चीरदरण-लीला त रास-्तत्व मुख्य हैं, 
जिनसे मागवत्त के सभी पाठक परिचित हैं। गोपियाँ औकृष्ण को 
बंति-रूप में पाने की - अमिलाषां से कास्थायनी देंवीं का शत करती 
मी और उसी प्रसंग में प्रतिदिन सबेरे यमुना नदी में, उसके तट पर 
- आपने सभी वह्ल उतारकर स्नान किया करतीं थीं | एक दिन श्रीकृष्ण 
चुपके से आए और उनके कुल वस्त चुराकर पास के एक कदम्ब 
बुक्ष पर चढ़ गए आर उनके लॉख गिडंगिड़ाने पर भी उन बच्छों 
को तब तके नहीं लौटाया जब तक उन्होंने पूर्णतः नज्ञों दोकर अर्थात्‌ 
इस ग्रकार नह्ढी होकर कि शरोर के सभी गोपनीय अंग मी देख पढ़ें, 
और दोनों हाथों की अंजलि माथे पर बाँचकर नदी में नड्ढी होकर 
सतान करने के अपराध के लिए क्षमा नहीं माँगी । भीकृष्ण 
“ऋडते हैं-- 
-  आूय॑ बिवस्यां यद॒पोद्रृतवता व्यगाइतैतत्तंदुदेवदेलनम ) 
वदध्वासजलिमूध्न्यपनुतयें <इसः कत्वा नमो5बोवसन अग्ह्मताम 
माग> रगरराएध 
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अर्य--है सलियो ! दुम लोगों ने निपट नंगी द्ोकर अत में जल... 


के भीवर जाकर स्नाम किया सो बड़ा ही अनुचित किया; क्योंकि 


इस कर्म से जल के देवता वदुण का अपमान हुआ। अतः इस- ; 
अपराध को क्षमा कराने के लिए माथे पर अंजलि बाँधकर सोच उमा 


: ऋुककर प्रशाम करो और फिर अपने-अपने वल्ल लेकर पहनों | ८म्> 
अब यहाँ पर यह विचारना है कि गोपियों ने यमुना में जंगी । 
सस्‍्नानकर क्या सचमुच कोई अपराध किया था तथा उस अपराध 
का क्‍या यहां प्रायक्चित था कि वे किसी परपुरुष के सामने सर्वाज्गोन 
नंगी होकर, माथे पर अंजलि बाँघकर तथा क्ुककर प्रणाम करें आर 
छुमा माय ! शाल्रों में ता कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती । यदि 
मनचले कृष्ण की यह निजी व्यवस्था थी तो बात दूसरी है। कहा 
जाता है कि जल में वरुणदेव रहते हैं; अतः उसमें नंगी होकर स्नान 
करने से गोपियों ने उक्त देवता का अपमान किया | पर मैं बह जानना 
आाहता हूँ कि इिन्दुओं के चिरबद्धमूल प्रन्धविश्वालानुसार इस 
विधु्ष विश्व में कौन ऐसा स्थान हैं जो देव-शत्य दै। हमारी यह 
“घरती माता मी स्वयं एक देवता मानी जाती है जिसके क्षमाशील 
बच्षःस्थज्न पर अइनि श करोड़ों हिन्दू मल्॒मूत्र का त्याग क्रिया करते 
हैं। पर ऐसा करने से वे किसी भो अपराध के भागी नहीं समके द 
जाते | तब बेचारी गोपियों ने ही कौन-सा ऐसा अपराघ किया था कि 
'जितके कारया उनकी यह दुर्दशा की गई | यह निश्चय है कि 
. गोपियों ने अपने स्थान की चलन के अनुसार ही नंगी होकर स्नान 
किया होगा | अज्न भी किसी-किसी खण्ड में ऐसा चलन देखा जाता 
है। यदि श्रीकृष्ण को यह प्रथा सार्बजनिक सुशोलता के विरुद्ध होने के. 
कारण बुरी मालूम हुई, तो वे इसका सुधार किसी अन्य सम्पतापूर्ण 
तरीके से कर सकते थे | पर वे वैसा करने ही क्यों जाएँ ! वे तो 





एक रखीजे छुले थे | उन्हें गोपियों के साथ इस प्रकार के अश्लील > ब् 





की थे 


के हा है च््कत के की जय फ दुआ ८ ॥ ८८ उ्ज्*ं 
री क्लब । । न . का किचन ! एफ कि मी. न के ली 


तांमथ्य और दोष स्तर 


ठछ्चा करने में ही मज़ा झाता था | बदण देवता का अपमान बतलाना 
केवल उनकी बहाना-वाजी थी | और गोपियाँ भी उनके प्रति इस 
प्रकार प्रेम-पागल दो रही थीं कि उन्दोंने उक्त औकृष्शीय व्यवस्था 


_ के सामने लिर झुका देने में हो अपना मंगल समक्ता | 


जअत्र रांस-जीला का हाल सुनिए ।| चीरहरण-लीला के समय 
गोपियों को बख्र लौटाते हुए भ्ीकृष्ण ने उसको वचन दिया था कि 
आगामी शरद आत्‌ में मैं तुम लोगों के साथ ग़स-चउत्यक्कर तुम्हारों 
अभिलाषा को पूरी करूँगा, सो वह ऋतु आ गई-- 
भगवानपितारत्रीः शरदोस्ुल्लमज्लिकाः | 
वीद्यपरन्त सनशचके गोगमायामुपाधितः ॥| 
भाग० ?०]रह। १ 
आर्थ--भगवान ने मो शस्तकाल की उन राजियों को देखकर 
जिनमें मल्लिका-पृष्प खिलें हुए थें और योगमाया को अंगीकार करके 
बिहार करने की इच्छा को । 
बस ओकृष्ण ने अपनी भुवन-मोहिनी बाँसुरी फ्रेक दी। बाँसुरी 
की सुरीली तान सुनते ही सभी गोपियाँ जिस दशा में था उसी में- 
घर का काम-काज छोड़कर, ओीकृष्ण के पास दौड़ी चली आई। 
यहाँ पर पाठकों को मैं यह वता देना चाहता हूँ कि ये सभी ब्जाड- 


: नाएँ कुछ कुमारी कन्याए न थीं; बल्कि उनमें पती परृत्रवती गोष 
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#रास शब्द की व्याख्या भीघर स्वासों इस अकार करते टैं-- ४ ४5 
“ध्छन्पोम्य-व्यतिषक्त-हस्तानों स्तरी-पुंसां गायतां मशडली रूपेण अमतां._ 
जत्यविनोदों रासोनाम ।' े 
आर्थ--स्त्री पुरूष परस्पर हाथ पकड़कर गाते और मश्डली बनाकर- 
घूमते हुए जो उत्य करते हैं उसका नाम रास है।._ 
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बधुएँ भी थों तथा ये श्रीकृष्ण के प्रति कुछ 'बढ्ा' माव नहीं बल्कि 
फेवल एक “ज्ञार' भाव रखती थीं-- 
परिवेषयन्त्स्तद्वित्वा पाययन्त्यः शिक्चुन्पवः | 
शुश्रपन्त्य: पतीन्‌ काश्विदअन्त्पोप्पास्थ मोजनम || 
भाग> १०२६।॥६ 
अ्र्य--कोई-कोई रसोईघर में परिवार के लोगों को भोजन 
करा रहीं थीं, कोई बालकों को दूध पिला रही थीं; कोई पतियों की 
सेवा कर रही थीं, कोई मोजन कर रही - घौं---वे सब अपना-अपना 
काम छोड़कर कृष्ण के पास दौंढ़ गईं। इससे स्पष्ट है कि गोपियों में 
'पति-पुत्रवाली कतिपय वधुएँ भी थीं। पुनश्च-- | 
तमेव परमात्मा जारबुदरापि सच्ताः । 
जहुगुणमय॑ देहँ सथ्यः प्रद्ौणबन्धनाः ॥ 
भाग० १०।२६।११॥ 
झर्थ---आओ गोपियाँ घर के बाहर न निकल सकों, उन्होंने वहीं 
पर अपनी आँखें मूंदकर श्रीकृष्ण में अपना मन लगा दिया | और 
यद्यपि उन्होंने 'ज्ञाए-बुद्धि से ही अपना मन अआकष्ण में लगाया, 
तथापि उन्होंने कर्मबन्धन से मुक्त होकर इस विगुणात्मक शरीर का 
'परित्याग्ग कर दिया। अंक 
ओकृष्ण ब्रजवालाओं को अपने पास आई हुई देख उन्हें बाक्‌- 
चातुरी से बास्वार घर लौट जाने के लिए कहने लगे, क्योंकि-- 7 
अस्वम्यसयशस्यं लव फल्गु कच्छे मयावहम | जि 
जुगुप्सितं चर सर्वत्र औपपत्वं कुलब्लिया: | 


माग० १०र६।२६॥ 
अर्थ--कुल-कामिनियों के लिए औपपत्य अयात्‌ उपपति (जार) 








हज ६. 





+ /* ले नए >[78 7 [ज, 
अचारभुज्ञगममदागणाबृतो यथा मदच्युद्विरदः करेशुमिः ॥ 
-.. एवं शशांकाशुविराजितानिशाः स सत्य-कामो 5नुरतावलागण: | 
! सिधेव आत्मन्यवरुद्धसौरतःक सर्वाः शरत्काब्यकथा रसाश्रयाः | 
- * ..._माग० १०३१श२४-२६ ॥ 
; अध--तदनन्तर भरें तथा गोपियों के भुंझछ से प्विरे हुए. 
_ औओक्ृष्णुचन्द्र, यमुना के उस उपबन में जहाँ जल और स्थल में उत्पन्न 
 होनेवाले फूलों की सुगन्‍्ध को लिए हुए वायु वह रही थी, दृथिनियों 
) के मुछड को साथ में लिए हुए मदमाते गजराज के समान विचरने लगें 
+ !९0॥ इस प्रकार सत्यसंकल्प भ्रीकृष्णचन्द्र ने, जिनमें गोपियाँ अनुरक्त 
0 हो गई थीं, चन्द्रमा की किरणों से सुशोमित एवं काब्य-्वणिंत 
< शरद ऋत॒ सम्बन्धी सभी रसों से परिपूर्ण रात्रियों में रमश क्रिया ; 
श्र इतना होने पर भी वे अपने वीर्य को अपने में ही रोके रहे - 
अर्थात्‌ उसका प्रतन नहीं होने दिया ॥२६॥ 
श्र्थ स्पष्ट है | श्रीकृष्ण ने शुक्र का पतन न होने दिया तो नहीं 
सही ; उन्होंने गोपियों के साथ बाकी क्‍या रखा ! जहाँ परनारियों की 
« और केवल बुरी निगाह से ताकना ही समी घ॒र्मों में महापाप समकका 
_ जाता है, वहाँ हमारे ँ कन्हेयाजी ने परनारियों के साथ प्रायः सभी 
कुछ कर डालाकटडनदोंने उन्होंने वाहु फैलाकर उनका श्रेमालिंगन किया ; 
उनकी जाँच, नोवी तथा स्तनों तक को छुआ ; उन्हें नखज्ञत दिया 
और जाते-जाते अन्त में उनके साथ मैथुन भी कर डाला | क्या ये सब 
व्यापार उनका सतीत्व नष्ट करने के लिए पर्यात न थे जो श्रीकृष्ण 
के बचाव में यह कहा जाता है कि उन्होंने वीय॑पात नहीं होने दिया | 















अवरुद्ध: सौरतश्चरम घातुनंतु स्खलितों यस्येति कामजयोक्ति 
( भावाथं-दीपिका ) 
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उनके इने कत्सित आचरणों पर राजा परीक्षित ने जों शंक्रा का 
आ/ उस शंका का जा विचित्र समाधान भ्ीशुकदेव ने किया वह 
केवल एक भलावा-मात्र है। सजा परीक्षित ने शुकर्देव से कहा कि 
हे ब्रह्मन | धर्म का संस्थापन और अधर्म का समूलोच्छेद करने के ही 
लिए मंगवान्‌ का कृष्णावतार हुआ था ; सो उन्होंने परनारी-गमन 
रूप अधम क्‍यों किया ? इस शंका का समाघान शुकदेवजी ने यह कह 
कर किया कि है राजन ! कभी-कमी तेजस्वी तथा समय पुरुष धम 
की आवहेलना भी कर देते हैं ; पर तब भी बे उसी प्रकार दृषित नहीं 
होते जिस प्रकार शुद्ध वा अशुद्ध सभी चीजों को जलानेयाली अग्नि | 
अतः दम लोगों को उचित है कि हम लोग उनके विपरीताचरणों 
का झनुकरण न कर उनके वचनों के अनुसार चलें | कालकूट विफ 
पी लेने से मी शिव का कुछ नहीं बिगदा ; किन्तु आसमथ व्यक्ति 
शिव का अनुकरण करें ता वह तुरंत मर जाए--- 
धमब्यतिकमोहश ईश्वराणां था साहसम । 
तेजीयर्सा न दोषाय वह्ठें: सर्वभुजो यथा॥ 
नैतत्समानरेजातु मनसापिह्यनीश्वरः । 
विनश्यत्याचरन्मोब्यांद्रयारद्रो5ब्चिज॑ विषम ॥ 
ईश्वराणांवच: सत्यं तथैवाचरित क्यच्ित्‌ । 
तेषां यत्सत्रचोयुक्त बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्‌ ॥ 
भाग ६०॥३३॥३०- २४ 
झ्थ--समर्थ पुरुष धर्म का अतिकमण रूप साहस करने से भीः 


इमोगों श्रम्मि की तरह दूषित नहीं होते ॥३०॥ पर जो असमर्थ 


हैं उन्हें मम से भी कभी वेसा नहीं करना चाहिए । यदि मूर्खता- 
वश बेसा करे तो शित्र के अनुकरण में कालकूट बिप “पी लेने 


वाले की तरह वह शाीत्र नष्ट ड्वो जाता है ॥३१॥ समर्थ पुरुषों 


वचन सत्य होते हैं; पर उनके आचरण कहीं सत्य तो कहीं असत्य 


जज अ- ड - झ जा कि है । 


॥ 
। 
हे 


है. 
5 





सामथ्यं और दोष ल्‍ रदश - 


डोते हैं। ग्रतः बुद्धिमानों को उचित है कि वें समर्थ पुरुषों के बचनों के 
अनुसार चलें और केवल उनके उचित आचरणों का ही अनुकरण 
कर ॥२॥ 
शुकदेव के इम समाधान से राजा परीक्षित जैसे सीघे-सादे 

शीघ्र विश्वासी तथा केवल सात दिंनों में ही संम्पूण भ्रीमद्धागवत्त को 
कथा अवंण-मात्र से मुक्ति प्राप्ति के लिए लाजाय्रित जीव को भले ही 
सनन्‍्तोंष हों जाए - पर इससे एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र समालोचक को 
कुछ भी सन्‍्तोष नहीं हो सकता। क्‍या शुक्रदेव के इस समाधान 
का सन्तोष-जनक माननेवाले महानुभाब, जो कापालिक नहीं हं 
इचता की आग से बनी हुई रसोई को ग्रहण कर सकते हैं ? क्‍या शिव 
की तरह आज भी पेसे नशावाज़ देखने में नहीं झाते जो गाँजा, 
आँग-चरस, अफ़ीम, कोकेन आदि विषेली द्रव्यों के व्यवहार में इस 
६... अकार अभ्यस्त दो गए हैं कि वें संखिया तक को खाकर पचा जाते हैं ! 

समर्थ माने जानेवाले इन शिव का सामथ्य कहाँ चला गया था. जब 

वे मोहिनी को पाने के लिए पागल हों गए थे? क्‍या यह एक 

प्राकृतिक नियम-सा नहीं है कि बड़ों के आचरण का घमाव छोटों 
२४ पर पड़ता है; अतः उन्हें सम्हलकर चलना चाहिये? यदि नहीं 
जो फिर इन्हों श्रीकृष्ण ने जिनके आचरण समलोचनाघीन हैं, अपने 
गीता में क्‍यों कहा (-- 

यचदाचरति भेध्स्तत्तदेवेतरोजनः । 
स॒ यत्यमाणं कछते लोकस्तदनुबत्तते ॥३॥२१॥ 
अर्थ--एक माननीय व्यक्ति जो कुछ करता है उसीकों दूसरे 

लोग मी करते हैं और जिस आदशश को वह खड़ा करता है उसी- 
का झनुसरण जनता करती है| तात्पर्य यह कि बड़ों के आचरण 
ड औटों के लिए अनुकरणोय उदाहरण बन जाते हैं| 


अ्कत अत 
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एक बात और भी विचारने योग्य है। यदि उपदेश्ा अपने 
आचरणखों को अपने उपदेशों के अनुकूल नहीं बनाए रखे, तो उसके 
उपदेशों का कुछ भी प्रमाव दूसरों पर नहीं पड़ता | यदि मदिरापान के 
विरुद्ध आन्दोलन करनेवाला व्यक्ति स्वयं मदिरा सेवन करें तो उसे 


लोग दंसी तथा पाखंडी कहकर उसके आन्दोलन की उपेक्षा कर 


देते हैं । इसी प्रकार अन्य बुराइंयों के विषय में भी समझना चाहिए । 
अतः यह आवश्यक है कि बड़ों को सन्‍्मार्ग से एक बाल बरांबर 
भी विचलित नहीं होना चाहिए; क्योंकि साधारण जनता उन्हें अपना 
आादश मानती है तथा कुपथ चलने पर उनके अपराध, साधारण 
व्यक्तियों की अपेक्षा, गुरुतर समझी जाती है; मले ही उन्हें दंड देने- 
वाला कोई न हो.। यदि कहो कि परमात्मा के सम्बन्ध में उसके 
देहामिमानशूल्य तथा अपने शुभाशुभ कर्मों का फलाकांच्ी नहीं होने 
के कारण, पुणय-पाप का प्रश्न नहीं उठता, तो यह मी ठीक नहीं: 
कारण कि नर-तनु धारण करने पर उसकों मानवता के सम्म्ख एक 
उच्च आदश रखना चाहिए | 

कितने महाशय अशीकृष्ण की चोरहरण-लोला तथा रासलीला 
जैसी कालो करतूतों पर पर्दा डालने के लिए उस पर रूपक की क़लई 
चढ़ाया करते हैं और कहते हैं कि उत्त लीलाएँ कोई वास्तविक घटनाएँ 
नहीं हैं; बल्कि वे कल्पित हैं तथा उनका वर्णन एक गूंदार्थ से भरा छ्रूत 
है | कवि ने उन कल्पित लीलाओं के वर्णन द्वारा ब्रह्मज्ञान-संबंधी एक 


दाशनिक सिद्धान्त का निरूपण किया है।मन की विविध वृत्तियाँ 


ही गोपियाँ हैं. जो कृष्णुरूपी परमात्मा में लीन होकर ही अन्तिम 
विभाम पाती हैं; अथवा जीवात्मा ही राधा है जो कृष्णरूपी परमात्मा 
में लीन होना चाहती है; अथवा चीरहरणु-लीला द्वारा यह बतलाया 


गया है कि गोपीरूप जीव यदि मुक्त हो जाना चाहे तो वह वच्च के. 


समान उसमें लिपटी हुई सॉसारिक माया को दूर फेंककर कृष्णंरूपी 


से 
साम्रध्यं और दोष २६३ 


परमात्मा को बिना किसी शक्तं के आत्म-समर्पण कर दे इत्यादि | पर 
यदि उक्त लौलाएँ रूपक-मात्र रहती, ता न॑ राजा परीक्षित को ही 
किसी प्रकार की शंका होती और न शुकदेव को ही भ्रीकृष्ण के बचाव 
में अपने एक निराले ढंग से उसका समाधान करने की आवश्यकता 
होती । भ्रीमद्धागवत्‌ को बने ञ्राज कई शताब्दियाँ बीत गई। इस 
सुदीर्घ काल में न जाने इस भारत में कितने विद्वान दो गए: पर उनमें 
से किसी ने भी नहीं श्रीकृष्ण की उक्त लीलाओं पर आत्षेप किया और 
न उन्हें रूपफ बताया | सभी शुकदेव के समाधान को डी पर्याप्त 
मानकर सन्‍्त॒ष्ट बैठे रहे। इसका कारण यह था कि परम्परागत 
अन्धविश्वास के कारण उनमें वह साइस न था कि वे अपने पूज्य 
पूर्वजों की करतूत तथा आचार-ब्यवद्दार पर निर्मीक होकर स्वतंत्र 


रूप से विचार कर सके। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण है। 


मनुष्य को ममता के कारण अपना और अपने आत्मीयों का दोष 
तब तक नहीं.मालूम होता जब तक उस दोष का उद्घाटन कोई 
निर्माक विपक्षी नहीं करता | विपक्षी द्वारा उस दोष का उद्घाटन टोने 
पर भी पहले तो वह उस पर रूपक आादि का पर्दा देने की कोशिश 
करता है; पर जब उतकी सारी कोशिशें विफल हो जाती हैं और उसकी 
सभी चौकड़ियाँ बन्द हो जाती हैं, तो अपने आत्तिपकों को नास्तिक 
आदि कइकर एक मूर्खतापूर्ण सन्‍्तोष कर लेता और विवाद-विरत 
दो जाता है; पर अपना विचार-सुघार नहीं करतां। और यदि वह 
अपनी द्वार अपने हृदय में महसूस मी करता हैं तो वह उसे स्वायंवश 
खुल्लम खुल्ला मान लेने को तैयार नहीं होता। यही दशा हिन्दू 
जाति की है| ऐसे स्वार्थपरायण जीव दो भेंखियों में रखे जा सकते 
ईं---एक श्रेणी तो उन लोगों की है जो तीथों के पंडों, देव-मन्दिरों 
के पुजारियों, घर-बर घूमनेवाले पुरोहितों तथा कथकड़ों की इंसियत 
से अन्यविश्वासिनी हिन्दू जनता में श्रीकृष्ण के प्रति अन्धी भक्ति को 
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स्वजीनिकारज्षणार्थ चिरस्थायिनी बनाने के उच्चोग में पूरी सावंधानी 
के साथ सदा तत्पर रहते हैं | ऐसे जीवों को सदा यही मय बना 
रहता है कि कहीं आँख की अन्धी तथा गाँठ की पूरी हिन्दू तनता 
की आँखें खुलीं, तो उनका दूसरों को ठगकर गुलछुरें उड़ाना बन्द 
हो जाएगा | अत: उनकी सदा यही नांयत बनी रहती है कि उनकी 
ठग्र-विद्या की शिकारमभूत हिन्दू जनता अन्धविश्यासों के दुर्भेद्य जंजीरों 
में खूब जकड़कर बाँधी रखो जाए। तथा दूसरी श्रेणी उन लोगों को 
है जा विदेशियों तथा विधर्मियोंके सामने अपनी प्राचीन सम्यता 
को केवल डॉग इकिना ही अपना कंत्तंव्य सममते हैं; चाहे बह 
सम्ब्ता मज्ते ही खोखलो क्यों न हो | ऐसे लोग झपनी उक्त सम्यत्ता 
पर उचित से भी उचित आज्षेप्रों के अति असहिष्णु तथा इस प्रकार 
नैतिक साइस ((०7७) (20प7४2७) से हीन होते हैं कि वे विवाद 
में हार मानकर भो अपनी हार क़बूल करना अपनी शान के 
खिलाफ समभते हैं और मद्दाकवि गोल्डस्मिय ( 00]05फ्तांए ) 
रचित '088677०0 प।]820' ( ऊजहु ग्राम ) नामक कविता 
की निम्न-लिखित पंक्तियों का स्मरण दिलाते हैं- 
पा थ्ाष्रपांग्ट, ६00, शिीछ एछ&7०807 ०एा॥७ते प्रांड 90]]; 
#एए 8७"शा सिणाषी  एछ्ाव॒पंशाएत ४७ श्णाोते 
छाशाछए 87]: 

अथ--बाद-विवाद में भी उसकी ( गाँव के स्कूल मास्टर की ) 
वाकचातुरी को गाँव का पादड़ी स्वीकार कर लेता था; क्‍योंकि 
पराजित होने पर भी यह ऋपनी वहस जारी रखता था|. 

भीकृंष्ण के कांले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए. रूपक 
की शरण लेनेवाले . इन महाशयों को मैं एक और वात॑ चेतावनी- 
स्वरूप उतला देना चाहता हूँ कि यदि उनके कुछ चरित्रों को रूपक 
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का बाना पहनांकर उनकी वास्तविकता का उच्छेंद कर दिया जाए 
तो कितने ऐसे भी उनके चरित्र हैं; जैसे शैशवकाल में ही उनका 
शकट-भं जन, यमलाउजुन-भंजन, पूतना, तृणवत्त, वत्स, बक, अघ 
बरिष्ट, केशी, व्योम आदि असुरों का बध, कालिय-दमन, गोंवर्दन- 
धारण आदि, जिन्हें हम अतिप्राकृतिक तथा अतिमानुषिंक होने के 
कारण वास्तविकता की कोटि से अ्नायास ही निकाल सकते हैं और 
इस तरह जब श्रीकृष्ण के सभी चरित्र एक-एक करके काल्पनिक तथा 
आअसत्यः सिद्ध हो जाते हैं, तो स्वयं भीकृष्ण का भी कहीं पंता नहीं 
रहता | वे एक काल्‍़््यनिक व्यक्ति होकर हमारे प्राचीन इतिहास के 
राजनैतिक, धारमिक, तथा सामाजिक रंगमंच से न केवल स्वयं ही 
गायत्र हो जाते हैं; वल्कि 'बाँड-बाँड़ गए और नव हाथ का पगहा भी 
अपने साथ लिए गए, इम कद्दातेत को चरितार्थ करते हुए वे कौरव, 


पॉडव आदि महामारत के समी पात्रों को भी कल्पना के एक अयाह 


तथा अन्चकारपूर्ण कुएँ में ढकेलकर उनके मी अस्तित्व को मिट्टी 
में मिला देते हैं | याद रहे कि महापुरुषों के चरसिज्ों की व्याख्या 
रूपक का गाश्रय लेकर करने से हमारे रामायणादिं अन्य ऐतिहासिक 
ग्रन्थों के पात्र राम, सीता, आदि मी कोई वास्तविक ऐतिहासिक 
ब्यक्ति न होकर केवल वाल्मीके आदि कव्रियों के उबर मस्तिष्क 
की उपजमात्र हो जाएँगे। जिसके फलस्वरूप हमें अपने सारे प्राचीन 
इतिद्दास से द्वाथ धो बैठना पड़ेगा | ऐसी परिस्थिंत में हमारे सम्मुख 
केवल दो ही पक्ष उपस्थित होते देख पड़ते हैं--(१) या तो अपने 
तथा-कथित महापुरुषों तथा देवताओं के सभी चरित्रों को सत्य मान 
लेना, जिस दशा में भ्रीकृष्णादि असीम शक्तिशाली होते हुए मी 
महादुराचारी प्रतीत होते हैं; (२) अथवा नहीं तो उनके सभी चरित्रों 
को रूपक तथा काल्पनिक मान लेना, जिस दशा में वे स्वयं भी 
काल्पनिक तथा अस्तित्वहीन हो जाते हैं | हमें अपने स्वाथवश उनके 


& - |» के जी पक 
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कुछ चरित्रों को रूपक तथा कुछ चरित्रों को वास्तविक घटनाएँ, मान- 
कर दोनों पत्तों से काम निकाल लेने का कोई मी अधिकार नहीं है | 
शोक की बात तो यह है कि कथकड़ हिन्दू सदृण्दस्थों के यहाँ 
श्रीकृष्ण को इन अश्लील कथाओं को सुनाते हैं और दमारी बहू- 
बेटियाँ भी पर्दे केमीतर बैठकर उन्हें बढ़े चाव से, क्योंकि वह तो 
भगवान्‌ का यश-कीत्तन है, सुना करती हैं । क्‍या इसे रोकने का 
कोई उपाय नहीं है ? 
श्रीकृष्ण के चरित्र की समीक्षा इस प्रकार कर अब उनके बड़े 
तथा सौतेले भाई बलरम के चरित्र पर बिचार किया जाता है। 
इनको बलदेव, बलभद्र, तथा केवल बले वां केवल 
बलराम राम भी कहते हैं ।ये भी राम-कृष्णादिकों की तरह 
अवतारी पुरुष माने जाते हैं, जैसा कि त्रोमद्धागवत, 
दशम स्कन्ध, अध्याय ६५ में यमुना की, तथा अध्याय ६८ में 
फौरवों की स्तृतियों से मालूम द्वोता हे। यम॒ना कहती है--- 
राम राम महाबाहों न जाने तव विक्रमम । 
यस्येकांशेन विधुता जगती जगतःपते ॥२६॥ 
पर भाव मगवतः अग्रवनू मामजनतीम । 
मोक्तुमहंसि विश्वात्मन्‌ प्रपन्नां भक्तवत्सल ॥२७॥| 
अथ्थ--हैं राम ! हैं महाबाहु | मैं आपके पराक्रम को नहीं 
जानती । हैं जगन्नाथ ! आप अपने एक ही अंश से इस जगत को 
घास्ण किए. हुए हैं ॥२६। है भगवन्‌ ! मैं आपकी अपार महिमा 
को नहीं जानती | दे विश्वात्मन्‌ | हे मक्तवत्सल |! मैं आपकी शरण 
मेंआई हैं; मुझे छोड़ दीजिए | यही आपके लिए उचित है ॥२७॥ 
कौरबगण कहते हैं-- 
! राम रामाखिलाघार प्रभावं॑ न विदामतें | 
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मूढानां नः कुबुद्धीनां रन्तुमहत्यतिकमम्‌ ॥४४॥ 
ल्थित्युत्मत्यप्ययानां त्वमेका हेतु निराश्रयः । 
लोकान क्रीड़नकानीश क्रोड़तस्ते वदन्ति हि. ॥४४॥ 
त्वमेव मून्नीदमनन्त लीलया मूमंडलंविभिं. सहस्तमूर्धघन । 
अन्‍न्ते च यः स्वात्मनिदद्धविश्वः शेषे5द्वितीये परिशिष्यमाणुः ॥ ४६। 
कोपस्तेंडखिल शिक्षार्थ न द्वेषान्न च मत्सरात्‌ | 
विश्वतों मगवन सत्त्यं स्थिति-पालन-तत्यरः ॥४७ज। 
नमस्ते सर्वभूतात्मन । सर्वशक्तिधराव्यय | 
विश्वकमंन नमस्ते5स्तु त्वां वयं शरणं गताः ॥ड८।॥ 
अथ--है राम ! है राम ।द्वे सम्पूर्ण जगंत्‌ के आधार ! हम 
आपके प्रभाव को नहीं जानते। हम महामृढ़ और ः बुद्धि हैं; यही 
उचित है कि आप हमारे अपराधों को क्षमा करें ॥४४|| - आप इस 
जगत के सृष्टि, पालन जोर विनाश के एकम,त्र कारण हैं।आप 
निराश्य (स्वतंत्र) हैं| पाडत लोग कड्ते हैं कि श्राप जिस समय 
कीड़ा करने को प्रवृत्त होते हैं उत्त समय ये सब लोक आपके खिलोंने 
बन जाते हैं ॥४५॥ है सहस्तमस्तकवाले अनन्त ! आप लीलापूबंक 
अथ्थांत्‌ बिना किसी प्रयास के इस भूमंडल को अपने एक मस्तक 
पर घारण किए हुए हैं | अन्त समय जो अपने में विश्व को लीन 
करके अकेले अवशिष्ट रह जाते हैं और अनन्त-शय्या पर शयन करते 
हैं वे शेषशायी नारायण भी आप ही ह ॥४६।| आपका कोप किसों 
के साथ द्वेष वा ईर्ष्या के वश नहीं होता; वरन्‌ वह संसार-मात्र को 
शिक्षा देने के लिए द्ोता है | है मगवन्‌! आप लोक-मर्य्यादा की 
स्थिति के पालन में तत्पर रहते हुए सत्य गुण को अहण किए हुए 
हैं ॥४७॥ हे भूतमात्र के आत्मा ! है सभी शक्तियों के धारण करने 
वाले ! है अविनाशी ! हे विश्वकर्मा | आपको प्रणाम है। इंम 
लोग आपकी शरण में आए हैं ॥४८॥ 


हे हू. हैं ७ रख छा 
है. / आस | 
न ये ०. कीनजन हे 
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॥। 


श्रीमद्धागवत के उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि आस्तिक हिन्दुओं 
की दृष्टि में बलराम का मद्दत््व विधा के किसी भी अवतार की अपेक्षा 
कम नहीं है और सच पूछिए तो, मागवतकार ने इनका चरित्र ऐसा 
कल्लुषित नहीं अंकित किया है जैसा कि परमात्मा के पूर्ण अवतार 


माने जाने वाले भीकृष्ण का | इन्होंने भी एक वार द्वारका से ब्रज 


में जाकर गोपियों के साथ रास किया था; पर उन स्तियों के साथ 


इनका व्यवहार वैसा आपत्ति-जनक तथा अल नहों मालूम पड़ता 


जैसा श्रीकृष्ण का पर इनमें एक मारी दोष यह था कि ये घोर 
पियकड़ बे। चतुर्थ परिच्छेद में मागवत का इवाला देते हुए 
जिख आया हूं कि दिविद वानर ने उन्हें सुन्दर रमणियों के बीच में 
बैठकर मदिरा पीते और मतवालों की तरह गाते हुए देखा या । पुनः 
बजन्सुन्दस्यों के साथ रास-विलांस करते हुए वे मदिरा पान करके 
पूरे मतवाले हो रहे थे। भागवत्त, दशम स्कन्‍्घ, अध्याय ५, * श्लोक 
2१, देखिए-- 
उपगीयमानच रितो वनितामिहलायुघः । 
वनेषु॒ व्यचरत क्षीवोमदविद्दललोचनः ॥२१॥ 
अर्थ--बलदेव वन में विचरने लगे | मदिरा के नशे से उनकी 
आँखें विहल तथा वें स्वयं उन्मत्त हो रहे थे और छल्ियाँ उनके चरित 
गा रदीयीं। 
महाकवि मांध ने अपने शिशुपाल-वध नामक मह्दाकाब्य में 
बलदेव के मद्य-पान के विषय में लिखा है-- 
घूर्णयन मदिरास्वाद-मदपाटलितयती । 
रेब्रती-चदनोच्छिष्ट-परिपृत-पुरटे दशा || 


॥ सं २, इलोक १६ ॥ 
अथ--बलदेव अपनी खआाँखों को, जिनकी चमक मदणपान जनिती 





0 
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प्रद से लाल हो गई थी तथा जिनकी 'पतके रातिकालीन चुम्बन के 
कारण रेवती के मुँह के जूठन से पवित्र हो गई थीं, नचाते हुए 
बोले | पुनश्च-- 
ककुन्नि कन्या-वक्तान्तवास-लब्घा दिबासया । 
मुखामोंद मदिरया कतानुब्याधमद्मन || 
कप हु ॥ सगे २, एलोक २० ॥ 
जझथ--बलदेव अपने मुंह में से, राजा ककुद्भी की कन्या रेवती 
के मुख-कमल में स्थित होने के कारण जो मदय-गंड्रष (कुल्ला) सुरभित 


हो गया था उसे पी लेने के कारण तत्सम्पकजनित सुगन्व को, निकालते 


हुए बोले | कहे का अभिप्राय यह कि बलराम इतने मारी शणज्री 
थे कि उन्हें पेय-अपेय का $छु भी विचार न था; वे अपनी स्तरों रेबती 
के मुँह में से निकले हुए. शराब के कुल्ले को भी सानन्द धोंद जाया 
करते थे | वें ऐसे घरणित पेय को पो लेने में ज़रा भी आगान्पीछा 
नहीं करते थे । माघ्र के समय में हिन्दुसमाज का घोर नैतिक पतन 
झवश्य हो गया द्वोगा; क्योंकि तभी तो उसने अपने इस महापुरुष के 
षय में उनकी मर्यादा के विरुद्ध लिखी गई ऐसी अपमानजनक 
बातों को चुपचाप सह लिया । 

यदि कहा जाय कि बलदेवजी एक अबतारी पुरुष थे; उन्हें 
समर्थ होने फे कारण खाद्य; अखाय, पेय, अपेय आदि का कुछ भी 
पद न था | सर्वमक्षक अपन को तरह वे सर्वेथा निर्दोष थे। बदि ऐसी 
बात थी तो उन्हें सृत-वध के कारण ब्रह्महृत्या का दोष क्‍यों लगा तथा 
इसके प्रायश्चित्त-स्वरूप उनको तीय-पयटन क्‍यों करना पड़ा | इसकी 
कथा ओमदमागवत, दशम स्कन्ध, ७न्वें अध्याय में आई है । जब 
बलदेव ने सुना कि कौरवों और पाडवों के बीच युद्ध अवश्यम्भावी है, 


तो उन्होंने यह विचारकर कि दोनों मेरे सम्बन्धी हैं; अतः फसोी 
"का भी पक्त अहण करना भेरे लिए अनुचित होगा, तीर्थवात्रा के बहाने 








ञ-> ज्न्य हु - कक " | मय 


२७० हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


आारका छोड़ दिया और विविध तीर्थो में स्नान करते हुए वें नैमि- 
परारण्य पहुँचे | वहाँ उन्होंने म॒नियों के दिए हुए ब्यासासन पर 
बैठकर उन लोगों को कथा सुनातें हुए रोमइर्धण सूत को देखा। 
बलदेव को देखते ही मुनिंगण उठ खड़े हुए और यथाविधि उनका 
सत्कार किया; किन्तु रोमदषंण अपने झासन पर वैठा ही रह गयाँ। 


यह देखकर बलदेंब के क्रोध की सीमा न रही | उन्होंने कहा कि यह 


प्रतिलोमज संकर होता हुआ भा केवल, विद्यापष्ययन के कारण अपने 


को सर्वोच्च मान रहा है | इसमें शिष्ताचार और बिनय लेश-मात्र मी 


नहीं है; अतएव यह मार डालने योग्य है। ऐसे ञधर्मी लोगों को 
भारने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है-- 
एतावडुक्तवा भगवान निवृत्तोष्मद्वघादापे | 
भावित्वात्‌ त॑ कुशाग्रेण करस्थेनाइनत्‌ प्रमा ॥२८॥ 
अर्थ--ऐसा कहकर भगवान बलदेव प्रश्व ने, जो दुष्टों को भी 
मारने से निवृत्त हो चुके थे, उस सूत को स्वकरस्थ कश के अ्ग्न माग 
से मार डाला | दोनी होकर ही रइती है | इस पर मुनियों ने उन पर 
ब्रह्महत्था का दोष लगाया जिसके प्रायश्चित्त के लिए उनके पूछने पर 
उन्होंने यह व्यवस्था दी-- 
इल्वलस्य सुतो घोरो बल्वलो नाम दानवः | 
सदृषयति नः सजमेत्य पर्वाशिं पर्वणि ॥३८॥ 
त॑ पाप जह्दि दाशाई तज्ञः शुअपरणं परम | 
प्यशोणित विस्मृत्र-सुरामांसामिवर्षिणम्‌ ॥३६॥ 
ततश्च मारतं वर्ष परीत्य सुसमाहितः । द 
चारंखादादशान्मासां स्तीयस्नायी विशुध्यसे ॥४०॥ 
आंथ--मुनियों ने कहा कि ( हे भगवन ) इल्वल का पुत्र 


वल़्क्‍्ल नामक एक भयंकर दानव प्रत्येक पव में आ-आझआकर इमारे 


| 
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यज्ञ को दूषित करता है ॥३८॥ हे दाशाई ! पीब, रुघिर, विश्ा, मूत्र, 
मअदिरा, मांगादि की वर्षा करनेवाले उस पापी का बंध कीजिए | यही 
इम लागों की परम सेवा होंगी ॥३८। तदनन्तर अत्यन्त सावधान 
होकर भारतवर्ष की परिक्रमा कीजिए और बारह महीनों तक बतोंप- 
वासादि करते हुए तीर्थों में स्नान कीौजिए तो आप शुद्ध होंगे ॥४०॥। 
यंदुवंश में दशाह नामक - एक राजा हो गए हैं जिनकी सनन्‍्तान डोने 
के कारण कृष्ण, बलरामादिकों को दाशाह कहते हैं । 
इस पर एक प्रतिवादी कहता है कि बलराम जी ने सूतन्यघ करने 

पर मुनियों के कहने से प्रायश्चित्त किया तो अवश्य; किन्तु वड़ 
प्रायश्चित्त कुछ आत्मशुद्धि के लिए नहीं; प्रत्युत लोक-शिक्षा के लिए : 
उन्होंने किया था जैसा कि उसी प्रसंग के निम्नलिखित श्लोकों से 
पता चलता हे-- 

अजानतैबाचरितस्त्वया ब्रह्ममघों यथा। 

योगेश्वरस्व भवतों नाम्नायोडपि नियामकः ॥३१*॥| 

अद्येतद्‌ ब्क्महत्यायाः पावन लोकपावन । 

चरिष्यति माल्लोक संग्रहो5नन्यचोदितः ॥३१२॥ 

झथ--मुनियों ने कहा कि है भगवन ! आपने बिना जाने 

हुए सूत का बंध करके ब्रह्मद॑त्या के समान पाप कर डाला | अर ५ 
योगेश्वर हैं; वेद भी आपको अपने नियम के अनुकल चलने के 
लिए बाघ्य नहीं कर सकते ॥३१॥ तथापि हे लोकपावन ! यदि आप 
दूसरों से प्रेरित न होकर स्वयं ही लोगों को शिक्षा देने के लिए इस 


» अह्नहत्या का प्रायश्चित्त करें, तो अत्युत्तम हो ॥३२॥ इस पर व लभद्र 





जी ने कहां--- 
करिष्ये वर्धानद्शं लोकानुग्रहकाम्यया | 
नियमः प्रथमे कल्पे यावान स त विधीयताम ॥३३॥ 


कक छू रू जआक एज 
थ् 
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शर्ध--मैं लोगी पर अनुग्नह करने के लिए अर्थान्‌ उनको शिक्षा 
देने के लिए इस हत्या का प्रायेश्चित्त करूंगा । आप लोग मुख्य पत्षन 
में ग्रायश्चिचत के जो कुछ नियम हो उन्हें बतावें ॥३३॥ 

इन इएलोकों से स्पष्ट है कि बलदेवजी ने जो कुछ प्रावश्चित्त 
किया था बह आत्मशुद्धि के लिए नहीं; वे ते सवंथा शुद्ध और 
निष्याप हैं; बल्कि लोगों को बहाहृत्या रूपी पाप से बचने की शिक्षा 
देने के लिए ही किया था; क्योंकि यदि थे प्रायश्चित्त नहीं करते तो 
जनता. यही समम्कती कि ब्हादृत्या कोई पांप नहीं हे; वह पाप रहती 
तो बलंदेवनों उसे कभी नहीं करते; ओर यदि किया तो उसके लिए 
वे प्रायश्चित्त अवश्य करते: अतः हम लोग भी निःशंक होकर ब्रह्य- 
दत्यां कर सकते हैं इत्यादि | यह पूर्व पक्ष हुआ; अब उत्तर पक्त 
छुनिए--- 

प्रतिवादी ने कड्ठा तो बहुत ठोक; किन्तु चलदेख और मुनियों 
के ग्रीच उक्त कथोपंकथन से जो ध्वनि निकलती है उसे उसने 
समझने को कोशिश नहीं की | उक्त कथोपकृथन से दो बाते ध्वनित 
होती हैं“-(१) यदि बलदेवजी जेंसे महापुरुष को लोकशक्षा के 
लिए ग्रावश्चित्त करना ज़रूरी है, तो उसी लोकशिक्षा के लिए उन 
लोगों को सन्‍्मार्ग से कभी विचलित न होना मी ज़रूरी है। उन्हें 
वैसा काम कमी नहीं करना चाहिए जिसका जनता पर बुरा प्रभात 
पड़े और जिसके लिए उनको प्रायक्चरत्त का दढ्ोंग रचना पढ़े और 
(+) वेद, शास्त्र आदे के कायदे-कानून केबल निबलों के लिए हैं 
सबलों के लिए नहीं, क्योंकि पूर्बोक्त श्लोकों में ननाम्नायो5पिं नया- 
मक:” (अर्थात्‌ आपके लिए स्त्रय॑ वेद भी नियामक नहीं है), 
ये शब्य आए हैं। यदि कोई निवल आदमी कोई झनुचित कार्य 
करें तो उस पर सभा लॉग चारों और से “मारोन्मारों' चिझ्नाते हए 
लाठी लेकर टूट पड़ते हैं |पर वही काम कोई जबर्दस्त आदमी करे 


5 “सामध्यं, और: दोष- पक थक र७डे 


ते। किसी का चीं करने - का भी साइस नह रहता। समी यही कहकर 
सन्ताष कर लेते हैं कि भाई जाने दो; बड़ों का कमर नहीं होता | 
लिला भी है----'समरथ को नहीं दोष गुसाई” इत्यादि | इस चोपाई 
का यह भाव कदाए नहीं ह कि समयों को दं।ष होता हो नहीं, दल 
तो होता है जरूर; पर जनसा अपनी असमर्थता के कारण उनके दो'ों 
क प्रति अपनी आँखें बन्द कर लेती है | उन्हें वह किसी प्रकार का 
दशड नहीं दे सकती। बस, उक्त चौपाई का केवल यही माव है। 
हुनिंगण जानते थे कि बलदेब का ब्रह्महत्या का दोष अवश्य लगा 
है; पर बे इरते थे कि वें एक जबर्दस्त आदमी हैं और साथ-साथ 
एक भारी पियक्कड़ भी हैं । वदि उन पर सामाजिक बहिष्कार आदि 
का दबाव डॉलिकर उनसे प्रायश्चित्त कराया जाए तो यह उपाय सफल 
न हो सकेगा और वे और मी उपद्रव मचाने लगेंगे: झ्तः म॒नि लोगों 
ने उन्हें प्रशंसात्मक बातें सुनाकर उनको प्रोयश्चित्त करने पर राजी 
किया और उनसे आयश्चित्त करवा करके ही छोड़ा। चाहे जिस 
पहलू से इस प्रश्न पर विचार कीजिए, आप इसी निर्णय पर पहुंचेंगे 
कि सूत-बध करने से बलदेव अवश्य दोषी हुए थे, जिसके लिए 
उनका प्रावाश्चत्त करना पड़ा | यदि लोक-शिक्षा के ही लिए उन्हें 
प्रायरिचत्त करना ज़रूरी था तो उसो शिक्षा के लिए उन्हें अपेय तथा 
असखाद्य वस्तुओं से परहेज़ करना मी ज़रूरी था। 
मुख्य-्मुख्य देवताओं तथा ईश्बरावतारों के, आचरणों की 
आलोचना इस प्रकार कर अब बड़े-बड़े महियों 
पराशर के.आररण पर जिंचार किया जाता है। वेदच्यास 
के पिता महषिं पराशर प्रतिद्ध ब्रह्मपियों में एक हें | 
पराशर-स्प्रृति नामक पंमंशालत्न के अवत्तक भी हैं जो कलियुग 
लिए मान्य है । इन्होंने केबटराज-कृन्या सत्मवर्ती के गर्म से 
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आदि पर्व; अध्याय ६३ में आई है | ये महाराज एक बार तीथर्थयात्रा 
को निकले कि अकस्मात्‌ यमुना नदी को इन्हें नाव के द्वारा पार 
कराती हुई सत्यवती से इनकी चार आँखें हो गईं । चले थे तीर्थबात्रा 
का पुण्य कमाने, पर यहाँ तो उन्होंने एक दूसरे ही तीर्थ में गोता 
लगाने को ठाना | वे उसके अतुल रूप-यौवन को देखते ही कामान्ध 
हो उठे और उसके लाख मना करने पर भी अपने सारे ब्ाह्नतेज् 
तथा योगवल की भाड़ में कोॉंक अपनी कामपिपासा परितृप्त को | 
महर्षि का मैथुन-विषयक प्रस्ताव सुनकर सत्यवती ने कहा किद्दे 
मगवन्‌ | नंदी के दोनों किनारों पर ऋषियों के आश्रम हैं | वहाँ 
पर ऋषि ज्ञोग खड़े हैं; उन लोगों के सामने हम दोनों का मिलन 
किस प्रकार हों सकता है | इस पर ऋषिराज ने निड्ठार ( कुद्देसा) 
उत्पन्न कर दिया जिससे संपूर्ण देश अन्धकारमय हों गया। जब 
सत्यवती ने देखा कि उसकी पहली आपत्ति खाली गई तो उसने एक 
बुसरी अड्चन डालकर इस पाप-कर्म को रोकना चाहा-- 


विद्धि मां समगवन | कन्यां सदा पितुवशानुगाम | 

त्व॑त्स योगन् दुष्येत कन्यामाबों मम्रानव |७३॥ 
हकेन्यात्वे दूषिते वापि कर्थ शक्ष्ये द्विजोत्तम । 

गई गन्तुमपे चाह घीमन !नस्थातु मुत्सहे ॥ 

एतत्‌ संचिन्त्य मंगवन्‌ | विधत्त्व यदनन्तरम ॥७६॥ 


खर्थे--खूत्यवती ने कहा कि हैं मगवन | मुके झपने पिता 
की वशवत्तिनी एक कन्या जानिए | है पाप-रह्टित महरषें ! आपके 
समागम से मेरा कन्पा-माव नए हो जाएगा ॥|७४॥ कन्या भाव के 
इस प्रकार नष्ट हों जाने पर, है द्विजश्रेष्ठ ! में अपने घर कैसे जा 
सकुँगी और किस प्रकार जी सकूँगी | है ब्रुद्धिसम्पन्न इन सब बातों 
पर विचारकर जो करना हो उसे कोजिए ॥5६॥ 


लामध्य झौर दोष र्‌छप 


पर महर्षि सत्यवतोी की इस उचित आपत्ति को भी कब मानने 
वाले थे ! वे तो उस समय सातवें आसमान पर सवार हो रहे _ये ! 
उन्होंने बेचारी सरलहृदवा उस घीवर-कन्या को अपने माया-जाल 
में फंसाकर अपनी सनःकामना पूरी करके ही छोड़ी ! अपनी जिस 
अलौकिक शक्ति के द्वारा महर्षि ने नीहार उत्पन्न कर दिया था तथा 
जिसके द्वारा सत्यवती की शारीरिक दुर्गन्‍्ध को वूरकर उसकी जगह 
एक विलज्षेण सौरभ का संचार-कर दिया था वह शक्ति कुसुमायुघ 
के किसलय-कोमल शराघातों के सहने में असमर्थ सिद्ध हुई | 
आश्चय है कि जो अपनी इन्द्रियों के इस प्रकार दास हैं. कि तीर्थ- 
पयंटन जैसे धार्मिक कृत्य करते समय पृश्यललिला कालिन्दी में भी 
, अपने मन को शुद्ध बनाए रखने में अक्षम हों उन्हें भी अन्‍न्घ- 
विश्वासिनी यह हिन्दू जाति समर्थ मानने में तनिक भी नहीं दिचकती | 
महप्रियों के पतन के दूसरे उदाहरण विश्वामित्र हैं, जिन्होंने 
- अनका की रूपराशि पर एकदम मोहित होकर झपनी सारी तपस्या 
को एकब्रारगी मिट्टी में मिला दिया और जिसके फल- 

स्वरूप दुष्यन्त की प्रेमिका शकुन्तला का जन्म हुआ। 
इस घटना का विवरण महाभारत, आदि पर्व, अध्याय 

७२ में आया हैं। महर्षि विश्वामित्र की उग्र तपस्या देखकर देवराज 
इन्द्र को यह भय हुआ कि कहीं महर्षि अपनी तपस्या से इन्द्रपद 
न छीन लें | अतः उसने उनका तप मह्च करने के लिए. मेनका 
अप्सरा को उनके समीप मेजा । वह महर्षि के सामने जाकर क्रीड़ा 
करने लगी कि इतने में पवन देव ने उस सर्वाड् सुन्दरी के शरीर से 
उसके चंद्रिका-शुश्र वस्त्र उड़ा दिया | मदषिं का विवेक उसके नम 
शरीर पर दृष्टि पड़ते ही उड़ गया और उन्होंने अपने पास बलाया--- 
तत्या रूपग्रुणान्‌ हृष्ठया स तु विप्रष॑भस्तदा । 
चकार भाव॑ संसर्गात्‌ तया कामंवशं गतः ॥|७॥ 
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हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


न्यमंत्रयत चाप्येनां सा चाप्येच्छुद निन्दिता । 
, तो तत्र. सुचिरं कालमुभीव्याहरतां तदा ॥<॥ 
स्ममाणी य्रथाकाम॑ यथेक-दिवसं स तथा | 
जनयामास स मुनिर्मेनका्या शक्ुन्तलाम ॥६॥ 
आर्थ--ब्रह्मषिंयों में श्रेष्ठ विश्वामित्र ने, उतके रूप और गुणों 
को देखकर काम के बश में होते हुए उसके साथ समागम को इच्छा 
की ॥७॥। और उन्होंने उसे अपने पास चुलाया और अनिन्दित छुन्दरी 
वह भी कारमोपभोंग के लिए इच्छुक हो गई | उन दोनों ने वहां पर 
बहुत दिनों तक मनमाना विड्वार किया ॥८॥ मनमाना विहार करन 
से वह सुदीर्घ काल उन दोनों को एक दिन की तरह मालूम हुआ । 
उन मुनि ने मेनका में शकुन्तला को उत्पन्न किया ॥६॥ 
पुराणों एवं महाभारतादि ऐ्रेतिह्वसिक अन्थों में कितने मह्षियों 
के विषय में यह लिखा मिलता है कि उनका वीर्य अमुक- अप्सरा को 
देखते ही सललित हो गया, जिसके फलस्वरूप 
भरदहाज अमुक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई। कुछ््ेत्र के प्रसिद्ध 
बीर द्रोणाचाय का जन्मन्वृत्तान्त महामारत, आदि 
पर्व, अध्याय १३१ में इस प्रकार लिखा है कि मदहृ॒पिं भरद्वाज एक बार 
गंगा-ल्नान को गए, वहाँ पर घृताची नामक अप्सरा के अलौकिक 
सौन्दर्य को देखते ही उनका मन डिग गया और उनका वीर्य स्ख॒लित 
हे गयां। उस वीर्य को उन्होंने दोण नामक यज्ञ-यात्र में रख दिया 
जिससे उस पात्र से जन्मे हुए बालक का नाम द्रोग पड़ा-- क्‍ 
सोष्मिपेक्त ततों गंगां पूवमेयागमन्नदीम । 
महपिमिमंरद्वाजो दृविद्धानों चरन पुरा ॥६०॥ 
ददर्शाप्सरसं साक्षाद्‌ घुताचीमाप्लुतामपिः । 
रूपयौचनसम्पन्नां मददृप्तां मदालसाम ॥१७॥ 
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तस्याः. पुननेदीतीरे वंसने  परव्यवत्तत |, 
व्यपकृष्टाम्बरा देष्ट्बा तामषिश्वकमे ततः ॥१२॥ 
तत्र संसक्तमनसों मरद्वाजस्यधीमतः । 
ततोडस्थ रेतश्चस्कन्द तदषिद्रोण आदचे ॥१३॥ 
ततः सममसवबद द्रोणः कलशे तस्य धीमतः | 
अध्यगौष्ट स वेदांश्च वेदाज्ञानि च स्वशः ॥१४॥ 
अर्थ--पूर्वकाल में महर्षि भरद्वाज अभ्निद्ोत्र. करने कि अमि- 
धाय से अन्य महर्षियों के साथ गंगा-स्नान को गए. ॥१०॥ वहाँ पर 
उन्होंने रूप-यौवन-सम्पन्न साज्षात्‌ घृताची अंप्सरा को, जो बौवन-मद 
से माती हुई रूस रही थी, नहाकर उठते हुए. देखा ॥११॥ पुनः नदी 
के तट पर उसका वस्त्र खिसक गया | नग्नावस्था में उसे देखकर भहृर्षि 
काम के वश में हो गए ॥१२॥ बुद्धिमान भरद्वाज का मत उस रमणी 
में आसक्त हो गया और उनका वौर्य स्वलित हो गया | उस 
पीये को उन्होंने द्ोण में रख दिया ॥१३॥ बुद्धिमान महर्षि के उस 
द्रोण से द्रोण का जन्म हुआ, जिन्होंने सभी वेदों तथा वेदांगों का 
झध्ययन किया ॥१४॥ 
महामारत के अन्य पात्र कप और कृपी का भी जन्म इसी प्रकार 
दुआ था जिसकी कथा आादि पर्व के १३०वें अध्याय में लिखी हे । 
महर्षि गौतम के पृत्र शरद्वान थे, जिनकी घनुविद्या 
गौतमपुत्र की प्रवीणता तथा उग्र तप्सा से इन्द्र इतना मयंभीत 
शरद्वान्‌ हुआ कि उसने उनकी तप्स्या में विन्न डालने के लिए 
जानपदी नाम की अप्सग को भेजा | जानपदी की 
रूपच्छुटा देखकर महू शरदान की सुधन्चुध इस प्रकार जाती रही 
कि उनका वीर्य स्व॒लित हो गया और उनको मालूम तक न हुआ | 
कह्वीर्य सरकंडे की जंहु पर गिंरा, जिससे दो बच्चे, एक पुत्र 
आ्औौर दूसरी कन्या, एक साथ उत्पन्न हुए.। ये दोनों बच्चें शिकार 
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हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


खेलने को निकले राजा शान्तनु के हाथ लगे और उन्होंने क्पा- 
पूबंक इनका लालनन्पालन किया जिससे ये क्रमशः कृप और की 
कहलाए-- 
कृपया यन्मया बालाविमौसंबरद्धिताविति । 
तस्मात्तयोनांम चक्रे तदेव स महीपतिः ॥श्ट॥ 
अथ--उन राजा शान्तन ने, यह विचारकर कि मैंने ही इन 
दोनों बच्चों को कृपापूर्वक पाल-पोसकर बड़ा किया है, अपनी कृपा 
से पालित उन दोनों का नाम उन्होंने कृप और कृषी रख दिया | 
महषि ऋष्यश्वृंग की उत्पत्ति प्रथम - परिच्छेद में लिख आया हूँ 
कि ये हरिणी के गर्म से हुए ये , ये महर्षि विधागडक के पुत्र हैं। 
इनको उत्पत्ति अध्यात्म-रामावण, बालकाएड, सर्ग है 
विभाण्डक में इस प्रकार लिखी है कि एक बार महर्षि विमार्डक 
किसो बड़े कोल में स्नान कर रहे ये कि उर्वशी 
अप्सरा उनकी नज़रों के सामने से गुजरी ! उसकों देखते ही मुनि का 
वौय॑ जल में स्खलित हो गया, जिसे किसी प्यासी मंगी ने जल के 
त्ताथ ही पी लिया और वह गर्मिंणी हों गई-- ४८% 
तत्यां मुम्यां सममवत्‌ तस्य पुत्रों महाअआपिः | 
ऋष्यश्गों तपोनिष्ठो बनएवाम्यवर्द्धत ॥१०॥ 
तस्यपें;  <ंगंशिरति राजन्नासॉन्मडात्मनः | 
तेनर्ष्यशक्ञ इत्येब सदा सप्रवितोडभबत ॥११॥ 
अर्य->उन्हीं विभाएडक के पुत्र तपत्वी महर्षि ऋष्यशक 
उसी हरिणी में उत्तक्न हुए और वन में ही सयाने हुए ॥१०॥ उन 
भद्दात्मा ऋषि के लिर में एक सींग था; अतएव हे राजन्‌ ! दे सदा 
अष्यव्क्ष नाम से प्रसिद्ध हुए ॥११|| इस कथा को वशिष्ठ ने दशरथ 
से कहा है| 


सामथ्य और दोष र्‌जटट 


पुराणों के पन्‍नें उलटने पर इस प्रकार को और भी अनेक 
पैदाइशें मिलेंगी जहाँ पर किसी मर्हर्षि का वीर्य किसी अप्सरा को 
देखते ही स्खांलत हो गया जिससे अमुक व्यक्ति की उत्तत्ति हुई। 
यहाँ पर स्थानामाव के कारण केवल कुछ व्यक्तियों को ही उतलत्ति 
उदाइरण-स्वरूप उद्घृत कर दी गई । इन पैदाइशों के विषय में एक 
विचारणीय बात तो यह है कि पुरुष का वीर्य स्नरो-गर्भाशय मिन्न किसी 
अन्य स्थान में स्खलित होने पर कमी भी ब्रद्चा उत्पन्न नहीं कर 
सकता | उसका ऐसा करना केवल असंभव ही नहीं, अपितु प्राकृतिक 
नियम के विरुद्ध भी है यदि कहे कि ये आषिगण साधारण अेणी के 
मनुष्य नहीं थे कि वे प्रकृति के नियमों के अधीन होकर रहें | उनमें 
वह योगबल था, वह अलौकिक शक्ति थी कि वें असंभव को भी 
संभव कर दिखावे; रजोवीर्य क्या, बिना इनके भी बच्चे उत्पन्न 
कर दे | पर मुके खेद के साथ कहना पड़ता है हरि देवताओं तथा 
अषियों की यह विलक्षण शक्ति केवल धूर्तों की कपोज कल्पना 
हैं। उनका हृदय साधास्ण मनुष्यों की ही तरह काम-क्राधादि 
विकारों से परिपूर्ण था। वे नितान्त दुबंश चित्त थे; क्योंकि तमी 
तो वे किसी सुन्दर स्॒र्रीं को देखने पर अपने को रोक नहीं सकते 
थे और उनका वीर्य स्खलित हो जाया करता था। पुराणकारों ने 
अपने पाठकों को निरा बुद्ध समझा होगा; क्योंकि तभां तो उन्होंने 
अपने पाठकों से असंभव तथा अ्प्राकृतिक बातों का मनवाने की 
आशा की होगी । पर जादू वह जो शिर पर चढ़कर बोले । घूच 
समुदाय अपने पाठकों को बहकाने ही धुन में इतना बेछुध हो गया 
कि उसने अपनी इस बहक में अपने तथा कथित अलौकिक शक्तिशाली 
श्र्तियों के विषय में परत्पर विरोधी बातें, ४क ओर विलक्षण योग- 
बले और दूसरी ओर असीम आत्मिकः दौ॑ल्य, दिखाकर उन विचारों 
का मंडान्फोड़ कर दिया-! भरद्वाजादि ऋषियों का पुतान्यादि- 
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आझप्सराशों के साथ अवश्य ही समागम हुआ होगा, जिससे द्रोणादिक 
जत्पन्न हुए | यह केवल उनके कुकर्मो को छिपाने के ही लिए लिस्व 
दिया गया है कि द्रोणाचार्य द्रोण-यात्र से तथा कृप-कृपी सरकंडे से 
उत्मज्न हुए | वास्ततिक बात तो यह मालूम होतों है कि इनके 
जननी-जनक इन्हें अवैब मैथुन द्वारा उत्पन्न कर ओर द्रोगपात्र तथा 
सरकंडे की क्ाड़ी में रखकर चले गए थे | ग्राजकल भी अवैध सन्‍्ताने 
अपने माता -फ्ताओं द्वारा इसी प्रकार फेंक दी जाती है। ऋष्यशंग 
की उत्पत्ति के विषय में यह मी जान लेना चाहिए कि देवकंन्या 
उबंशी ही शापवश मृगी ( तन्नामधघारिणी कोई अनार्ब्य जाति की 
ज्ली न कि पशु-विशेष ) हो गई थी जो उनकी जननी बनी | अध्यात्म 
होसायण के पूर्वोक्त स्थान पर देखिए-- 


देवफन्ये | सुगीभूत्या मुनि सूथ विमोक्ष्यसे। 

अमोघत्वाहपेश्चेन भावित्वाह वरनिम्मितेः ॥६॥ 
अश्वं--त्रझा न उरवंशों से कहा कि है देवकन्ये | तुम म॒नि को 
शैदाकर शाप मुक्त होओगी | ऋषि के अमोघत्व तथा दैंब-विधान के 

अवश्यभावित्व के कारण उस मृगी में ऋष्यर्शंग उत्तन्न हुए | 

अब महर्षि बशिष्ठ को उत्पत्तिकथा शुनिए | ये पूर्व जन्म में 
ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते थे; अर्थात्‌ ये कुछ ब्रह्मा के औरस पुत्र 
न थें; वरन्‌ ब्रह्मा ने इन्हें अपने मन से पुत्र मान 
“मित्रावरुण लिया था; क्योंकि 'मानस” शब्द का अर्थ संस्कृत 
ब्याकरणानुसार 'मनसाकृतः ( मनसन्ञण ) इसि 
मनसः होता है । अद्य के और मी कई भांनस पुत्र हैं। पुनः ये ही 
बशिए्ट कुक्ते झना में मित्राबदणों के वीर्य से उर्वशी अप्सरा में उत्पंत्ष 
हुए. । अष्सराएँ कुछ  कुलवघुएँ नहीं थीं। वे देवलीक की वेश्याएँ 
थीं; कारण कि वे किसी पुरुष-विशेष की पत्नी वनकर नहीं रहती थो । 
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जब जिसके साथ चाहा उसके साथ वे रहा करती थीं। यहीं उर्वशी 
ही बहुत काल तक चन्द्रवंशीय राजा पुरूरवा के साथ रह चुकी थी | 
अतएव महभषि वेश्यापुत्र कहें गए हैं । 

वशिष्ठ उवशो के पुत्र कैसे हुए, इसकी कथा भीमदूभागवत, 
स्कन्ध ६, अध्याय १ तथा वाल्मीकोय रामायण, उत्तरकाणड, सग '४३- 
4७ में आई है | मागवत की कथा संत्वषिम, पर उक्त रामायण की कया 
कुछु वस्तृत है: झतः रामायण की ही कथा का बहाँ सार दिया 
जाता है। प्रसिद्ध सूर्यवंशोय नरेश इच्छाकु के बारइवें पुत्र राजा निमि 
थरे। निमि ने गौतम मुनि के आश्रम के समीप वेजयन्त नामक एक 
नगर बसाग्रा और वहीं पर राज्य करते हुए. दीघ॑सत्र नाम यज्ञ करने 
का विचार किया। इस कारय के लिए राज़ा ने मदष वशिष्ठ को 
पुरोहित वरण किया | परन्तु वशिष्ठ के यहाँ इन्द्र का निमंत्रण यज्ञ 
करने के लिए पहले से ही झा चुका था | अतः बे निमि को ड्न्द्ग 
के यहाँ से अपने लॉट आने तक ठहर जाने का आदेश देकर देव- 
रोज के यहाँ यश कराने चले गए | निमि ने वशिष्ठ का आदेश न 
मानकर उनकी अनुपस्थिति में गौतम ऋषि को अपना पुरोधा वनाकर 
अपना यज्ञ पूरा किया | जब वशिष्ठ इन्द्र के यहाँ से लौटे, तो वें 
राजा के इसव्यवंहार पर बहुत क्रड़ हुए। निदान दोनों में ऋगड़ा 
यहाँ तक बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे को शरीरें-पात का शाप दे 
दिया | शाप के परिणाम-स्वरूप दोनों शरीर-हीन होकर वायु-रूप 
हो गए | तत्सश्चात्‌ उ्ंशी अप्सरा को बरुणालय में क्रौड़ा करती 
हुईं देखकर मित्र; जो उस समय वहीं पर आए हुए थे, और वरुण, 
वे दोनों देवता इस प्रकार कामगीड़ित हुए कि दोनों ने एक घड़े को 
ही उर्वशी की योनि. कल््पनाकर उसमें अपना-अपना -वीय॑-पात 
दिया जिससे झगस्त्य और वशिष्ठ उत्पन्न हुए--- 
शं यशसकुम्मो रघुभ्रेष्ठ | तेजःपूर्णो महात्मनोंः-। 
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तस्मिस्तेजोमयौं विप्री संभूताबुपिसत्तमौ ॥४॥ 
पूर्व समभवत्तत्र अगस्त्यों मंगवारषिः | 
नाहं सुतस्तवेत्युक्तवा मित्र तस्मादपाक्रमतु ॥४॥ 
कस्यचिक्त्थ कालस्य मित्रावरुण-संमवः | 
वशिष्ठ स्ते जसा युक्ता जज्ञे इच्चाकु-देवतम्‌ ॥७॥ सरग ॥४७॥ 
अर्थ--रामचन्द्र लक्ष्मण से कहते हैं कि हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ ! 
उस घड़े में, जो दो महात्माओं के, अर्थात्‌ (मत्र और वरुण के, तेज 
से पूर्ण था, दो तेजस्वी ऋषिवर उत्पन्न हुए ॥४॥ उसमें पहले मगवान 
अगस्य ऋषि उत्पन्न हुए जो मित्र स यह कहकर वहाँ से चले गए 
कि मैं केवल आपका दी पुत्र न हूँ ॥५॥ कुछ काल के बाद उन्हीं 
मिज्रावरुण से तेजस्वी वशिष्ठ उत्तन्न हुए जो इच्चाकुवंशीय राजाओं 
कक कुजपूज्य इचता हुए ॥७9॥ 
आवब 'पञ्मकन्याओं' के चरित्र पर अपना विचार प्रकंटकर इस 
परिच्छेद को सम्राप्त करता हूँ । पद्चऊन्या विषयक जिस इलोक का 
प्रचार सबताधारण में देखा जाता दे उसका स्वरूप यह है-- 
अइहल्या द्रोपदी तारा कुन्तो मन्दोदरी तथा। 
 पञ्चकन्याः स्मरेंज्नित्य॑ महापातक-नाशिनी:ब। 
अर्य--अइल्या, द्रोपदी, तारा, कुन्ती और मन्‍्दोदरी, इन पंच- 
कन्याओं को, जो महापातकों हा नाश करने वाली हैं, नित्य स्मरण 
क्रिया करें। 
पर इस श्लोक म॑ 'पश्चकन्या' शब्द पर किसी-किसी की यह 
आर्पात्त हे कि उक्त सभी ख्तियाँ विवाहिता थीं: अतः उनको कन्या 
कहना अनुचित है | कन्या तो कुमारी लड़की को कहते हैं। अमर 
कोष, द्वितीयकाण्ड, मनुष्यवर्गं, एलोक ८ में लिखा है--कन्या, 
कुमारी, गौरीतु, नमिकाप्नागतात्तवा' इत्यादि । मेदिनीकोष में लिखा 
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है--'कन्या, कुमारिकागौयोरोपधीराशिमेदयो:'; अर्थात्‌ कन्या शब्द 
कुमारी ( अविवाहिता ), गौरी ( अष्टवर्षीया, औषधी विशेष ( घिकु- 
झार ) और कन्या-राशि, इन अ्र्थों में प्रयुक्त होता है। पाणिनीय 
अष्टाष्यायी के इस “कन्याया: कनीन च ( ४|१।११६ ) सूत्र प्र 
महाभाष्यकार पतज्ञलि मुनि, काशिकाकार, कौमुदीकार, तत्ववोधिनी 
आदि सब-टीकाकारों का यही मत है कि कुमारी अर्थात्‌ अविवाहिता का 
नाम कन्या है। अतः 'प्मकन्याः स्मररेन्नित्यं की जगह 'पद्चकं ना 
स्मरेज्नित्यं पाठ होना चाहिए, जिसका-अर्य है अहल्यादि इस पंचक 
को ना अर्थात मनुष्य नित्य स्मरण किया करे | यहाँ ना शब्द तर 
शब्द का प्रवमा एक वचन है जिसके रूप ना नरों नरः इस प्रकार 
चलते हैं | 
चाहे जो पाठ शुद्ध हो, हमें तो केवल इन स्लियों के आचरण 
पर विचार करना है और वह देखना है कि सचमृच ये ख्ियाँ इस 
प्रकार पूताचरणा थीं कि इनके नाम स्मरण करने से हमारे 
सब पाप कट जाते हैं। कोई-कोई महाशय पूर्वोक्त स्तरो-पंचक में 
कुन्ती का नाम न क्ेकर उसकी जगह सीता का नाम लेते हैं । पर 
के यह अनुचित जान पड़ता है; कारण कि बहुपतिकाओं की 
मंडली में एक-पतिपरायणा सीता को बैठालना घोर अन्याय है। 
अतः उक्त श्लोक में जिनके नाम आए हैं उन्हीं के आचरण पर 
* विचार किया जाएगा । 
(१) अहल्था--अइल्या की कथा इसी परिच्छेद में पहले लिख 
चुका हूँ जिससे पाठकों को मली भाँति मालूम हो गया होगा कि 
वह परपुरुष इन्द्र को पहचानकर मी उसके साथ 
अहल्या कुकर्म करने पर सहमत .हों गई। यदि घोखे में 
खाकर वह अपना सतीत्व खोए होती, तो गौतम 
क्रेवल इन्द्र को ही शाप देते; अहल्या को नहीं; पर वे जानते ये कि 
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अहल्या इन्द्र के तुल्य ही अपराधिनी है; अतः उन्होंने उसको मी 
शाप दिया | वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि इन्द्र ने महपि गौतम 
की क्रोघामि मक्काकर उनका तपोनन्‍्मंग करने के लिए ही उनकी 
स्री का सतीत्व नेष्ट किया था।पर चाटे जिस अ्मिप्राब से इन्द्र 
ने यह कुकर्म किया हो, इसमें अहल्या मी कसरवार अवश्य थीं। 
कोईन्कोई कहते हैं कि इन्द्र एक यूक्ष्म तथा दिव्य शरोरधारी देवता 
था । उसको सौतिक शरीरघारी मनुष्यों को तरह मैथुन करनो नहीं 
माना जा सकता#; अतः अहल्या केवल माय दोष से दूपित थी; मैथुन- 
अन्य व्यभिचार दोष से नहीं. । पर ऐसा मान लेने पर भी अदहल्या का 
छुटकारा होते नहीं देख पड़ता; क्योंकि जो स्नियाँ पक्की पतिब्रता होती 
हैं उनका मत्र सुन्दर से भी सुन्दर परपुरुष को देखकर नहीं क्षुन्ध 
दोता;-अतः इससे यह सिद्ध होता है कि अहल््या एक मनचंली मो 
थी; पक्की सती नहीं | इसके अतिरिक्त यह मी जान लेना चाहिए कि 
देवताओं को सभी सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त रहती हैं| वें आवश्यकतानुसार 
स्थूल, सक्षम आदि सभी प्रकार के शरीर धारण कर सकते हैं। झतः 
संभव है कि इन्द्र ने अहल्या के साथ संगम करने के लिए भौतिक 
शरीर घारण कर लिया हो; क्योंकि तभी तो अहल्या ने इन्द्र के कि 
कामोपभोंग से संतुष्ट होकर स्वविषयक 'कृतार्थो5स्मि', अर्थात्‌ मैं 
कृतार्थ हूँ, ऐसा वचन कहा | और सबसे मारी बात तो यह हैंकि 
क्या गौतम पागल थे जो उन्होंने निरप्राघ झवज्ा पर अपने शाप-रूपी 
बज़ का प्रहार किया ? अहल्या केवल भाव दृषित नहीं थी | 

क्ष्यद ऐसी बात है तों विष्णु के प्रसंग से वृन्दा का सतीत्य 
कैसे नष्ट हुआ और यदि नष्ट नहीं हुआ तो जलन्धर कैसे मारा 
गया ? झकः यह निविवाद है कि इन्द्र के साथ प्रसंग करने ते 
आअहल्या का भी सतीत्व अवश्य नष्ट हुआ | 
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उसका इन्द्र - के साथ दास्तविक कामोपमोग उसके *इृतायांउस्मि! इसे- 
वचन से सिद्ध होता हे। 

(२) द्रौपदी--यह पाग्चाल देश के राजा ट्ुपद की कन्या थी जो 
यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुईं थो। इसे अजु न ने स्वयम्बर में लक्ष्य- - 
द कर वध द्वारा जीतकर प्राप्त किया था; पर बाद में इक! 

गपः युधिष्ठिर आदि पाँचों ही पाणडवों को स्त्री चनना पड़ा | 

द्रौपदी के एक साथपाँच पतियों के द्वारा व्याही जाने 
क निम्नलिखित कारण बताए जांते हैं जिनमें कोई भी सनन्‍्तोषजनक 
नहीं मालूम पड़ता-- 

( क ) माता कुन्ती का आदेश । पाँचों पाण्डव अपनी माता 
झइुन्ती के साथ बारणावतं से मागकर द्रोपदी का स्वयम्बर देखने पाश्चाल 
नंगर गए थे और वहाँ वें एक कुम्हार के घर में ब्राह्मण-वेष घरकर 
छिपे रहते थे । महाभारत, आदि पव , अध्याय १६२, में लिखा है-- 

* गल्वा तु तां भार्गव करम्मशालां पार्यों प्रथां प्राप्य महानुभावों । 

तां याज्सेनी परम प्रतीतों भिन्तेत्मधावेदयतां नराग्रयों ॥१॥ 

कुटीं गता सा त्वनवेक्ष्य पूत्रों, प्रावाच भुदक्तति समेत्य स्वे। 

पश्चाच्र कुन्ती प्रसमीक्षय कृष्णां कष्ट मया भाषितमेत्युबाच ॥२॥। 

झर्थ--महानुभाव तथा नरओेष्ठ भीम और अज्ञ न परम प्रसन्न 
चित्त से उस कुम्हार के घर में कुन्ती के पास पहुँचकर द्रौपदी के 
विषय में बोले कि आज यह मिक्षा मिली हैं ॥१॥ कुंन्ती,जो उस 
समय कुटी के भीत्तर थी, कुछ न देखकर अपने दोनों पत्रों से बोली कि 
ठुम# सभी भाई मिल करके उसे भिक्षा कां भोगों | पर पीछे 
द्रौपदों को देखकर उसने कहा कि द्वा! मैंने कैसी अनुचित वात 
कह डाली ! | ₹॥। 

कुन्ती के मुँह से उक्त अधर्म की कात बस्तुस्थिति को बिना 


ःत्ज्ग््ड्ड 


"कप हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 








जाने हुए निकली थी। अतः उसके लिए वस्तस्थिति के हो जाने 
पर अपनी बात को वापस ले लेना ही उचित था जिसमें धर्म की अवब- 


डल्ना न होने पावें | पर उसने वैसा नहीं किया । वह द्रौपदी को 


पकड़े युधिष्टिर के पास गई और उनसे वह उपाय पूछा जिससे उसकी 


बात भी न कूठी होने पाए आर द्रॉपदी को एक साथ पाँच पतियों को 


ग्रहण करने में न कोई अधर्म हो और न कोई दुःख हो | पर युपिष्ठिर 


. जानते थे कि कुन्ती यदि अपनी बात्त पर अड़ी रहेगी तो धर्म को 


र्ता न हों सकेगी; पहले तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि द्रौपदो 
का विवाह केवल तुम्हारे ही साथ होना ठीक है; क्योंकि तुम्हीं ने उसे 
जीता है । पर जब उन्होंने देखा कि द्रीपपी की अलौकिक रूपराशि 
को देखते ही उनके समी भाई मोहित हो रहे हैं तो उन्हें मय हुआ कि 
कहीं ऐसा न हो कि द्रौपदी का विवाह किसी एक के साथ कर देने पर 


.खमी माई आपस में लड़ने लगें | अतः इन सब बातों को सोच-विचार- 


कर तथा व्यास को यह कथा स्मरणकर कि द्रौपदी पूर्व जन्म की एक 


-ऋषि-कन्या है, जिसको शिवजी से एक साथ ही पाँच वर मिलने का 
बर मिला दे, उन्होंने यह व्यवस्था दी कि द्रौपदी समी भाइयों की 


जी होंगी-- 
तेषां तु द्रोपदीं दृश्बा सर्वेधाममितौजसाम ! 
सम्प्रमध्येन्द्रियग्रा्म प्रादुरासीन्‍्मनोमचः ॥१३॥ 
काम्य हि रूप पाज्चाल्या: विधात्रा विहितं स्वयम | 
वर्भूवाधिकमन्यायाभ्य: सर्वमृतमनोहरम ॥ «]| 
तेषामाकार्मावजशः कुन्ती-पुत्रों युधिप्निर: | 
दपायन-चचः सर्वे सस्मार मनुजर्षमः॥श्या।. « 
अज्वीत सहितान श्रातृन्‌ मिथो मेदभयान्द्रपः । 
सब्बेपरां द्रौपदी भार्य्या भविष्यति डि नः शुमा ॥१६॥ 

आशथृ--बड़े मारी तेजस्वी पाणडवों ने ज्यों ही द्रौपदी को देखा 


तक 


अर 


॥ ब् ऊ < कु 


त्यों ही छामदेव ने उनके इन्द्रिय-समूह को छुन्धकर उन पर अपना 
प्रभाव जमा दिया ॥१२॥ विधाता ने द्रौपदी के सुद्दावने स्वरूप को 
दूसरी ल्लियों की अपेक्षा अधिक सुन्दर तथा सभी जीवों के मन को 
इरने वाला बनाया था ॥१४॥ मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा ऊुन्ती के पृत्र 
अुधिष्ठिर ने अपने भाइयों का रंग-ढंग देखकर उनके जी की बात 
जान ली और साथ-साथ व्यास की कहो हुई सारी बातें मी उनको 
स्मस्ण॒ हो गईं ॥१५॥ वे राजा युधिष्ठिर यह सोचकर कि कहीं मांडयों 
में परस्पर कलह न हो, उन इकड्ठे हुए भाइयों से बोले कि शुम-लक्षण 
द्रौपदी इम सब की छ्वो होगो ॥१६॥ 
यह है व्यवस्था महाराज युधिष्टिर की जो घर्म के अवतार माने 
जाते थे ! वे द्वौपदी जैपी अपूर्व सुन्दरी का अधरामृत पान करने के 
लिए स्वयं भी इतने लालायित हो रहे थे कि उन्होंने इस बात का 
तनिरक मी विचार न किया कि उनके छोटे भाई अर्ज़न के द्वारा 
जीतकर लाई हुई द्रोपदी उनकी अनुज-वधू थी; अतः उसके साथ 
उनका विवाह करना एक घोर अधर्म था | आगे चलकर जब उनके 
_ भावी शवझुर हाजा द्ुपद ने एक ल्वी का पाँच पतियों के साथ एक ही 
_ समय में विवाह होने के प्रस्ताव पर आपत्ति की, तो युधिष्ठिर ने उनसे 
यहाँ तक भ्रूठ बोल दिया कि हम लोग पाँचों माइयों ने यह एक 
नियम बना रखा दे कि किसी मी रज्ञ का सभी माई बॉटकर 
भोग करें-- 


एप नः समयों राजन, रक्स्यथ सहभोजनम्‌ | 
नचतदडातु मिच्छामः समय राज-्सत्तम ॥२५॥ 
अथ-- हे राजन ! रत्न का एक साथ भोग करना हम लोगों 
का नियम हे | है राजाओं में श्रेष्ठ ! हम लोग इस नियम को छोड़ना 
नहीं चाहते ॥ आदि पर्व, अध्याय १६६, श्लोक २५॥ 
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- बुधिष्ठिर की उक्त नियम वाली कंत सरासर ग़लत 'यथी। यदि 
पाछडवों में वस्तुतः ऐसा कोई नियम रहता, तो : अर्जन' के ही द्वारा 
बहुवंशियों को जीतकर लाई हुई मुभद्रा का विवाह पाँचों हीं पाण्डवों 
के साथ न होकर केवल अर्जन के ही साथ क्यों हुआ ! हिंडिम्बा 
केवल भीमसेन की पल्। क्यों बनी ? उलूपी का विवाह अर्जुन के: 
ताय-साथ अन्य भाइयों के भी साथ क्‍यों नहीं हुआ ? आखिर सभी 
भाइयों की अपनी-अपनी अलग-अलग ह्लियां थीं; वे सभी स्तियाँ सभी 
भाइयों की समान सम्पत्ति क्यों नहीं हुईं ? अतः यह निर्विबाद हैः 
कि सुधिष्ठिर की उक्त नियम वाली बात ऋरी भृठ थी । हा 

द्रौपदी के निरुपम यौवन का रसास्वादम करने की उत्कट 
आकांक्षा के बशीभूत होकर धर्मराज के सपूत पाण्डवाग्रगण्य 
युधिड्टर महाराज ने दुपद के साथ और भी जो अन्पायोपी के खेल 


खेले थे, उन्हें भी पाठकों की सेवा में पेश कर देना उचित जान पड़ता 


है । युधिष्ठिर ने द्ुधद से केवल उक्त मिथ्या नियम की ही बात नहीं: 
कहीं; पर यह भी कहा कि माता कुन्ती की मी झआाज़्ा है कि द्रौपदी का 


उपभोग पाँचों हो भाई करें तथा मैंने आज तक कमी भी मूठ नहीं". 
कहा आर न मेरी मति अधर्म में प्रवृत्त हुई। आदि पर का उक्त 


आध्याय ही देखिए-- ह 
सूकछ्मों धर्मो महाराज ! नास्य विद्या बये॑ गति: | 
पूर्वेपा  मानुपूर्वेण यात्रं वर्त्मनुयामहे ॥ २६॥ 
न में बागसतं ग्राइ, नाधमें धीवते मति: । 
एवं चैव वदत्यम्वा मम चेतन्मनों गतमः ॥३०॥ 
एप धर्मों आबों राजंजूच रैनमविचारयन । 
मा चशंका तज् ते स्थात्‌ कं चिदप्ति पार्थिव ॥३३॥ 
झय--सयुधिष्ठिर ने दरुपद से कहा कि हे महाराज ! धर्म एक 
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सूक्ष्म वस्तु है| उसको गति हम लोग जान नहीं सकते | पर पढले के 
लोग जिस मार्ग से गए हैं; उसी मार्ग से हम लोग चलते हैं ॥२६॥ 
मैं कभी कूठ नहीं बोलता और न मेरा मन अपर्म में प्रवृत्त हुआ | 
माता ऊुन्‍्ती ने भी यही आज्ञा दी है और यही बात प्रेरे मन में भी 
बैठ गई है ॥३०॥ हे राजन ! यही सनिश्चित धर्म है; दिना विचारे 
आप इस धर्म का पालन करें | है प्रध्वीनाथ ! आप इस बारे में 
किसी प्रकार की शंका न करें ॥३१॥ ण्‌ 
प्रिय पाठक-बृन्द ! आपने देखा कि किस सफ़ाई के साथ 
सुधिष्ठिर ने चालबाजी से मरी हुई अपनी सारी बाते राजा परपद से 
ऊडद डालीं ! यदि धर्म की सूक्ष्मता के कारण उसकी गति किसी को, 
भालूम नहीं, तो युधिष्ठिर को कैसे भालूम हो गया कि एक कन्या का 
3 तू पति-पंश्ञक-ग्रहण एक सुदृढ़ घ्॒म है जिसका पालन राजा द्रुपद 
को निःशंक होकर करना चाहिए | यदि पूर्वजों के चले हुए मार्म का 
करना ही धर्म था, तो उद्दालक के पुत्र श्वेनकेतु ने स्त्रियों 
के उस पुरातन पशु-धर्मं को, जिसके अनुसार वे गाय आदि पशुओं 
की तरह स्व॑च्छुन्द रइकर चाह्टे जिस किसी भी पुरुष के साथ मन- 
भाना विहार किया करती थीं; न सहकर उस पर प्रतिबत्प क्यों लगा 
दिया ? कुन्ती ने तो वैसी आज्ञा अवश्य दी थी; पर जिस परिस्थिति 
में उसने व पापमयी आज्ञा दी थी, उसे युधिष्ठिर ने राजा ह्पद से 
छिपा ली | सत्य का छिपाना भी ८क ग्रकार का झूठ बोलना हे।॥ 
युधिष्ठिर ने कूठ को मड़ी-सो लगा दी है; तथापि वे कहते हें मैं कमी 
भी मूठ नहीं बोला ! वें अपनी अशुज-वधू के साथ विवाह करने पर 
वुज्षे हुए. हैं; पर कद्ते हैं कि मेरा मन पाप की ओर कमी नहीं मुका ! 
वाह रे आदर्श सत्यवादी तथा झादश्श घर्मात्मा रोज़ा युधिधश्विर !! 
. (श्र) ऋषिकन्योपार्यान । द्रौपदी को एक साथ पाँच पतियों 
- के मिलने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि वह पूर्व जन्म 
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में कोई ऋपषि-कन्या थी जो रूपवती तथा गुणवती होने पर भी योग्य 
बर को पाने में असफल हुई | तब उसने अपनी तपस्या से शिव 


को प्रसन्नकर उनसे पति पाने का वरदान माँगा | पर चूं कि उसने 


शित्र से 'पवि देढ़ि! इस बर को पाँच वार माँगा थां, अतः उन्होंने 
उसके लिए उसके दूसरे जन्म में पाँच पतियों के मिलने का वरदान 
दे दिया | वाह रे औढरदानी शिव ! माँगा उसने एक और दिया 
खझापने पाँच ! यद्यपि ऋषि कन्या ने शिव से स्पष्ट शब्दों में कहा 
था कि बह केवल एक ही पति चाइतो है, पाँच नहीं, तथापि उन्होंने 
उसके पाँच बार माँगने का बरद्दानाकर उसे पाँच पति दे दिए। 
मालूम होता है कि वर देने के समय बंभोला शंकरजी ने गहरी माँग 
छान ली थी तंथा गाँजे का एक लम्बा दम लगा लिया था, जिससे 
उनको एक स्तरों के लिए पाँच पतियों को व्यवस्था अपर्म नहीं मालूम 
हुईं ! इत उपाख्यान को व्यासदेव ने पाणदवों से उनके पाश्चाल नगर 
जाने के पदले, उस ब्राह्मण के घर में जहाँ वे अयनी माता के साथ 
डिके हुए ये; कद्टा था | आदि पर्ब का १७० ऋष्याय पढ़िए-- $ 
दरपदस्थ कुले जलने सा कन्या देवरूपिणी। 
निर्दिश भवतां पत्नो कृष्णा पाषत्यनिन्दिता ॥१६४६॥ 

अर्थ--वह ऋषि-ऋन्या राजा द्रुण्द के कुल में जनन्‍मी है। 
वह देव-कन्या क्रीसी रूपवाली हैं। उसमें कोई भी निन्दनीय 
बात नहीं है । उसका नाम कृष्णा है और वहीं आप लोगों की 
पत्नी ठहराई गई है ॥१४॥ आगे चलकर यह दिखलाया जाएगा 
कि यह उपाख्यान एक कपोल-कल्पना-मात्र हे जो मानने योग्य 
जहीं है| इस उपाख्यान को व्यास ने द्वुपद से मी पीछे कहा था | 

(ग) पद्चेन्द्रोपझ्यान राजा द्ुपद द्वोपदी के विवाद-विषयक 
इसौ मारी उपेड्बुन में पढ़ें हुए थे कि एकाएक वेदवब्यास 
जी उनके घर आ घमके । व्यासजी मी एक अजीब जीव मालूम थे 
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दोते हैं | नारककी तरइ वे गाहे-वे-गाहे हर जगह मौजूद हो जाते 
हैं। पर उनको अमंज़दारों नारद की तरह तीनों लोक न होंकर 
केवल पाणडव-पंतार ही था जिसे वे अपने दिव्य दर्शन से रह-रह- 
कर पत्रित्र किया करते थे। व्यास के आने पर भीमान्‌ युधिप्ठिर 
जी ने फ़िर बही अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया ! वे 
फहने लगे कि मैं आज तक कमरों भी मूठ नहीं बोला, मेरा मन 
कमी भो झधर्म की ओर नहीं झुका, मेरे सन में तो ऐसा भासता 
है हि द्वोपदी का विवाह हम पाँचों माइयों के साथ कर देना कोई 
अधम तदीं है और सबसे बढ़कर तो यह बात है कि सभी गुब्ओं में 
श्रेष्ठ माता का भी यही थआाज्ञा है। मालूम होता है कि युधिष्ठिर द्रौपदी 
जैसी अद्वितीय सुन्दरी को पाने के लिये अपने भाइयों से भी अधिक 
व्याकुल हो रहे थे | युधिष्ठिर के अपनी माता की दुद्ाई देने पर कुन्ती 
ने भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाया | पाठकबृन्द ! ये वही कुन्ती जी हैं 
जिन्होंने अपने विवादित पति राजा पाणहु के द्वारा नहीं बल्कि पराए 
पुद्षों के द्वारा अपने कर्णादि चारों पुत्रोंको उत्पन्न क्रिया था ? उनकौ 
इृष्टि में नारी जाति के सतीत्व का महत्व ही कया था ! वे तो चाहती 
ही थीं कि सभी ज्ियाँ उनकी-सी ही होकर रहें; जिनमें उनको कोई स्रो 
ईंसने न पावे | बंड़े गीदड़ का अन्य सभी गीदड़ों की पैंछ कटवा लेने 
को इच्छा रखना स्वामात्रिक ही है; अन्यथा उन्होंने अनजान में दी हुईं 
अपनी झाज्ञा को वापस क्यों नहीं ले लिया जिसमें धर्म को अवद्ेलना 
न होने।पावे ! उनका अपन्ती बात के मिथ्या हो जाने का बारन्यार मय 
अकट करना केवल नखराबाज़ी था और तिस पर मिल गए दही में चीनी 
मिलाने वाले महात्मा वेदव्यास ? व्यास ने उक्त प्रस्तावित विवाह के 
समर्थन में राजा द्रुपद को दो उपास्यान कह सुनाए | एक उपाख्यान 
तो बडी ऋषि-कन्या वाला या जिसका उल्लेख पूर्व में हो चुका है और 
जिसे उन्होंने पाए्डवों से पहले ही कद दिया था और दूसरा उपाख्यान 


कक ! गढ़ीन कील $ >> 
ः यह _; नही ं 5 4 
है 





गाए छए कामना एछा ॥[ ्य 
नह । । 





ज्श्य्श्फ नफाफफए एफ 








श्ध्र हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


पाँच इन्द्रों का था | इस उपाख्यान के अनुसार पाँचों पाण्डव पूर्व 
जन्म के पाँच इन्द्र ये और द्रौपदी उन इन्द्रों की स्वर्ग-लच्मी थी जो 
उनकी समान पत्नी बनने के लिए उसी जन्म में महादेव द्वारा निश्चित 
हो चुकी थी | महादेव ने उन इन्द्रों को उनकी उद्दण्डता तथा 
पदाभिमान से कुपित होकर उन्हें इस म्त्यल्लोक में पाण्डवों के रूप 
मे दशड-स्वरूप जन्म लेने की आज्ञा दी थी। पर यहाँ प्रश्न वह 
उठता है कि पाँच इन्द्र समकालीन कैसे हो गए ? कुल मिलकर 
प्रत्येक कल्प में चौंदद मनुओं के म॒ताबिक चौदह इन्द्र होते हैं: पर 
एक काल में एक से अधिक इन्द्र नहीं हुआ करते । अत्तः एक काल 
में पाँच इन्द्रों का उपस्थित होना बिना विवरण जाने, विश्वास-योग्य 
नहीं मालूम पहुता | इसके अतिरिक्त एक बात और भी विचारने 
योग्य है कि पाँचों इन्द्रों ने तो शिव के प्रति ग्पनी उद्दग्इता दिखाकर 
उनका खअनादर किया था जिसके दशड-स्वरूप वे पाँचों मनुष्य योनि 
में ढकेले गए; पर बेचारी स्वर की लक्ष्मी ने शिव के साथ कौन-सा 
झपराध किया था जिसके कारण वह भी मत्त्यल्ञोक में गिरा दी गई # 
इन सब बातों पर निष्पक्ष होकर विचार करने से यह पंचेन्द्रोपाण्याल 
मी अखैत्य ही मालूम होता है | इसपर तुर्र यह कि व्यास ने द्रौपदी 
की पंचपतित्व सम्बन्धिनी राजा दपद की श॒झ्ला के समाधान में एक 
नहीं: बल्कि दो भिन्न-भिन्न उपाख्यान कहें: गतः दोनों का एक साथ 
सल्य होना असंमव है; यंदि ऋषिकन्योपाख्यान सत्य है, तो पंचे 
न्द्रोपास्यान नहीं; और यदि पंचेन्द्रोपाज्यान सत्य है तो ऋषिकन्यो- 
पारूयान नहीं | इस निष्पक्ष तक के द्वारा दोनों ही उपासख्यानों की 
सत्यता संदिग्ध हो जाती हे | यदि कहों कि कल्पभेद से दोनों 
ही उपाख्यान सत्य हो सकते हैं तो इस बात का निर्णय होना कठिन है 
कि जिन द्वीपदी तथा प्रांडवों के चरित्र पर विचार हो रहा दै वे 
क्रिस्त कल्प के ये तथा उस कह्प के साथ सम्बन्ध रखने वाला पूर्व 


सामथ्य और दोष -. प्श््ट३ 


कथित दोनों उपाख्यानों में से कॉन-सा उपास्यान है और कौन-सा 
उपाझूयान नहीं है। इस तरह यदि हम एक गुत्थी को किसी भी 
रूज में सुलकाने में समर्थ होते हैँ तो दूसरी गुत्यी उलकों ही रह 
जाती है| अतः जिन बातों की सत्यता स्वीकार करने में बद्धि को 
इतना मरोडना पढ़े, उन्हें नितान्त निर्मल समझकर अस्वीकार' कर 
देना ही बुद्धिमत्ता है ॥३, 
द्रौपदो के पंचपतित्व के विषय में ब्रह्मवैव्त पुराण, भ्रीकृष्ण 
जन्मखरणड, अ० ११५, में ऋषिकन्योपालख्यान से मिलती-ज़ुलती एक 
दूसरी ही कथा ज़िखी है उत्त कथा के अनुसार छाया सीता ही ने, 
जिसे रावण हर ले गया या, शिव के बरदान से विष्णु के अंशभूत 
पाँच इन्द्रों को ही पति-स्वरूप पाया था । द्वापर में यही छाया सीता, 
पांचाली द्रीपदी के रूप में और पाँचों इन्द्र पशञ्च-पाण्डवों के रूप में 
उत्पन्न हुए बे-- 
साध्वि ै त्वं पज्चधा तपे पति देहीतिन्याकुला | 
पज्चेन्द्राश्ब इरेरंशा भविष्यन्ति प्रियास्तव | 
अर्थ-हैं साथ्वि ! तुमने 'पर्ति देहि; अर्थात्‌ पति दीजिए, इस 
बात को पाँच बार कहा है; अतः विधा के अंशभूत पाँच इन्द्र 
तुम्दारे पति होंगे | पर यहाँ यह शंका दोतों है-कि छाया सीता तो 
सीता से भिन्न कोई वास्तविक चह्ली नथी जो पति-प्राप्ति के लिए 
तप करे | उसके लिए मी असली सोता की तरह रामचन्द ही पति 
थे | अत: यह उपासख्यान विश्वास योग्य नहीं है । 
माकंणडेय पुराण, अध्याय ५, में लिखा है कि एक हो इन्द्र पाँच 
रूपों में अवतीण होकर पंच-पाण्डब हुए ये; अतः द्रौपदी वस्तुतः पाँच 
प्रतिषों की पत्नी न होकर केवल एक ही पति की पत्नी थी--छ*॑* 
पञ्चघा भगवानित्थमवर्तीणं: शतक़तुः | 
तस्योतन्ना महाभागा पत्नी कृष्णा हुताशनात्‌ ॥२श॥। 
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औ आर, म्झजपय 


श्ध्ड हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


शक्रस्येकस्य सापत्नी कृष्णनान्यस्य कस्यचित ) 


बोगीश्वराः शरीराणि कुवन्ति वहुलान्यपिं ॥रशा 

अर्थ--इस प्रकार भगवान्‌ इन्द्र पाँच प्रकार से अबतीर्ण हुए 
और उनकी महाभागा पत्नी कृष्णा वज्ञात्रे से उत्तन्न हुई॥२३॥ 
कृष्णा केवल एक ही इन्द्र की पत्नी थी; किसी दूसरे की नहीं | 
योगीश्वर लोंग अनेक शरीर धारण कर लेते हैं; कहने का तात्पय 
यह है कि एक ही इन्द्र ने पाँच शरीर धारण कर लिए थे; क्योंकि 
देवता होने के कारण उनकी योग-सिद्धि स्वामाविक थी ॥२७॥| 

पर यदि एक ही विधा पाँच इन्द्रों, वा एक ही इन्द्र पाँच पाण्डवों 
के रूप में प्रकट हो सकते थे तो उम्र-तपस्विनी विचारी छाया सींता 
अथवा पूवंकथित स्वर्ग-लक्ष्मी में कौन-सी त्रुटि थी जिसने उसे पाँच 


नारी रत्नों के रूप में अलग-अलग प्रकट होने नहीं दिया। यदि . 


इन्द्र की तरह छाया सीता वा स्वग-लक्ष्मी मो पाँच रूपों भें पकट 
हुई रहती, तो राजा हुपद को इतने बखेड़ों का सामना नहीं करना 
पढ़ता | पुराणंकारों के लिए इस प्रकार को कहानी की रचना उनके 
बाएं हौथ का खेज़ था । पर प्रमादवश वें इस काम में चूक गए 
और केबल इन्द्र को दीं पाँच से गुणा करके छोड़ दिया और छाया 
सीता वा स्वग-लक्ष्मी को ज्यों की त्यों रहने दिया। असल बात तो 
यह थो कि अति प्राचीन काल में एक ह्लञों क्ना एक ही समय में 
अनेक पुरुषों के साथ विवाह होने की प्रथा प्रचलित थी जिसके कुछ 


उदाहरण मी, जैसे जटिला आदि के, युधिष्ठिर ने द्रपद को दिये थे। 


पर कालक्रम से यह प्रथा ट्रपद के समय में ल्लप्प्राय हों गई थीं, 
जिससे उन्हें ऐसे विवाह की धर्मानुकूलता में सन्देह हुआ, जिसे दूर 
करने के लिए व्यास को पूर्वोक्त ऋषि-कन्या वा पड्चेन्द्र से सम्बन्ध 
रखने वाली दो मिध्या पौराशिक कद्दानियों का आश्रय लेना पड़ा | 


: पर व्यास ने तो अपने को ऐसी तरदूदुद में नाहक फ्रेंखाया। वे तो 


्च् कै, 





सामख्य और द पे स््ध््भ 


सिर्फ़ यही क्ककर अपने कर समालोचकों से अपना पीछा छुड़ा सकते 
ये कि अरे भाई ! संसार में जितने पुरुष हैं वे विष्णु के तथा जितनी 
स्नियाँ हैं वे लक्ष्मी के ही रूपान्तर हैं; अतः समी पुरुष समी स््रियों 
के साथ मोग-विलास कर सकते हैं; इसमें कोई भो पाप नहीं हैं । 
पाठकों को यह कमी मी भूलना नहीं चाहिए कि यह वहीं हिन्दू जाति 
है जिसमें किसी काल में पंचमकारी तथा ससमकारी जीवों तक का 
प्रादुर्भाव हो चुका है, जिनकी विमल कीति को भीपुरी घाम के देव 
मन्दिरों की पवित्र दीवारों पर बनी हुईं तथा “अपने मुँद मिरयाँ मिह्ट' 
वाली कहावत को चरितार्थे करने वाली इस सम्य-मन्य जाति के मुंह 
कालिख पोतने वाली अश्लील चित्रावलियाँ कराल काल के प्रबल 
थपेड़ों से बचातों हुई सदा के लिए अटल बना दिया है तथा जिनका 
मूलमंत्र या “अई मैस्वस्ल्व॑ मैरवी श्यावयोरस्त सच्चमः; अथांत्‌ मैं 
शिव हूँ और दम पावंती हो; हम दोनों का संगम हो | इस मंत्र का 
उच्चारणकर कोई मो पुरुष किसी मो स्त्री के साथ ब्यभिचार कर 
सकता था| अतः ब्यास ने दो भिध्यां कहानियाँ गढ़ने! का प्रयास 
व्यर्थ किया | ः 
जय ज़रा इसो प्रसंग में युधिष्ठर के जुआन्सम्बन्धी आचरण 
पर सो विचार कीजिए जिसके अन्तिम परिणाम में अदा अक्ञो- 
दिखों सेनाएँ कुंछ्चोत्र के रक्तत्नावित घरातल पर 
युधिश्चिर का मर मिटी | जब घृतराष्ड्र को आज्ञा से विदुर युत्रि- 
जुआ खेलना ष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुला लाने इन्द्र 
प्रस्थ गए, तो युधिष्ठिर ने विदुर से जुआ को बड़ी 
निन्‍दा की; तथापि उन्होंने कहा कि जुआ खेलने के लिए ललकारे 
जाने पर मैं कभी मी मुँढ नहीं मोडता | मदहामारत, समभापबं, ४८ 
अध्याय, देखिएं--- क्‍ ४ 
द्यते छत्तः कलहो विद्यते नः को वै च्यूत॑ रोचते बुध्यमानः | 




















० हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


- किया भवान्‌ मन्‍्यतें युक्तरूपं भवद्वाक्ये सर्च एवं स्थित्ताःस्म ॥१०॥ 
. अश्े--य्रुधिष्ठिर ने कद्दा कि है क्वत्ता | जुआ खेलने से हम 
लोग्रों में. कगड़ा होना निश्चय है। ऐसा जानकर जुआ किसको 
जआब्छा मालूम हो सकता है ? वा आपद्दी कहें कि क्या करना उचित 
है | हम लोग संबंधा आपके ही वचनानुसार चलने बाले हैं ॥१०।। 
झागें चलकर युधिष्ठिर ने फिंर कहा-- 
“न चाकामः शकुनिना देविताई न चेन्मां जिष्ण राहयति सभायाम्‌। 
आहतोड्ह न निवत्ते कदांचित्‌ तदादित शाश्वतं वैजतमें' ॥१॥ 
अय--यदि शकुनि मुझे जीतने के लिंए समा में न ललकारेगा 
तो मैं अनिच्छु होने से उसके साथ जुआ कदापि न खेलूँगा | पर 
मेरा यह सनातन जत है कि ललकारे जाने पर मैं कभी मी मुँह नहीं 
मोइता ॥१६॥ 
इस्तिनापुर पहुँचने पर युधरिष्ठिर ने शकनि से भी जुए की बड़ी 
निन्‍दा की; और उससे भी डींग हाँकी कि ललकारे जाने पर मैं मुंड 
नहीं मोइता | उमा पर्व, ५६ अध्याय, पढ़िए-- 
निकृतिदेवनं पापं न ज्षात्रोप्च पराक्रमः | 
न च नीतिश्वु वा राजन्‌ किंत्वं य॒तं प्रशंससि ॥४॥ 
नहिं मान॑ प्रशंसन्ति निरकृतों कितवस्य हि। 
शकुने मैवं नो जैषों रमारगंण तशंप्रवत्त ॥६॥ 
आअथ--युधिष्टिर शकुनि से कद्दते हैं कि है राजन ! छुल से जुआ 
खेलना पात्र है | इसमें न तो क्षत्रिय का पराक्रम ही है और न कोई 
स्थिर नीति है | आप जुए को क्यों प्रशंसा करते हैं? ॥५॥ जुआड़ी 
कपट में जैसी बड़ाई मानते हें, बुद्धिमान्‌ लोग उसकी तनिक भी 
प्रशंसा नहीं करते | हे शक्ुनि | ऋूर ५रुप के समान अनुचित मार्ग 
से तुम मुके न जीतो ॥६।॥ पुनश्य-- 





हक, 
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आाहतों न विवत्तेयमिति में ज्तमाहितम | 
विधिश्च वलवाज्रजन दिष्टस्यात्मि वशेस्थितः- ॥£८॥ 

अथ-युधिष्ठिर ने फिर शक्रुने से कहा कि है राजन ! जुआ 
खेलने के लिए किसी के द्वारा ललकारे जाने पर मुँह न मोइना 
यही मेंग निश्चित जत है। दैव बलवान है| मैं उसो के वश में 
स्थित हूँ ॥१८॥ 

अब ग्रहाँ यह विचारना है क्रि जब युविष्ठिर जानते ही थे कि 
जुआ एक बड़ी बुरी चीज़ है तो उन्होंने इसे खेला ही क्‍यों (| इसके 
कुपरिणामों को जानते हुए मो उनका जुआा खेलना अज्ञम्य था। 
उनका यह डींग-हाँकना कि ललकारे जाने पर वे ज़ुए से मुद्द नहीं 
मोइते, और भी अनुचित तथा द्वास्यजनक मालूम होता है और 
यदि वे इसमें अपनी प्रतिष्ठा समम्त बैठे हों, तो उनको सरासर भूल 
थी; क्‍योंकि उनकी यह डींग उस व्यक्ति की डींग-सी मालूम होती 
है जो यह कहा करता हो कि शराब यहुत दी बुरी चीज़ है; मुके 
उसका कमी पीना पसंद नहों; पर यदि कोई मुके शराब्र पीने के 
लिए ललकारे तो मैं घरन्द्वार सब कुछ बेंचकर भंद्ठी की मद्ठी मी चट 
कर सकता हूँ इत्यादि | पर बुऑ काम के लिए किसी गुण्डे की लल 
कार स्वीकार करने में जो अपनों शान सममते हैं उन्हें निरे मूस् 
सममना चाहिए | युधिष्ठिर को साइस होना चाइता था कि शकुनि 
को ललकार को स्वीकार करने के बदले उसे कड़ी फटकार सुनाते 
जिससे यह सर्वनाशी ज्ुआ न होने पाता। पर उसके सामने उनका 
साहस दिखाना तो दुर रहा; वें लगे उसकी शिफ़ारिश करके कहने 
कि है राजन | मुके धोखा देकर न जीतिए | उनका यह ब्ुद्भूपना देख 
तरस आता है कि उन्हें जुआड़ियों का चालबाज़ होना मालूम न था | 
जे ज्ुआड़ियों तथा गुए्डों की कपट-लीला से पूर्णतः अनभिज्ञ ये । 

आखिरकार धूत्तंराज शक्ुनि ने युप्रिष्ठिर के कायरपने तथा 
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बुद्धपने का अनुचित लाम उठाकर उन्हें जुआ खेलने पर राजी कर 


लिया ओर वे भो देव-पाश-वद्ध एक मूक पशु की तरह अपने मविष्य $ 


को मसाग्य पर छोड़कर शक्रुनि के काँसे-पह्ों में झा गए और जुद्या 
शुरू हो गया | खेलते-खेलते युधिष्ठिर एक एक करके अपना राज- 
पाट, घन-जन सब कुछ द्वार गए। जब दाँव पर रखने के लिए उनके 
परांस कोई सम्पत्ति न रह गई तो वे पहले तो एक-एक करके अपने 
भाइयों को, फिर अन्त में स्वयं झपने को भी दाँव पर रखकर खो 
बैंठे ओर प्रत्येक वार जीतते समय शकुनि के मुँह से यही बात निक- 
ली थीं कि यह भी मेने जीता-- 


एतब्छुत्वा ब्यवसितों निकृति समुपाश्रितः । 
जितमित्येव शकुनियु विष्टिससभाषत ॥ 
अर्थ--युधिष्ठिर अपनी चौज़ों को दाँव पर रखते हुए प्रत्येक 
यार यही कहा करते थे कि “एतद्राजन यम धन तेन दीव्याम्यहंत्वयाँ 
अर्थात्‌ है राजन | यह मेरा धन हैं; इसकों दाँव पर रखकर मैं 
आपके साथ जुआ खलता हूँ । इसको सुनकर छुली शकुनी पाशा 
फुंककर युधिष्ठिर से बह कहता था कि यह मी मैंने जीता। 
सब कुछ हार जाने के बाद युत्रिष्ठिर के पास केवल एक द्रॉपदी 
बच गई । निदान उसको भी उन्होंने शक्ुनि के बहकाने पर दाँव 
पर रख दिया शोर कहा-- 
_त्ैबंविधया राजन पांचाल्यादईं सनच्यया । 
ग्लहं दीव्यामिचायंड्जया द्रौपद्या हन्‍्त ! सौंवल ॥| 


सभा, ६४ ३६।॥ 
'आअथ--है सुबल राजपुत्र शक्नि ! यद्यपि प्रवोक्त प्रकार के गुणों 
से युक्त तथा सुन्दर अंग और सुन्दर कमर वाली द्रौपदी को दाँव पर 
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रखना बड़े दुःख की बात है; तथाति मैं उसी को दाँव पर रखकर 
खेलता हूँ । 

युधिष्ठिर के मुँह से उक्त वचनों के निकलते ही उस समा में 

बैठे हुए वृद्धजन उनको बारबार घिक्कारने लगे | पर इन घिक्कारों 

का उन पर कुछ भी असर न हुआ और वे द्रौपदी जैसी अद्वितीय 

सुन्दरी को आखिर खोकर ही स्थिर हुए | मालूम होता हैं कि 


युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए इतने पागल हो गए थे कि उन्हें 


उचितानुचित का कुछ भी ज्ञान न था | यह है दालत हिन्दू जाति के 
धर्मावतार तथा पृण्यश्लोक महाराज युधिष्ठिर की ! इनसे तो कहीं 
अच्छे ये राजा नल जो पुष्कर के साथ जुग्मा खेलते खेलते सब कुछ 
हार गएँ; पर दमयन्ती को उन्होंने दाँव पर भी ने रखा | इसके 
बाद दुःशासन के द्वारा केश पकेड़कर तथा उस राजसभा के बीच 
घसोटकर लाई हुईं रजस्वला, एकवसना, नम्नप्राया, करुण-कऋन्दिनी 
द्रौपदी को जो दुर्गति हुई उसका रोम ख़कारी वर्णन मद्राभास्त के 
पाठकों से छिपा नहीं है । उसको इस हृदयविदारिणी दुरवस्था का 
एकमात्र कारण युधिष्ठिर की मूखंता थी | पाठकों के हंदय में शोक, 
क्राव और आश्य्य तो इस बात को देखकर होता है कि द्रोपदी 
का येह असझहय अपमान उसके पाँचों पतियों के सम्मुख ही हो रहा 
था; पर वें काठ के उल्लू की तरह बिना कुछ चौं-चपड़ किये हुए 
चुपचाप उसे देख रहें थे। इस घोर अपमान के विरुद्ध अगर 
किसी ने पाण्डवों में से आवाज़ उठाई तो केवल मीम ने; पर वे 
भी अर्जुन के धर्म को मुखतापूर्ण दुद्दाई देने पर झक गए। सभा 
पव, ६७ आध्याय, पढ़िए-- 

म॑ सकामाः परे कार्य्या यर्ममेवाचरोत्तमम्‌ । 

श्रातरं धार्म्मिकं ब्येष्ठं को5तिवत्तितुमहति ॥5॥ 

आहतो5पिपरै राजा - क्ञात्रवतमनुस्मरन्‌ । । 
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दीव्यते परकामेन तन्नः कीत्तिकर महँत्‌ ॥६॥ 
आर्थ--भीम युधिष्ठिर को द्रौपदी को हार जाने के कारण कौस 
रहे थे कि इत पर अर्जुन ने, उनसे कहा--हें मोम ! तुम्हें शत्रुओं की 
मनःकामना नहीं पूरी करनी चाहिए । तुम उत्तम धर्म का डी 
आचरण करों। मला कौन ऐसे हैं जो एक धर्मात्मा बड़े माई का 
अतिरल्कार करें ॥८|॥ राजा युधिष्ठिर ने शज्रओं के द्वारा बजाए जाने 
पर ज्षत्रियों का ७मं॑ विचारते हुए उनकी कामना से ज्ञो जुआ खेला 

हैं वह भी दम लोगों की कीत्ति का कारण है॥६॥ 

न माल्यूम अर्जुन किस कपोल-कल्पित धर्म की दुद्दाई दे रहे थे | 
यह स्वशासत्र-सम्मत ठिद्वान्त है कि अधर्म को प्रोत्साहित करना 
मी अधर्म है | युधिष्ठिर मली माँति जानते थे कि शकुनि अधर्म का 
ख़ुझा खेल रहा है। यद बात उन्हें उसकी पहली हो जीत में मालूम 
द्ो।गई थी और उन्होंने कहां था-- 

मत्तकैतव केने 7 यज्ितोइस्मिदुरोदरे ॥ 
शकुने दन्त दीच्यामो ग्लदमाना: परस्परम |समा ६०॥१॥ 
अर्थ--ुविष्ठिर ने शकुनि से कटा क्रि हे शकुनि ! तुमने मुके 
इस जुए में छल से जीत लिया है। यह शोक की बात है | तथापि 
इम लोग परस्पर वाज़ी लगाते हुए जुआ खेलें । 

युधिष्टिरं को ज्यों ही शकुनि की कपट-लीला मालूम हुई त्यों हो 
उनको उसका विरोध करना तथा उसके झआपनी चालबाज़ी को नहीं 
छोड़ने पर उस छुलपूर्ण जए से अलग हो जाना ही उचित था। पर 
उनमें वह साइस था कहाँ ? वे तो शकुनि के प्रमाव मे इस प्रकार 
अभावित हो रहे थे कि वे एक महादब्बू की तरह उसको खुशामद में 


इन देते चले गए । अतः मेरे इस कथन में तनिक मी अत्पुक्ति नहीं है 
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कि यदि शकुनि अधर्मो था तो उसको प्रोत्साइित करने वाले मद्ाराज 


युधिष्ठिर कुछु कम अधर्भी तथा तिरस्कार योग्य न थे | 
शब्र इसे प्रसंग में द्रोपदी के उस प्रश्न पर भी विचार करना 


उचित है जिसका उत्तर युधिष्ठिर से पूछ आने को उसने प्रातिकामीः 


से कहा था-- 
गच्छु त्व॑ कितवं गत्वा सभायां एृच्छ सूतज । 
किन्तु पूर्व पराजैबोरात्मान मथवानुमाम्‌ ॥७॥ 
एतजज्ञात्यमा समागच्छु तंतो मां नय सूतज | 
ज्ञात्वा चिकीषिंत महं राज्ञो यात्यामि दुःखिता ॥८/॥ 


अर्थ--द्रौपदी ने प्रातिकामी से ( जो दुर्वोधन की शआाज्ञा से: 


& जीती हुई द्रौपदी को समा में बुज्ञानें के लिए गया था ) कहा कि है 
सूतपुत्र ! तुम समा में जाकर उन खिलाड़ी राजा से पूछ आओ कि 
उन्होंने पहले अपने को द्वारा है कि मुकको ॥»।| इसका उत्तर मालूम 
करके आओ तो मैं तुम्हारे साथ चलू गी | मैं राजा कां अमिप्राय 
जानकर चलू गी; यद्यपि इसमें मुक्के दुःस्र हे ॥८॥ 


प्रातिकामी ,के मुँह से द्वीपदी के उक्त प्रश्न को सुनकर युधिप्ठिर * 
ने तो मानों निष्पाण होकर उसे भला-बुरा कुछु भी उत्तर नहीं दिया; 
पर दुर्योधन ने उससे कहा कि तुम जाकर द्रौपदी से बोलो कि वह 
इस सभा में ही आकर जो कुछ उसे पूछना हो पूछे; उसे समुचित: 
उत्तर दिया जाएगा । निदान दुः्यासन द्वारा केश पकड़ तथा घसीद-: 





कर सभा में लाई जाने पर द्रोपदी ने समासदों से अपने प्रश्न का 
उत्तर बारन्चार माँगा; पर किसी के भी कान पर जू तक नहीं रेंगी | 
बाबा भीष्म ने जो एक बड़े ही धर्मनिष्ठ और अणय्ल बतधारी व्यक्ति 
समझे जाते थें, कुछ दुरंगी बातें कहकर द्रौपदी के प्रश्न को, किसी 
न किसी बड़ने, टाल देना ही उचित समकका | उन्होंने कहा-- 


जा 
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-न घर्म्म-सौह्मात्‌ सभगेविवेक्त शक्‍्नोमिते प्रश्नमिम यथावत्‌ | 
अत्वाम्पशक्तः पणितु परस्व ज्लियाएच भत्त वंशता समीक्ष्य ॥ 
समभा० ६६ | ४६ | 
अर्थध-हैं ध्रुमगे ! धर्म की सूक्षमता के कारण मैं तुम्हारे इस 
अरन का ठींक-ठोके उत्तर नहीं दे सकता | जो पुरुष स्वयं स्वामी नं 
है वह पराए धन को बाज़ी पर नहीं रख सकता; पर देखता हूँ कि 
गक्नी अपने पति के वश में रहती है । 
पाठकंगंण ! देखा आप लोगों ने इन गितामह-भीष्म की 
दा-तरफ़ी बातें ! पहले तो आपने कहा कि जो पृरुष स्वयं गुलाम हे, 
उसकी कोई मौ निज्ञी सम्पत्ति न?ों रहतो जिसे बह दाँव पर रख 
सके। पर पीछे आपने कहा कि स्त्रियों के विषय में, उनकी 
पंतिवशता के कारण, इसका ठीक-ठोक निर्णय करना कठिन है कि वे 
पति के गुलाम दो जानें पर भो उसकी निजी सम्पत्ति पूर्वतत्त बनी 
तो हैं वा नहीं | यद्री उनके कथन का तात्य॑ है। पहले वे 
द्रोपदी के पक्ष में फैलला देकर पीछे गड़बड़ां गए। और अपने इस 
गड्बड़ाने का कारण उन्होंने उस समय बताया जब द्रौपदी उन्हें वाण॒- 
शब्या पर से धर्मोप्रेश करते हुए देखकर इस बात पर मुस्काई 


कि जब भरी राजसमा में मेरी दुर्गति हो रही थोतो इनकी यह 


अर्म-बुद्धि कहाँ चली गई थी ? जिस पर उन्होंने द्रौपदी के मन की वात 
ताइकर अपनो सफ़ाई यह कहकर दी थी, कि है पुत्री ! दुरात्मा 
'डुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि उस कलुपित हो गई थी 
अतः तुम्दारे प्रश्न का धर्मानुकूल उत्तर न दे सका | पर पाठकबून्द ! 
डुर्योधन का ही अन्न तो बिदुर और विकर्ण मी स्वा रहे थे; उनकी 
बुद्धि क्योंकर कज़ुषित नहीं हुई ? मुख्य पश्न तो यह था क्रि क्‍या 
दासी के साथ भी ऐसा कुत्सित व्यवहार करना मद्रजनोचित कार्य 
व्या पर पापी पेट के लिए पितामद जी दुर्योधन के इस प्रकार 


जो 
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अन्नदास हो रहे ये कि उनसे खुलकर विरोध करते न बना | क्‍या 
हिन्दुओं के आदशं घधर्मज्ञ ऐसे ही होते थे ! भीष्म की अवस्था 
वानप्रस्थ लेने की थी | वहीं पर वे कन्द-मूलादि से अपना पेट भरते 
हुए अपने जीवन का अन्तिम भांग तपस्या में बिताते | न मालूम 
क्यों वे दुर्योधन में जोंक की तरह अब तक भी चिपके रहे । 

निदान उस समा में बैठे हुए।मीष्म, धुतराष्ट, विदुर, द्वोणाचाय, 
कृपाचार्य आदि बड़े-बढ़े महानुमावों तथा नाना देश से आए. हुए 
राजाओं ने जब द्वौपदी के प्रश्न का कुछ मी उत्तर नहीं दिया, तो 
जृतराष्ट्र के पुत्र तथा दुर्भाधघन के अनुज विकण से न रहा गया। 
बह उस मरी राजसभा में खड़ा होकर यों, कष्ने लगा कि यरुधिष्ठिर 
ने द्यतरूपी व्यसन में मत्त होकर तथा शकुनी आदि ज्ञुआड़ियों 
से बहकाए जाने पर द्रौपदी को दाँव पर रखा है, जो केवल एक 
उन्हीं की स्त्री न होकर अन्य सभी माइयों की भी समान ज्री हैं, तेथा 
उसको दाँव पर रखने के पहले वे स्वयं अपने को हार चुके थे; अतः 
उस पर उनका कोई मी अधिकार नहीं था कि वे उसे दाँव पर रख 
सके | इन सब बातों पर विचारकर मैं द्रौपदी को जोतों हुई नहीं 
मानता | पर उसे बालक कंदकर उसकी बातों पर दुर्योधन के दल 
वालों ने कुछ मी ध्यान नहीं दिया | ततश्चात्‌ कर्ण की आज्ञानुसार 
दुःशासन द्रौपदी की साड़ी स्रींचकर उसे भरी सभा में नंगी करने 
लगा और वह निःसहाय दोकर कुररी को नाइ आत्त स्वर से विलाप 
करने लगी | जब उसके प्रश्न का किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो 
दुर्योधन ने उसे जीती जाने वा न जीती जाने का निर्णय युधिष्ठिर _ 
पर ही छोड़ दिया और आए अपनी बाई जाँघ पर से वद्ध इटाकर 
उस पर आकर बैठ जाने के लिए द्रौपदी की ओर संकेत करने लगा। 
जब ये असझ्य अत्याचार उसके ऊपर हो रहे थे कि राजा धृतराष्टर 
के घर तथा अग्निदोत्रशाला में गीदड़ं, गदहे, पत्ती आदि के घोर 


विन ०... जमकर 
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शब्दरूपी विविध उत्पात होने लगे, जिनसे मय खाकर उन्होंने 
द्ोपदी पर झनुग्रह करते हुए उसके युधिष्ठिर आदि पाँचों पतियों एवं 
उसके पुत्र प्रतिविन्ध्य को दाप्त भाव से मक्त कर दिया और लुए में 
जीते हुए उनके राज-पाट, घन-रीलत, सब कुछ लौटा दिए। 

पर शाम्त का भूत केवल दुर्योधन के ही सिर पर नहीं नाच 
रहा था; वह तो इससे भी भयंकर ताशडवं युधिष्टिर के सिर पर 
नम्म होकर कर रहा था। थे घर्मराज के सुपुत्र अपने सम्पूर्ण वैमव 
को, जिसे वें जुए में हार चुके थे, धृतराष्ट्र के अनुग्रह से वापस 
पाकर पर ( इन्द्रपत्थ ) लोटे जा रहे थे। वे अभी रास्ते में ही थें 
कि दुर्याधन ने अपने इष्ट-मित्रों की राय तथा पुत्र-स्नेह विहल अतः 
कार्याकाय॑विमशंहीन इतभाग्य अन्‍य पिता की अनुमति से 
अपने एक दूत द्वारा उनके पास जुआ खेलने को दुबारा चैलेंज भेजा । 
युधिश्ठिर भी जो दैव की प्रेरणा तथा अपनी खामख्यालो के कारण 
ललकारे जाने पर जुद से मुँद नहीं मोड़ना ही अपना सनातन बत 
सममते थे, अपनी सारी विपत्तियों, मानसिक कष्ठों; तथा अपनी और 
अपनी प्रिया द्रोपदी की सारी सापमान दुर्गतियों को, जिन्हें वे अभी 
थोड़े देर पदले जुए के परिणाम-स्वरूप मोग चुके थे, एकचारगी भूल- 
कर शकुनि के खाथ फिर जुआ खेलने के लिए रास्ते में से ही हस्तिनापुर 
तत्काल लोट आए। अच्र को बार के जुए का निम्नलिखित शर्त था-॥ 
समापर्व अध्याय ७४ पढ़िए | शक्ुनि युधिप्चिर से कहता है-- 

' बर्य॑ वा द्वादशाब्दानि युप्माभिर्यत निर्जिता:। ' 
प्रविशेम भहारण्यं रौरवाजिनवाससः ॥१०॥ 
बयोंद्श च सजने अंन्ञाता: परिवत्सरम | 
<“4 5758 बने वर्षाणि दवांदश ॥११॥ 

वस्षत्त्र झृष्णया साद्मजिनै: प्रतिवासिता: | |१२ कण 
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त्रयोदसे च निवृत्ते पुनरेब ययथोचितम । 

स्व॒राज्यं प्रतिपत्तव्यमितर॑ रथवेतरै ॥१३॥ 
अर्थ--यदि आपके द्वारा हम जीते जाएँ, तो हम बारह वर्ष तक 
मृग-चर्म पहने हुए महाजंगल में वास करेंगे ॥१०॥॥ और एक वर्ष 
अथांत्‌ तेरहवें वर्ष मनुष्य देश में गुप्त रूपसे रहेंगे। यदि कोई जान ले 
तो फिर बारह वर्ष तक बन में बास करेंगे ॥११॥ यदि इमने आपको 
जीता तो आप पाँचों पाण्डव द्रौपदी के साथ मृगचर्म पहने हुए बारह 
वृष तक बन में रहें ॥१२॥ और तेरहवें वर्ष अज्ञात रूप से रहें: यदि 
कोई जान ले तो फिर बारह वर्ष तक बन में रहें। इस प्रकार तेरह 

बष बताकर जो लौट आवे वह अपना राज्य पावे ॥१३॥ 


' शक्कुनि के उक्त वचन को सुनते ही समा में चारों ओर से 


समातलदों के द्वारा ऐसे ज़ुण पर बारबार धिक्कार[दिया जाने लगा; पर 
युधिष्ठिर समासदों के दुवंचनों का कुछ भी न ख्यालकर, नियति 
की फाँस में फंसे एक मूक तथा किंकत्तव्यविमूद्र पशु की तरह दाँव 
पर बैठ गए और शकुनि ने एक ही बार पाशे फेंककर उनका 
सर्वस्व अपहरण कर लिया । क्या युधिष्ठिर जैसे कायर, व्यक्तित्व- 
हीन तथा दुसरों के बहकाने पर जान-बूककर अधम के काय॑ में 
उन्मत्त की तरह माग लेने वाले जीव को धर्मराज की उपाधि देना 
बुद्धिसंगत है ? कमी नहीं | 

यहाँ तक महामारत के मुख्य-मुख्य पात्रों के आचरण पर, जिन्हें 
अन्यविश्वासी हिन्दू महासमयं, झ्तः सर्वथा निर्दोष मानते हैं, विचार 
हों चुका | क्‍या मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि यदि वे समर्थ और 
निदोष थे तो मृत्युपरान्त वेसब के सब नरक में क्‍यों ढकेले गए 
जैसा कि स्वर्गारोहण-पव के अध्याय २ से मालूम होता है? द्रोणा- 
चाय के मृत्यु-विषयक कुछ मूठ बोल देने के दण्डनत्वरूप देवदूत 


युधिष्ठिर को नरक की इबा खिला रहा या कि वे वहाँ के असह्य 


- हछ 


हु 
, कई, 
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दुर्ग नव से व्याकुल होकर लौंटने पर उद्यत हुए | इस पर उनके कानों 
में ये दुःखपूर्ण वचन छुनाई पढ़े कि हे धर्मपुत्र॒युधिष्ठिर आप यहाँ 
से न जाइए । आपकी सुगन्ध से सुगन्धित होकर जो वायु चलतों 
हैं उससे हम लोगों को सुख मिलता है इत्यादि | इस पर युधिष्ठिर 
ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उत्तर मिला--- 
इत्युक्तास्ते ततः सर्वे समन्तादाबभाषिरे | 
कणों हं मीमसेनो5इ मर्जुनों पहमिति प्रभो ॥४०॥ 
नकुलः -सहदेवश्च .धृष्टोद्यम्नोड्डमित्युत । 
द्रौपदी द्रॉपदेयाश्च इत्येबं ते विचु कशुः ॥४१॥ 
आअथ्थ---इस प्रकार पूछे जाने पर वे सब ज़ोरों से चिल्ला उठे कि 
हे प्रभों ! मैं कर्ण हैं; मैं भीमसेन हूँ; में अरजन हूँ; हम लौंग नकुल, 
सहदेव, घुष्टद्यम्न, द्रौपदी तथा द्रौपदी के पुत्र हें | क्‍या इससे यह 
नहीं मालूम होता कि ये सबके सब दोषी थे ? नहीं तो ये नरक में 
क्‍यों डाले गए ? 
(३) तारा | इस नाम की प्राचीनकाल में चार स्ियाँ हो गई 
हैं-“- (१) कपिराज बाल की ज्ली; (२) देवगुरु वृहस्पति की ज्जो; (३) 
.. तार नाम की एक देवी और (४) राजा इरिश्चन्द्र 
तारा क्रोंल्ली | पंचकन्या-सम्बन्धी पूर्वोक्त श्लोक में जिन 
पाँच स्त्रियों के नाम झ्राए हैं उनमें चार अर्थांत 
अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती और मन्दोदरी, इस मत्त्यलोॉक की नियासनी 
थीं; अतः हो न हो तारा मी कोई मच््यन्ोक की ही ञ्री रहीं होगी । 
इस तरद से देंवलोक की रहने वाली बृहस्पति की स्त्री तथा तारा नाम 
की देवी छेट गई और रह गईं वालि तथा हरिश्चन्द्र की स्लियाँ | 
: चूर्बोक्त लोक में उक्त चार ब्वियाँ बहुपतिकाएँ थीं ? झतः तारा भी 
कोई बहुपतिका स्त्री होगी; पर यह सभी को मालूम है कि हरिश्चन्द् 
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की ज्जी एक पतिका थी | इस तरह इसके भी छुट जाने पर केवल 
बालि की जी बेंच जाती है, जिसका पहला पति वालि तथा दूसरा 


पति सुग्रीव था, जैसा कि वाल्मीकीय रामायण, किष्किन्धा कांड, 


सर्ग २६, इलोक ४, से मालूम होता है-- 
सवा च पत्नीमभिपरेतां तारां चापि समीष्सिताम्‌ | 
विहरन्तमहोरात्र क्तार्थ बिगतज्वरम्‌ || 
अर्थ--इनूमान सुग्रीव से बोले जो अपनी प्यारी ल्थी रुमा तथा 
खूब चाही हुई तारा के साथ रात-दिन विद्धार कर रहे थे, जिनका 
मनोरथ पूर्ण हो गया था और जिनके क्लेश मिंट चुके थे ॥४॥ 
> नोट--सुभीव ने रामचन्द्र को वचन दिया था कि बालि के 
मारे जाने तथा राज्य के मिल जाने के बाद सीता की खोज-के लिए. 
मैं प्रबन्ध करूँगा; पर वे राज्य तथा सुन्दर रानियों के उपभोग में 
इतने लिप्त हो गए थे कि वे अपना उक्त वचन भूल गए थे। हनूमान्‌ 
ने उन्हें अपने चचन की याद दिलाने के लिए उनसे उक्त रामावण 
में लिखी आगे की बातें कही हैं| इसी प्रसंग में आध्यात्मरामायण, 
किष्किन्धाकाश्ड, सर्ग ४, श्लोक ४६, में लिखा है. 
राज़्यें प्रतिष्ठितोडसिल्व॑ तारां प्रात्तोडसिदु्लभाम्‌ । 
स॒ रामः पब्व॑तस्थाग्रे भश्रात्रा सह वतन सघी: । 
त्वदागमनमेका+भीक्षतें. कार्य्यंगौरवात्‌ ॥४६॥ 
झथ--हनूमान ने सुग्रीव से कद्दा कि तुम राजगद्ी पर बैंठ गए 





और अति दुलंम तारा भी तुम्हें भिन्न गई । और बुद्धिमान रामचन्द्र 





अपने माई के साथ प्रवर्षण शैंल पर बैठे हुए सीतान्वेषणरूपी काये 
की गुरुता के कारण तुम्दारे आने की प्रतीक्षा एकाग्रचित्त होकर 
कर रहे हैं | इनूमान्‌ के कहने का तात्पर्य है कि हे धग्रीय | रामचन्दर 
के कार्य को तुम मले ही भूल जाओ; पर वे स्वयं उसे नहीं भूल 


” सकते । 
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इन सच प्रमाणों से सिद्ध है कि तारा ने अपने प्रथम पति 
वालि के मारे जाने के बाद उसको मंरवानें वाले अपने छोटे देवर 
सग्रीव के साथ विवाह कर लिया था, खझतः वह द्विपतिका थी | 
(४) कुन्ती | कुन्ती के विषय में तृतीय तथा इस परिच्छेद में 
पेय लिखा जा चुका है । देख लीजिए | इसका 
कुन्ती संसर्ग सूयं, पाण्ड, धर्मराज, पवन और इन्द्र, इन 
पाँच पुरुषों के साथ होने के कारण इसे मी पंच- 
पतिका कहद् सकते हैं। ह 
(५) मन्दोदरी । यह म्ुबन-विख्यात लंकेश्वर राबण को मुख्य 
महिषी तथा राक्ुसों के विश्वकर्मा प्रसिद्ध दैत्य मय 
मन्दोदरा की कन्या थी। रावण के मारे जाने पर इसने अपने 
लघ॒ुदेवर विभीषण के साथ झपना पुनर्विवाई करें : 
लिया था | तुलसीक्त रामायण लवक़ुश काणड& में लव विभमीषण 
से, जो उनसे रामाश्वमेध के तमय लड़ने आए थे, कहते हैं--- 
सुनु शठ बन्धुहिं समर जुकाई | शत्र॒हिं मिलयों परम कदगई ॥ह॥ 
पिता समान बन्धु बड़ तोरा। त्रिया तासु ले घर बर जोरा ॥२॥ 
पापी मातु कह्यों के वारा | खो पंत्नी यह धरम तुम्हारा ॥३|! 
बूड़ि मरह सागर सह जाई। मर गर काट अधम अन्याई ||४॥ 
आथ--रे शठ ! छुन; तू एक परम कादर को तरह शत्रु से जा 








सक्यद्यपि तुलसीकृत रामायण का लब॒कुश काशड एक क्षेपक-मात्र है 
क्योंकि गोसाई जी ने रामाश्वमेघ की कथा नहीं लिखी: तथापि यह 
ज्ञेपक मानने योग्य है; कारण कि प्रामाण्य ग्रन्थों के आधार पर 
दही इसकी रचना हुई है और गोसाई जी ने भी 'धोइ करतूत विभी- 
अण केरी' लिखकर विभौषण का मन्दोदरी को अपनी रानी बना 
लेना मान लिया है | | 
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मिला और तू अपने भाई कौ समर में मृत्यु का कारण बना ॥१॥ 
तेरा बड़ा माई तेरे लिए पिता-तुल्य था | उसकी ज्ली को तूने बल- 
भधूषक घर में रख लिया ॥२॥ रे पापी ! जिसे तने कई बार माता 
कहकर पुकारा, उसे अपनी ल्ली बना लीं; यही तेरा धर्म है ॥३॥ रे 
नीच अन्यायी | त या त्तो समुद्र में जाकर इब मर या अपनी गदन 
कारकर मर जा ॥|5॥ 

हिन्दू जाति के विशाल पौराणिक साहित्य में वर्णित प॒र्वोक्त तथा- 


- कथित पश्चकन्याओं के आचरण पर निष्यक्ष एवं युद्टम भाव से 


विचार करने पर हम लोग इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि वे हिन्दू- 
धर्मानुसार पतिज्ताओं के एकपतित्वरूपी मुख्य आदश से न्यूनाधिक 
सभी गिरी हुई थीं; श्रतः उनके नाम-स्मरण का कुछ भी महत्व 
नहीं देख पड़ता। इस कपोल-कल्पित महत्त्व का आधार हिन्दू 
जाति का वह अन्धयविश्वांस है जो उन्हें अयनति के रसातल 
में चिरकाल से ढकेले हुए है | यदि प्मकन्या-सम्बन्धी पूर्वोक्त श्लोक 
में अदल्या आदि की जगह सीता झादि के नाम, जैसा कि ये निम्न- 
लिप्लित एलोक के रूप में वद्ध करके लिख दिए गंए हैं, लिए जाते 
तो कहीं अच्छा होता--- 
सीता शैंब्या च सावित्री गान्धारी भीमनन्दिनी | 
फच्चकं ना स्मरेन्नित्य॑ महापातकनाशनम्‌ ॥| 
शथ--सीता ( भीरामचन्द्र की स्रों), शैव्या ( प्रसिद्ध राजा 
इरिश्चन्द्र की स्वी जिसने अपने पति की विश्वामित्रकत कठोर धर्म- 
परीक्षा में मी उसका साथ नहीं छोड़ा; बल्कि जो आप भी आऋषि- 
आशा से अपने पति को म॒क्त कराने के लिए दासी के रूप में बिक 
गईं ), सावित्री ( जिसने अपने पातिज्त्य से निष्ठुर यमराज को मी 
दयाद्विितकर अपने मृत पति सत्यवान को जिला लिया ), गान्धारी 
६ झनन्‍्चे घृतराष्ट्र की स्त्री जिसने अपने पति के अन्धे होने के कारण अपने 
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को उससे अधिक दृष्टिजन्य सुखभोग की अनधिकारिणी समक अपनी 
आँखों पर यावज्जीवन एक पट्टी बाँधी रखी ) और देमयन्ती ( जो 
विदर्मराज मीम की पुत्री होने के कारण वैदर्मी भी कहलाती है आर 
जिसने राज्यच्युत, कलिग्रस्त तथा दैवदुर्विपषाकामिभूत अपने पति 
नल को उनकी विपत्तियों में मी छोड़ना नहीं चाह्या ,, इस महंपापों 
के नाश करने वाक्षे नाम-पंचक को मनुष्य बराबर स्मरण करें | 

इस परिच्छेद में हिन्दू जाति के बड़ेबड़े देवताओं, ईश्वराव- 
तारों, मदृषियों, राजाओं तथा पंचकन्याओं के चरित्र पर बहुत छान* 
बीम के साथ सप्रमाण विचार किया गया और देखा गया कि उनमें 
मी पासर जोबों की तरह काम क्रोधादि जैसी गन्दी चारित्रिक दुर्बल- 
ताएँ भरी हुई थीं, जिनके वशीभूत होकर वे अपने चरित्र को समय- 
समय पर कलंकित कर दिया करते थे। उनकी इन्दियाँ इस कदर 
बेकाबू दो जाया करती थीं कि उनका नैतिक पतन होकर ही 
रहता था, जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रायश्चित्त करने तथा नरक को 
यंत्रणाओं तक भी भोगने पड़ते थे | वास्तविक सामख्य उनमें तमी 
माना जाता जब कि उनकी इन्द्रियाँ उनके काबू में रहती और 
बस्तुतः निर्दोष वें तभी मानें जाते जब कि उन्हें अपनी जुटियों 
के फल नहीं भोगने पढ़ते । अतः ज्ञौर्महोदाघमन्थनसंभूता स्वानु« 
रूपपत्यन्वेषणतत्परा एवं सर्वत्र त्रय्दिशंवित्री लक्ष्मी की उक्ति को 
उद्ध, तकर इस परिच्छेद का उपसंहार करता हूँ | भागवत, स्कघ ८, 
अ० ८ वेसिए--- ' 
नून तपो यस्य, न मन्यु निजयो ज्ञान क्रचित्तच्चन संग वर्जितम |] 


कश्चिन्महांस्तस्थ न कामनिर्जयः सईश्बरः कि परतो व्यपाश्रयः ॥रगी 


धर्म: क्चित्तत्र न भूतशौहदं त्याग: क्चित्तत्र न मुक्तिकास्णम । 
बौन्य॑ न पुंसोउत्त्यज वेग निष्कृतं नदि द्वितोयो गुण संग वज्चितः ॥र शा 
क्चिन्चिरायुन हि. शीलमंगल कचित्तदप्यत्ति न वेद्यमायुषः 


न्बैँ 
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अर्थ--लक्ष्मी ने देखा कि जहाँ दुर्वासा आदि में तप है, तो 
वे क्रोध को नहीं जीत सके हैं । कहीं वृहस्पति, शुक्र आदि में ज्ञान 
हैं, तो वें तंगरहित नहीं हैं ग्र्थात्‌ वे सांसारिक माया में फंसे हें । 
कोई बक्मा, सोम आआदिक महान हैं, तों वें काम को नहीं जीत सके 
हैं । इन्द्र आदि दूसरे ( विष आदि त्रिदेव ) के मरोसे पर रहते हैं; 
अतः वे स्वयं ईश्वर नहीं हैं ॥|२०॥ कहीं परशुराम ज्ादि में धर्म हैं, 
तो उनमें प्रणियों के साथ सौद्ाद् का व्यवहार नहीं है | कहीं शिवि 
झादि राजाओं में त्याग तो है; पर वह मुक्ति का कारण नहों हो 
सकता। कहीं सहल्लार्जुन आदि में वीर्य है; पर वह काल के बेंग में 
टहरने बाला नहीं है | कोई सनकादिक गुण-संग से रहित हैं; पर वे 
वर न डो सकेंगे; कारण कि वे सर्देव समाघि-निष्ठ रहते हैं ॥२१॥ 
कोई माकण्डेयादिक ऋषि चिरंजीवी तो हैं; पर उनमें शील और 
मंगल का अमाव है| कहीं हिरण्यकशिपु आदि में शील ओर मंगल 
हैँ मी तो उन्हें यह मालूम नहीं कि वें कक तक जीवित रहेंगे। 
जहाँ शिव में ऊपर कह्ठी हुई दोनों बातें हैं तो वे देखने में अमंगल 
हैं और जो कोई ( विष्णु ) सब प्रकार से मंगल रूप हैं, तो उनमें मेरे 
लिए चाह नहीं है ॥२२॥। 

श्रीमदुभागवत विष्यु-सम्बन्धी पुराण है; अतः उनकी प्रधानता 
दिखाने के लिए ही यहाँ पर उन्हें सब प्रकार से मंगल रूप कहां गया 
है; अन्यथा इस पर्च्छेद में तो ठनके काले कारनामों का काफी पोल 
खाला गया है | 


इस पुस्तक में “भगवान” के कतिपय अवतारों की महिमा गाकर 
उनके प्रसिद्ध भक्तों की सुधि न लेना उनके साथ घोर अन्याव 
करना होंगा ! अबतारों में राम और कृष्ण के ही भक्त मिलते हैं, 


2" ७० 


हमन्त नए 





४) जता हू श्र च्छ़ 
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जिनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम उत्कठ भक्त कह सकते हैं। इनकी 
उत्कट मक्ति तथा इनकी कुछ हरकतों का दाल सुनकर प्रशान्त चित्त 
समालौचक के हृदय में शंका होनें लगती है कि उनकी इस प्रकार 
की भक्ति कोई मस्तिष्क की बीमारी तो नहीं थी; अथवा उन्‍्माद रोग 
का कोई अब तक अज्ञात उपभेद मात्र तो नहीं थी | क्ृष्ण-मक्त चैतन्य 
का समुद्र को श्यामता देखकर श्यामतोया कालिन्दी के भ्रम से 
उसमें डुब मरना; कृष्ण के भक्त सूरदास का उन्हें कुएँ में से निकालने 
वाले आकस्मिक परचिक को अपने इष्टदेव ( कृष्ण ) के रूप में 
देखना; कृष्ण -भक्त मीराबाई का कृष्णु-प्रेम में नाचते-नाचते उन्हें 
भी अपने बगल में बंशी बजा-बजाकर ज्ाचते पाना तथा तुलसीदास 
का लक्ष्मण आदि की खुशामदकर 'विनयन्पत्रिकां पर रशामचन्द 
से हस्तातज्षर करवा लेना आदि ऐसो घटनाएँ हैं जिसकी सत्यता 
में केबल विक्ृत मास्.पष्क ही विश्वास कर सकता है। विक्षिमों 
तथा दुर्बल-दृदयों को कल्पना-शक्ति ( ४800५ ) विलक्षण ह।ती 
है | वह आँपेरे में कमरे की दीवार से लटके हुए कोट-पायजामे, तथा 
निर्जन मैदान में दृरस्थ हूँ ठे बृत्त में भूत और पिशाच का प्रत्यक्ष दशन 
करती है | सारे हिन्दू समाज को अपने मधुर पर विषाक्त गीतों, 
भजनों तथा कविताओं के द्वारा अन्पविश्वास के एक महाअन्धकूप 
में गिरा देने के सिवा इन भक्तन्पबरों ने मारत की कौन-सी मलाई 
की है, यह मैं इनके प्रशंसकों से जानना चाहता हूँ | बदि कोई ख्ञो 
मक्त, जैसे मीरा, राम-कृष्ण में पति-पत्नी का माव रखे, तो वह 
प्राकृतिक होने से ज्ञषम्य दे | पर आजकल “सखी -उपाधिकारी कितने 
पुरुष-भक्त भो उत्मन्न हुए हैं जो रामचन्द्र में पति-भाव रखते, 
स्वी-श्ंगार करके उनकी मूर्ति के आगे नाचते और प्रति मास ऋतु- 
मती दोने का अमिनय करते हैं । शोक है कि इस अमागे भारत की 
न मालूम अमो कौंन-सो दुर्गति उस 'नर-कपाल' की तरदइ बाकी है !! 
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अथ पष्ठ परिच्छेद 
वर्ए-व्यवस्था तथा जाति-भेद 


हिन्दू समाज की लोकोत्तर विशेषता उसमें प्रचलित वर्ण- 
व्यवस्था तथा जातिप्रथा है जिन्हें संसार का आठवाँ 
वर्ण-व्यवस्था आश्चर्य कहने में कोई अत्युक्ति नहीं हैं। हिन्दू 
की वैदिक समाज की कमर तोड़ने वाली यह वर्ण-व्यवस्था 
उत्पत्ति हिन्दू जाति के दुर्भाग्यवश उसमें क्‍यों प्रचलित 
हो गई, इसका संजत्षिपतत इतिहास पाठकों को देना 
परमावश्यक है| हिन्दू सभ्यता तथा हिन्दूं संस्कृति के जन्मदाता 
ब्रेंदकालीन मारतीय आर्य ये | अतः देखना हैं कि उनमें यह व्यवस्था 
प्रचलित थींवा नहीं; और यदि थीतो वह किस रुप में थीं । 
हिन्दुओं के आदि धर्म ग्रन्थ वेद हैं और उन्हीं वेदों के अन्तेगंत जो 
पुरुष यूक्त के मंत्र हैं, वें ही वणव्यवस्थारूपिणी विशाल तथा सुदृढ़ 
अटड्ालिका की ग्आाघार-शिला ( ४0पराते8४०7-80768 ) हैं। 
ऋग्वेद, मएंडल १०, सूक्त ६०, मंत्र १६१ तथा १२ देखिए--- 
यत्पुरुषं व्यदघुः कतिधा व्यकल्पयन । 
मुख किमस्य को वाहू कावरू पादाउच्येते ॥११॥ 
ब्राह्मणों5स्प मुखमासीद्वाह्ू राजत्यः क्ुतः । 
ऊरूतदस्प यदश्यः पद्धयां श॒द्रोद्जजायत ॥१र।॥। 
अरथ--प्रजापति ने | मानव-समाज-रूपी जिस पुरुष का विधान 
किया उसकी कल्पना हितने प्रकार की हुई ? इस पुरुष का मुख 
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क्या है ? इसके दोनों बाहु कौन हैं? कौन इसकी दोनों जाँचें हैं 
तथा इसके दोनों पैर कौन हैं ? ॥११॥ इन कतिपय प्रश्नों के उत्तर 
इसके आगे के मंत्र में मिलते हैं..। इस पुरुष का मैंड ब्राह्मण है; वाहु 
कत्रिय हैं; जाँघे वेश्य हैं और पैर शुद्ध हैं ॥१२॥ 
यजवेंद, अध्याय ३१, मंत्र १० तथा ११, एवं अथव वेद कं०७ 
१६६६ में भी पुरुष सूक्त हे। इन तीनों ही वेदों के पुरुष यूक्त के द 
मंत्र सब अंशों म॑ मिलते हैं, केवल अथर्व वेद में 'उरू शब्द के 
स्थान में 'मध्य! शब्द आया है; जैसे--- मध्य तदस्य यहैश्य:”' ऐसा 
पाठ देख पड़ता है | पर अर्थ में कोई भेद नहीं | - 
इसी पुरषसूक्त के आधार पर मनवादि घर्मशाल्यकारों ने 
भी अपनी-अपनी कृतियों में चातुव॑ण्य की उत्पत्ति इसी प्रकार की 
लिखी हैं | जैसे मन्‌ लिखते हैं-- 
लोकानां तु, विवृद्धयर्य मुखबाहृरुपादतः । 
आह्यण ज्षत्रियं वैश्य शूद्र च्व निरवत्तंयत्‌ ॥ 
प ॥ मनु ० 2३१ ॥ 
अर्थ--प्रजापति ने लोकों को वृद्धि के निमित्त मुख, बाहु, उरू 
और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र को उत्पन्न 
किया | महामारत के शान्ति-पर्व में लिखा हैे-- 
....  त्रतः ऋृष्णों मंहामाग: पुनरेव थ्रुधिष्छिर । 
ब्राह्मणानां श्॒तं श्रेष्ठ मुखादेवासजत्यभः ॥१॥ 
बाहुम्यां ऋृत्रियशत वेश्यानामूझतः शत्तम्‌ । 
पद्धयां शुद्धशतंचेव केशवों मरतर्षम ॥र]| 
 अर्य--हे भरतवंशियों में ओष्ठ युधिष्ठिर ! फिर महाभाग क्षषष्ण 
ने मुख्य से सो ओष्ठ आह्मणों को, दोनों बाहुओं से सौ ज्षत्रियों को, 
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दोनों जंघों से सौ वैश्यों को तथा दोनों चरणों से सौ शुद्धों को उत्पन्न 
किया । 
उक्त पुरुषसूक्त के ही बल पर सारे संस्कृत साहित्य में मुखज, 
बाहुज, ऊरुज तथा प्रज्ज एवं इसी अर्थ के अन्यान्य शब्द क्रमशः 

के ब्राह्मण आदि शब्दों के पब्वायवाची बन गए हैं | 
पुरुष सक्त की पर चातुवण्य की इस प्रकार की उत्पत्ति लिखी 


. यथार्थ व्याख्या रहने से इमें यह न समर लेना चाहिए कि 


जगल्वष्टा ब्रह्मा के रूप मं परमात्मा वस्तुतः कोई 
मुल्ाद्ययव-विशिष्ट शरीरघारी व्यक्ति है जिसके मलखादि अंगों से 
ब्राह्मणादिकों की उत्पत्ति हुई । क्‍योंकि यदि पैरमांत्सा को कोई 
शरोरधारों पुरुष माना जाए, तो सम्तान उत्पन्न करने के लिए उसके 
साथ में रहने वाली एक शरीरधारिणी स्त्रीकीभी कल्पना करनीं 
हींगी और जब परमात्मा और उसकी ज्लो दोनों ही इस प्रकार 
शरोरधारी ब्यक्ति माने गए, तो बाह्मणादि उनकी सनन्‍्तानें परमात्मा 
के मुखादि से उत्पन्न हुई न मानी जाकर सुष्टि के अटल नियमानुसार 
वे सभी ही अपनी माता के जननेन्द्रिय के द्वारा ही उत्पन्न हुई मानी 
जाएगी | पर ये सब अड़चने पृरुषयुक्त के मन्‍्त्रों'का आक्तरिक 
भर्थ लेने से उत्तन्न दोती हैं ।अतः उनका अर्थ आक्षरिक न लेकर 
आलंकारिक लेना चाहिए और उनका यह ग्ेभिप्राय सममना चाहिए 
कि जो अपने बुद्धि-वल से समाज के मुखिया बन गए वे ही ज्राह्मण 
कहलाए; जिन्होंने अपने मुज-बल से समाज की रक्षा की वे क्षत्रिय 
कदलाए; जिन्होंने अपनी जाँध के बूते कृपि-वाणिज्य आदि करके 
समाज का भरण-पोपण किया वे वैश्य हुए तथा जिन लोगों ने इन 
तोन प्रकार की योग्वताओं में से किसी भी योग्यता का परिचय 
नहीं दिया वे नीच टहल करके समाज की सेवा करने लगे और 
वे ही समाज के चरणु-रूप होकर शूद्ध संज्ञा के भागी बने | द 
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आ्राक्मणादि वर्णाचत॒ष्टाय को परमात्मा के मुखादि से उत्पन 
मानने में जो पहली अहचन है वह पाठकों को अभी दिखाई गई 
हैं | इस अड्चन को थोड़ा और मी स्पष्ट कर देना उचित जान 
पड़ता है | ब्राकह्षणादि वरणों के सदस्य मनुष्य-प्राणी के अन्तर्गत हैं, 
अतः यह निविवाद है कि इनकी भी उत्पत्ति अन्य मनुष्यों की ही 
तरह हुई होगी | यह एक सुनिर्णीत वैज्ञानिक सिद्धान्त तथा प्रकृति 
का अटल नियम है कि सृष्टि के प्रारंभ से लेंकर अद्यावधि मानव- 
प्राणी के क्रांमेक विकास में चाहे जितनी मी अवस्थाएँ ( 88268 ] 
. ब्राँत गई हों, उन समी अवस्थाओं में उसकी उत्पत्ति उसकी जननी 
झोर जनक के संझोंग पर ही निर्मर रही है और मविष्य में मी 
उसी पर निमर रहेगी। झतः मानव-जाति के ब्राह्मणादि संज्ञाघारी 
सदस्यों को परमात्मा वा किसी के भी मुखादि से उत्पन्न मानना 
नितान्त अनगल, अवैज्ञानिक तथा कपोल-कल्पित है। अतः यही 
मानना समीचीन जान पड़ता है कि पुरुषसूक्त में जो वर्णचतुष्टय 
को उत्पत्ति लिखी है वड़ केबल आलंकारिक रूप में लिखी है, चाहे 
वेदों के सम्बन्धित स्थान में सृष्टि का ही प्रसंग क्‍योंन आया हो। 
यदि सुष्टि को दो अवस्थाएँ, अमैधुनी और मैथुनी, मी मानी जाएँ, 
तो भी प्रत्येक अवस्था में मनुष्यों की अत्त्ति में वर्ण के कारण 
कोई भेद नहीं हो रूकतां | 
, इस पर अतिवादी कहता है कि परमात्मा सवशक्तिमान है। 
बह जैसे चाहे वैसे ही सृष्टि कर सकता है| पर याद रहे कि उसने 
सश्टि के जो नियम ख़नाए हैं अथवा यों कष्टिए कि प्रकृति के जो सहि- 
अम्बन्धी नियम हैं वे अटल हैं| उसकी अयहेलना हो नहीं सकती। 
यदि परमात्मा ही अपने नियमों की झवद्ेलना करने लगे, तो फिर 
बह विश्व पर शासन क्‍या करेगा ? नियमों का यदि इस प्रकार 





... उल्लंघन हुआ करें, तो सारे विश्व में निरन्तर उथज्ञ-पुथल मची रहेगी 
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और उसमें किसी मी प्रकार की व्यवस्था न देख पड़ेगी; अतः यह 
निश्चय हैं कि पुरुषयूक्त की चातुव॑ण्य उत्पत्ति केवल आलंकारिक है | 
ब्राह्मणादिकों की उत्पत्ति सचमुच परमात्मा के मुखादि से हुईं 
मानने से, अथवा यों कहिए कि पुरुषसुक्त की आज्षरिक्र ब्याख्या 
को हीं समीचीन मानने से, एक दूसरी अड़चन भी उपस्थित हो जाती 
है| परमात्मा को मुखाद्ययव विशिष्ट मानना उन अतियों के बिशद्ध 
जाता है जो उसको निराकार तथा इहस्तपादाद्यवयवों से हीन बताती 
हैं। उदाहरण के लिए इस श्रुति को लौजिए--“अ्रपाणिपादो जबनो 
ब्रद्दीता, पश्यत्यं चक्षुः सश्शोत्यकण:"# इत्यादि । 
अर्थ--बह ( परमात्मा ) बिना शैर का होता हुआ भी शीघ्षता 
से चलता है; बिना द्वाथ का होता हुआ भी पकड़ लेता है; नेत्रहीन क्‍ 
होकर मी देखता है और कर्ण-हीन होकर भी सुनता है इत्यादि। 
अतः फिर मी मुझे कहना पड़ता है कि पृरुषसूक्त में चातुवं्य॑ का. 
उलत्ति-वर्णन केवल ग्ञालंकारिक है| 
अब यह देखना है कि प्राचीन वैदिक काल में यह वर्णव्यबस्था _ 
क्रिस हालत में थी। वेदों के सृक्म अध्ययन से पता चलता है कि उस 
| काल म॑ ब्राह्मणादि वर्णों की न अलग-अलग टोलियाँ । 
वैदिक काल में थीं जैसा कि वत्तमान काल में देख पड़ती हैं और 
बण-व्यवस्था न उनके अजग-अलग परिवार ही थे; चवल्कि एक 
का स्वरूप दी परिवार में सभी वर्णों के सदस्य देख पढ़ते थे 
जैसा कि ऋच्वेंद के निम्नोद्घृत मंत्र से प्रमाणित 








दोीता हैं-- 
#पूरा मंत्र है-- 


“अपाणिपादो जवनों ग्रद्दता, पश्यत्यंक्ुः सशुणोत्य कर्ण: । 
सर्वेत्ति वेच्यं च तस्यानस्ति वेत्ता, तमाहू रप्र्यं पुरुष महान्तम ॥ . 
शव ताश्वतर ३।१६ ॥ 





हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


कारुरहं ततोमिषगुपलप्रक्ञषिणी नना । 
नानाधियों बसूयवोइन॒गा इच तस्थि भेन्द्रायेन्द्रो परिखव |॥ 
॥ ऋक ० ६।११२॥३ ॥ 
अर्थ--है सोम ! मैं मंत्रकत्ता ऋषि हूँ; मेरे पिता चिकित्सक 
हैं और मेरी माता पत्थर पर अनाज पीसती है। जिस प्रकार गौएँ 
चारा के लिए नाना चरागाहों में फिरां करती हैं उसी प्रकार दम 
ज्ञोंग भी नाना व्यवसायों के द्वारा घनोपाजन के लिए तुम्हारा पूजन 
करते हैं | तुम इन्द्र के लिए प्रवाद्दधित होओं | 
» इससे यह जान पड़ता है कि किसी भी व्यक्ति का वश-निर्य 
उसके निजी करमों पर ही निभर रहता था और यहीं तक नहीं 
बल्कि वर्णुब्यवस्था उस खुदर वैदिक काल में इतनी उदार थीं कि 
एक ही व्यक्त एक ही अहोरात्र में सभी वर्णों में संक्रमण कर जाता - 
था | इसको स्पष्ट शब्दों में यों समकना चाहिए कि पाचीन मारतीय 
श्ायों में किसी प्रकार का जाति-मेद न था। सभी आय॑ अपने 
को एक ही बिरादरों के सदस्य मानतें ये और गुणकर्मान 
उनम॑ चारों वण के लोग रहते हुए भी बे परत्यर कुछ मी मेद-माब 
नहीं रखते थे | एक डी आर्य-परिवार का जो सदस्य वेद मंत्रों को 
कंठस्थकर अग्न्यादि बैंदिक देवताओं की आराधना किया- करता 
था वह ब्ाक्षण, जा शत्त धारणकर शज्ुओं का मुकाबला क्रिया 
करता था वह क्षत्रिय; जो गो-आदि पशुओं तथा कृषि की देख-रेल में 
ज्ञगा रहता था वह वैश्य तथा जो व्यक्ति काडू बहारूकर घर का 
कूड़ा-ककट साफ़ क्रिया करता था वा दासोचित कोई अन्य काम जैसे 
कपड़ा घोना, पशुओं के लिए चारा काटना, उनका मलमृत्र साफ़ 
करना आझादि किया करता था बह शूद्र माना जाता या । अमी तक 
प्रत्येक वर्ण के लिए अलग-अलग टॉली क्रायम कर लेने की भावना 
उनके मस्तिष्क में अंकुरित नहीं हो पाई थी । कमी-कमी तो परिवार 


जि 
- छः 
। 
<++_ी कक का छा. | 








शी । 











व्या-व्यवस्था तथा जातिन्वेद श्श्ह 


का एक ही सदस्य, जैसा अभी कह आए हैं, आवश्यकतावश चारों 
वर्ण के काम कर लेता और कर्मविशेषानुसार सम्बन्धित वर्ण के रूप 
में दिखाई देता था| कुछ लोगों की यह धारणा है कि पराक्रमी तथा 
विजयी आर्य वेदोक्त दस्यु संज्ञाधारी काले-कलूटे जिन अनायोँ को 
युद्ध.में जीतकर बन्दी बनाते तथा दासता की बेड़ी में जकड देते 
उन्हें ही शूद्ध संज्ञा दे उनसे दास कर्म कराते ये | पर यह उनका भ्रम 


है; क्योंकि ऐसा मानने से परशंन यह उठता है कि दस्पुओं पर 


विजय प्राप्त करने के पूर्व उनके यहाँ दासोचित कर्म कौन किया 
करता था 2 इसका यही उत्तर है कि दास कर्म वे स्वयं कर लेते 
ये | हाँ, यह हो सकता है कि परश्चात्काल में जब उन्हें दस्य॒बन्‍्दी 
मिल गए तो वे ही दात श्रेणी में ढकेल दिए गए। मन्‌ ने दासों 
की उत्पत्ति ७ प्रकार की लिखी है-- 
घ्वजाहतों भक्त-दासों ग्हजः क्रीत-दर्षिमौं । 
पैज्िकों दशडदासश्च सस्ते दासयोनयः ॥ 
पे ॥ मनु ८।/४१४ ॥| 
अर्थ--जो युद्ध में जीतकर लाया गया हो, जिसने अन्न के 
लिए द्वासत्व स्वीकार कर लिया हो, जो घर की 
सप्ताविध दारी का पुत्र हो, जिसकों खरीदा गया हो. जो 
दास-योनि दान में मिला हं।, जिसके पिता आदि भी दास रहे 
हों और जो राजकीय दण्ड से बचने के लए दास 
बन गया हो, ये ७ प्रकार की उत्पत्ति दासों की कही गई हैं | 
इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि दासों ( शूद्रों ) की कोई खास 
अलग जाति वा टोली न थी। जो मोकोई, चाहे बह गोरा आर्य 
हो वा काला दस्यु, 'दास' शब्द की उक्त सप्तविध लक्षणों के झन्दर 
ञ्ा जाता, वही शुद्र माना जाता था। 





३२० हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


ऊपर कह आए हैं कि वैदिक झायों में परस्पर जाति-सम्बन्धिनी 

कोई सेद-भावना न थी; न उनमें तज्जन्य कोई राग- 

समाज का द्वेष ही था । पर परिस्थिति सदा एक-सी नहीं रहती । 
कर्मानुसार चार भारतीय आरयों को जनसंख्या तथा उनका इस देश 
दलों में विभाग में मौगोलिक प्रसार एवं जीवन की आवश्यकताएँ 
झौर समस्याएँ ज्यों-क्यों बढ़ने लगीं त्यॉन्यों ये इस 

बात को महसूस करने लगे कि विविध वर्णोचित कर्मो को सुचारू-रूप 
से सग्पादन करने के लिए अलग-अलग दल दोने चादईिए जिनके 
सदस्य अपने-्ञपने निर्दारित कर्मों में विशेष रुचि तथा प्रत्रीणता 
रखते हों; अन्यथा संमाज सदा अब्यवस्थित रहेगा और उसमे 
लुछ खला कभी आएगी दी नहीं; कारण कि ऐसा प्रबन्ध किए बिना 
कोई अपने कार्य के लिए उत्तरदायी न रहेगा ओर न तो सर्भ! 
से समी काम टीक तरह से हो ही सकेगा। सच पूछिए तो वेद 
मंत्रों के विशालागार में प्रवेशकर उसके कोने-कोने छान डालिए; 


पर खापकों वर मेद पोपक कोई भी मन्त्र, सिवा पुरुषसूक्त के पकाका 


उदाहरण के, नहीं मिलेगा और पुरुषयूक्त के विषय में मी पाहचांत्स 
क्िम्बा प्राच्य सभी विद्वानों की यह सम्मति है कि उसकी रचना अन्य 


बेद मन्त्रों के कक, यजः, साम और अथव के रूप में वर्गकिस्ण के 
कई शताब्दियों के पश्चात्‌ हुई थी; अतः उसका वणु-विषयक्क मंत्र 


नितान्त नवीन है जैसा कि उसकी भाषा तथा मावना से मालूम 
होता है | इसका तात्पर्य यह दे कि भारतीय आरयों के मस्तिष्क में 
स्वजन समुदाय को विविध धघन्धों के आधार पर चतुदल में 
बिमक्त करने की भावना आरंम में ही एकाएक प्रादुर्भूत न होकर 
उनके सामाजिक संगठन के दज़ारों 5 के बाद, जब उक्त परिस्थिति 


ने उन्हें वर्श-विभाग करने को वाध्य किया, धीरेन्धीरे अंकुरित हुई । 


इसका फल यद्ट हुआ कि जो जिस काम में दक्ष निकला उससे बही 


८ |! अल मा 


वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-मेद ' श्र१ 
काम कराया जाने लगा और अन्य कामों से वह मुक्त कर दिया 


. गया | और चूँ कि समान धन्वे वालों के बीच स्वभावतः एक प्रकार 
' का पारस्परिक अनुराग और सहानुभूति रहती ही है, इससे उनके 


दल बनने लगे और कल-स्वरूप सारी आर्य जनता धीरे-धीरे चार 
दलों में विभक्त हो गई | संधार में प्रायः यह देखा जाता है कि पिता 
अपना ही धन्धा अपने पुत्रों को सिखलाता है; क्योंकि शैशव-काल 
से ही वे उसी धन्धे के सम्पक में रहते हैं जिससे उनकी उसमें स्वा- 
भाविक रुचि उत्पन्न हो जाती है और इसी कारण वमें उसे आसानी 
से सीख भी लेते हैं | इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणादि चारों 
वर्ण के कर्म बंशगत हो गए जो कालान्तर में जाकर जाति-मेद के 
कारण बने | पर अभी तक यह अवस्था नहीं आईथी कि गुंण- 
कर्मों की कर यर्ण-निणयाय कुल-विशेष में जन्म लेना ही 
पर्याप्त समका जाय; क्योंकि हमें अपने धम्मंग्रन्थों में जन्म कौ उपेक्षा 
कर कर्मानुसार वर्ण परिवर्सन के अनेक उदाहरण मिलते हैं| वयु- 
चतुष्टय की चद्दार-दीवारी इतनी कठोर और इुर्मेंच अ्मी तक न 
हो पाई थी कि योग्यतानुसार उन्नति किस्बा अवनति का द्वार बन्द 
रहे | अन्य जातियों ।में उत्पन्न वशिष्ठादिं महबिंयों का ब्राह्मण बन 
जाना पहले ( प्रयम परिच्छेद में ) लिख आया हूँ । इसके अतिरिक्त 


बर्ण॑-परिवर्तन के और भी कितने उदाइरण ढूँढ़ने पर आपको 


मिलेंगे; जैसे--- 
(१ ) ऐतरेय ऋषि | ये दासी-पृत्र थे | किन्तु अपने गुण-कर्मो 
ु के कारण ये इतने बड़े विद्दान्‌ हुए कि इन्होंने 
वर्ण-परिवर्तन ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय उपनिषद्‌ आदि प्रसिद्ध 
के उदाहरण ग्रन्थों की रचना की | 
( २ ) कवष ऐलूप | ये भी दासी पुत्र थे। ऐतरेय ब्राह्मण में 
लिखा है कि ऋषियों ने इन्हें दासी-पुत्र कहकर यज्ञ से निकाल 
र्‌१ 














जेझ्र हिन्दू जाति -का :उत्वान ज्ौर पतन 


दिया । तत्यश्चात्‌ इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का अध्ययनकर उसके नए 
नए विषयों को हृदयंगम किया | तब ऋषियों ने उन्हें सादर बुलाकर 
अपना आचार्य बनाया और यज्ञ किया | ऐतरेय बाह्मण राश््।.. ' 

(३ ) प्रषश्न। ये मनु के पुत्र थे, जो गढ़ की गाय मारने से शुद्ध 
हों गए | मागवत्त ६९६ पढ़िए | 

( ४) नामाग | दिष-पुत्र नामाग क्षत्रिय से वैश्य हो गए। 
मागवत्त ६।२।२३ पादए | 

(५ ) धाष्ट आह्य ग॒ | मनु के ध्रृष्ट नाम पृत्र से थाएं क्षत्रिय 
हुए जो अपने कर्मों से ब्राह्मण बन गए. | सागबत ६।२।१७ देखिए--- 
. (६ ) अग्निवेश्य | मनु के वंश म॑ अग्निवेश्य हुए जिनके वंश- 
धर क्षत्रिय से ब्राह्मण हों गए। भागवत ६।२।२२ देखिए। इन्हे 
आग्निवेश्यायन ब्राह्मण कहते हैं । 

( ७] रथीतर ।-ये दुर्वासा के मान-म्न करने वाले सजा 
अम्बरीष के प्रपौत्र थे । अंगिरा ऋषि ने इनकी बनी में नियोग द्वारा 
जिन पुत्रों को उत्पन्न किया वें अपने कम्मों से ब्राह्मण बनकर क्षत्रिय 
जाति से प्रथक हो गए|-। इन्हें रथीतर गोन्नीय आंगिरस ब्राह्मण कहते 
हैं । भागवत्त ६ ६। हे देखिए | 

(८) हौरीत ब्राह्गग। सूयवंशीय नरपतियों में मांघातां 
नामक एक प्रतिद्ध राजा हो गए हैं। मांधाता के पुत्र अंबरीष ( दूसरे ) 
हुए | इन अम्बरीष के पुत्र युवताश्व और युवनाएव के पुत्र इरीत हुए | 
इन हरीत के जो वंशघर हुए, वें हारीत गोंजवाल्षे आंगिरस ब्राह्मण 
कहलाए | लिक्लपुराण में लिखा हे-- 

“इरितों युबनाश्वस्य, द्वारीता यत्त आत्मजा:ः | 
, एनेह्नक्विसर्तः प्रत्षे जह्त्रोपेता द्विजातयः ॥ 
अये>-झुवनाश्व के पुत्र हरित हुए और हरित के बंराघर 
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आहक्लिस्त पक्ष के क्षत्रोपेत हारीत ब्राह्मण हुए । विष्यु पुराण ४॥३।४ 
में भी यही बात लिखी है| 
(६ ) शौनक | चन्द्रवंशीय प्रसिद्ध राजा पुरूरवा के पौत्र क्षत्रवृद्ध 
हुए | चत्रबृद्ध के पोत्र ग्रत्तमद तथा इनके पौत्र शौनक हुए जिनसे 
चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई | वायु पुराण में लिखा है-- 
द पुत्रों शत्समदस्थादि शुत्कों यस्य शौंनकः | 
ब्राक्मणाः क्षत्रियाश्चेष वैश्या: शुद्रास्तथैंव च | 
एतस्यवंशे संभूता विचित्रा: कममिद्विज ॥ 
 अथ--शरत्त्मद के धुत्र शुनक और शुनक के पुत्र शौनक हुए 
जिन के वंश में अपने-अपने गुणकर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और श॒द्भ उत्पन्न हुए। विधएु पुराण ( ४८१ ) और हरिवंश पुराण 
६ २६।८ ) में भी यह वात्ता लिखी है। 
( १० ) मेघातिथि ।-चन्द्रवंशीय राजा पुरु का वंश वर्णन करने 
के पूर्व शुकदेव परीक्षित्‌ से कहते हैं-- 
“पुरोवेश प्रवक्ष्यामि यत्न जातोडसि मारत । 
यत्र राज्यों वंश्यात्रह्म-वंश्याअजज्ञिरे ॥ 
भागवत्त ६।२०१॥ 
अर्थ--हे भारत कुलोत्पन्न परीक्षित्‌ ! अब पुर के वंश हा 
वर्णन करूँगा जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है तथा जिसमें अनेक 
राजधि तथा बाह्मण-वंश उत्पन्न हुए हैं। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि 
खनेक ब्राह्मण॒-वंशों के जन्मदाता क्षत्रिय हैं । इसके 
उदाइरण लीजिए--पुछ के वंश म॑ अप्रतिरथ हुए। अप्रतिरथ के पत्र 
कण्व और कश्व के पुत्र मेंघातिथि हुए जिससे प्रस्कश्व आदि 
को आह्मणों की उत्पत्ति हुई ॥ मांगवत ६॥२०।७॥ अन्य उदाहरण 
जीचे पढ़िए । 
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(११ ) गाग्यं, तव्यारुण, कवि और पृष्करारुणि। दुष्यनत 
और शकुन्तला के पुत्र मरत ने जिन भरद्वाज वा वितथ को अपना 
पुत्र बनाया था उनका वृत्तान्त पूत्र में ( पंचम परिच्छेद में) लिख 
आया हूँ | इन्हों वितथ के पौत्र गग हुए | गर्ग के पत्र शिनि और 
शिनि के पुत्र गम्य हुए जो जन्मतः ज्षत्रिय होते हुए भी अपने कर्मों 
से आह्यण हो गए । वितथ के अन्य पौंत्र महावीय ये जिनके दुरतिक्ष्य 
नामक पुत्र के त्रव्यारुणि, कवि और पृष्करारुणि ये तीन पुत्र हुए 
जो करों के द्वारा आह्मण वन गए। भागवत ६॥२११६-२० | 

( १२ ) प्रियमेंधादि और मौदूगल्य ब्राह्मण । उक्त राजा वितथ के ' 
बंश में ही राजा अजमीद और राजा मुदुगल हुए. जिनसे 
प्रियमेघादि और मौंदूगल्य ब्राह्मणों का निकास हुआ । :मागवत 
६२१२१ तथा ३२३ | 


( १३ ) रम्म | वे चन्द्रवंशीय राजा पुरूरवा के पौत्र थे जिनके 
प्रपोत्र आकिय हुए | इन्हीं आक्रिय के क्षेत्र ( ह्नी ) में एक ब्राह्मण कुल 
की उत्पत्ति हुईं । मागवत ६। १७१० देखिए--- 

“रम्भस्य रभसो पत्रों गम्भीरश्चाक्रिय स्ततः। 
तत्य क्षेत्रे बह्म जशे शशु वंशमनेनस:' ॥ 
अर्थ--म्म के पुत्र रमस हुए और उनके गम्मीर हुए | पुनः 
गम्भीर के पत्र अक्रिय हुए जिनके क्षेत्र में त्प्म वंश ने जन्म लिया । 
अब अनेना का वंश सझुनिए | 
( १४ ) भार्गसू । विष्पु पुराण में लिखा है-- 
्रार्गस्य मार्गभूरतश्चातुर्वस्य प्रृत्ति! | 

अर्थ--भार्ग के पुत्र भागंभू हुए. जिनसे चारों वर्ण को प्रवृत्ति 

हुईं । 
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( १६ ) वत्स भूमि और भागंभूमि | हरिवंश के ३२वें अध्याय 
अं लिखा है-- 
वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भाग्गभूमिस्तु मार्गवात्‌ | 
एते त्वांज्वरसः पुत्रा जाता बंशेड्य भार्गवे 
बाह्मणाः क्षत्रिया बैश्याः शुद्राशच भमसतषम ॥१०॥ 
अथ--वत्स के पुत्र वत्सभूमि और भागब के मार्गमूमि हुए | 
अग्ुन्बंश में उत्पन्न ये अंगिरा के पुत्र ब्राह्मण, क्षतिय, वैश्य और 
आह, चार्रा वण के वंश-प्रवत्तक हुए | 

(१६) नाभागारिष्ट | हरिवंश के ११वें अच्याय में ही लिखा है--+ 

नामागारिए-पुत्री द्ौ वश्यौं ब्राइणतां गतौ ॥६॥ 
अब--नामागारिष्ट के दो पुत्र वैश्य से ब्राह्मण हो गएं। 

(१७) दिवोदास | ये एक चन्द्रवंशोीय ज्नत्रिय राजा ये। इन्हीं 
की बहन अहल्या थी जो गौतम से ब्याही गई यी | हरिवंश के ३२वें 
अध्याय में लिखा है-- 

दिवोदासस्य दायादो ब्रह्मर्षिमित्रयुद्ध पः । 
मैतञायग॒स्ततः सोमों मैत्रेयास्तुसततः स्मृताः ॥ 
झयथ--दिवोदास का पुत्र मित्रयु ब्रह्म हुआ। मित्रयु से मैत्रा- 
यणु सोम हुए | उस वंश वाले इसी कारण मैजेय कहलाए। 

('८) अरिप्पेणः। महाभांगरत, शल्यपव, ४३१६-३७ में 

लिखा है-- 
अरिश्पेणः कौरव्य ब्राह्मसयं संशित ब्रतः | 
तपसा महता राजन प्रासवालापसत्तमः ॥३६॥ 
सिन्चुद्वीपएच. राजधिदेवापिश्च महातपा: 
._. ब्रह्माण्यं लब्धवान्‌ यत्र विश्वामित्रस्तवामनिः ॥३७॥ 
अथ--हे कुझनन्दन ! अपने बत को पूरा करने वाले तथा ऋषि- 
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श्रेष्ठ अग्टिपिण ने बड़ी तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया ॥३६॥ 
राजषि सिन्धुद्वीप, महातपस्वी देवापि तथा मुनि विश्वामित्र ब्रोह्मण 
हों गए ॥३०॥ 

नमूने की तरह वर्ण-परिवर्तन के ये कतिपय उंदाइरण दिए 
गए । और भी दिए जा सकते थे; पर स्थानामाब के कारण नहीं दिए 
गए | यहाँ ये इस अभिप्राय से दिए गए कि पाठकों को भली माँति 
माह्यूम हो जाय कि प्राचीन काल में वर्ण निर्णय का आंधार कर्म 
था न कि कुलविशेष में जन्म | यहाँ पर मैं अपने पाठकों को साव- 
धान कर देना चाहता हूँ कि मेरा विचाराधीन विषय यह कदापि नहीं 
है कि बण का निर्णय कर्मानुसार होना चाह्डिए वा जन्म्रानुसार | 
बल्कि इस विषय में मेरी निजी सम्पत्ति तो यह है कि वण जन्म तथा 
कर्म दोनों की हो दृष्टि से, जैसा कि में आगे चल कर दिखाऊँगा, 
असिद, अनावश्यक तथा ढोंग मात्र है, जिसने हिन्दू जाति को सदा 


के लिए पंगु तथा अनुन्नतिशील बना दिया है। मैं यहाँ केवल यहद्दी « 


दिखा रहा हूँ कि प्राचीन काल में वर्ण एक ढॉलीं तथा लचीली 
बस्तु थी, जो कर्मानुसार घंटे-बढ़ सकती थीं | 
वर्ण-व्यवस्था पर लिखते हुए मैं पाठकों की सेवा में जाति और 
वर्ण में कया मेद है, इसे भी बतला देना अत्या- 
जाति और वर्ण वश्यक समकता हूँ । यद्यपि सर्व-साधारण में इन दोनों 
में मेंद शब्दों का प्रयोग बिना किसो मेद-भाव के द्ोता 
हुआ देख पड़ता है; तथापि इनके वास्तविक अय्याँ 
में आकाश-पाताल का अन्तर है| जाति प्राकृतिक; पर वण कृत्रिम 
है| जाति जन्मप्रात्त आक्ृतिविशेष पर; पर वर्ण वेयक्तिक गुण॒-्कर्म 
पर आश्चित रहता है | जांति-भेद का ज्ञान आकृति देस्त कर ही स्वत 
अयांत्‌ बिना किसी के बताए हुए ही हो जाता है, पर वर्णे-मेद का 
ज्ञाव बिना बताए हुए नहीं होता | जैसे मनुष्य, गाय घोड़ा, गधा 
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आदि प्राणियों को देखते ही बिना किसी के बताए हुए हो हम जान 
लेते हैं कि यह मनुष्य हैं, यद्ट घोड़ा हे इत्यादि । पर किसी मनुष्य 
को केवल देखने से हो बिना उसके वा किसी के कहें उसके वण का 
ज्ञान नहों होता कि वह ब्राह्मण हैं या शुद्ध | यदि कहो कि यज्ञोपवी- 
तादि को देखकर ब्राह्मणत्व का ज्ञान हो जाता है, तो यज्ञोपवीतादिका 
धारण एक कृत्रिम व्यापार हैं; अक़ृतिम नहीं । हाँ, जन्म से ही यदि 
आह्षणादि चारों वर्ण के आाकारों में कुछ मिन्नता देख पड़ती, तो 
कहा जाता कि वर्ण मी जाति की तरह प्राकृतिक है जो बिना बताए 
जाना जाता है | दो मिन्न-जाति के प्राणियों में मैथुन-सम्बन्ध होने 
पर भी बच्चा उत्पन्न नहीं होता; पर दो भिन्न वर्णो के ल्ली-पुरुषों के 
बीच योनन्सम्बन्ध होने पर बच्चा उत्पन्न होता है। अतः ब्राह्मण 
और शूंद्ध दो मित्न-वर्ण के होते हुए भी इसी कारण सजाति हैं; पर 
मनुष्य और गाय सजांति नहीं हैं। यदि कहो कि योन-सम्बन्ध 
आर सन्तति-प्रजनन के आधार पर तो घोड़े ओर गये भी सजाति 
हो ज्ञाएँगे तो ठीक ही है| गधे भी घोड़ोंकी एक उपजाति-मात्र है 
जिससे वे घोड़ों के सजाति कहे जा सकते हैं। प्रांणिविद्या विशारदों 
ने गधे को अश्व-परिवार के ही अन्तर्गत रखा है। अंग्रेज़ी 
डिकश्नरियों में &85 शब्द का अथ 2४ फएछाशी-दा०णज़ा 
पृष्छतेएप्रए80 एा ४98 पएण-88नछापा। ए  (अश्व-परिवार का 
एक प्रसिद्ध चौंपांया) लिखा रहता है | व्याकरण शाज््र में जाति का 
लक्षण इस प्रकार कहा गया हैं-- 


आकृति-अहण जातिलिद्लानाज्नन स्वमाक्‌ | 
सक्दा ख्यात निग्गराद्या गोजंच चरण: सह | 


अर्थ--आकृति के द्वारा जो पहचानी जाए, जो संम्पूण लिज्ञों 
को न ग्रहण करे और जो एक वार के उपदेश से ही 
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जाति का जान ली जाए वह जाति है। इसी प्रकार वेद के 
लक्षण फिसी एक देश के कठादि शाला अचध्येत्त आदि शब्द 
और अपत्पप्रत्ययान्त शब्द भी जाति वाचक हैं | 
बेंदों की शाखाएँ क्‍या हैं, इसका विवेचन मैं पूर्व (द्वतीय- 
7रिब्छेद ) में ही कर आया हूँ । प्रत्येक शाख्रा के अध्ययन करने बाले 
व्याकरण को ह घट से एक एक जाति हैं; जैसे कठ, शांकल, आश्वला- 
यन, वाष्कल, आपस्तम्ब, इत्यादि | चरण शब्द का अर्थ वेद-शास्वा 
है| इसी प्रकार अपत्यप्रत्ययान्त गोत्-्बाचक शब्द मी जैसे गार्ण, 
गार्मो आदि व्याकरण की दृष्टि से जाति-संज्ञाएँ हैं| पर विज्ञान की 
दृष्टि से जाते-भेद का मुख्य आधार केबल झआाक़ति-मेद ही हैं: और 
शास्ता और गोत्र तो वस्तुतः व्याकरण के प्रयोजन के लिए जाति 
फरार दिए गए हैं ; अन्यथा वे भी आकृति-्सांम्य के कारण मनुष्य 
जाति से प्रषक नहीं हैं| ब्याकरण के प्रयोजन जाना अष्टाध्यायी 
के इन छूत्रों को देखिए जातेरल्ीविषयादयोप घात्‌ ४१६३; नज् 
२२६; जातिरप्राशणिनाम २।४।६; जातिनाम्नः कन्‌ ५।३।८१; वा बहूनां 
जातिपस्पिश्नें इतमच्‌ '४।३॥।६३; ब्राहझ्मोडजातौं ६४१७१; इत्यादि | 
मद्ामाष्य म॑ जाति का लक्षण इस प्रकार कहा है-- 
प्रादुमांवविनाशा भ्यां सत्वस्य युगपद्‌ गुण: | 
असर्वालज्ञां वद्चर्था तां जाति कवबो विदुः ॥ 
 अर्य--सत्त्व ( द्रच्य ) की उत्तत्ति और विनाश के साथ रहने 
बाले गुणों से जो एक साथ मिली है, जो सब लिगों को नहीं मजती 
तथां जिसके अय बहुत हैं, उसे पंडित-गण जाति कहते हैं | 
जाति शब्द की इन परिमाषाओं के अनुसार मनुष्य मात्र एक 
जाति हैं। इसी पकार अश्ब मात्र एक जांति हैं। और अश्य-जाति 
अवान्तर भेद -हैं वेसे दी मनुष्य-जाति- में आय॑, द्राविड़, हवशी 





;  बणन्यवस्था तथा जांतिनमेंद क््स्ह 


मंगोत्ञ आदि पाऊृतिक शवान्तर भेद हैं। जो लोग ब्राह्मणादि चार 
बर्णों को गाय, घोंडे, गये आदि की तरह प्राकृतिक अवान्तर भेद 
मानते हैं वे या तो स्वयं भ्रम ग्रस्त हैं या स्वयं वस्त॒त्थिति जानकर 
भी दूसरों को बह़काने चाले हैं; क्योंकि, जैसा अमी कद्ा गया है, 
गाय, घोड़े, गये आदि में परस्पर योन-सस्बन्ध द्वारा प्रसव किया 
नहीं हो सकती; पर आह्मण और शुद्र के बीच वैसी किया होती है । 
यदि कहों कि आहायण आदि चारों वर्श में गाय, घोड़ा! गधे आदि की 
तरह मले ही भेद न हो; पर आय॑, द्वविड़, दवशी आदि को तरह तो 
है; पर बह भी नहीं, कारण कि ब्राह्मण झादि मनुष्य जाति के कृत्रिम 
भेद हैं और आय, द्रविड़ आदि प्राकृतिक भेद हैं । ; 

मनुष्यमात्र एक जाति है, इसका समर्थन संख्याकारिका ४७ से 
भी होता. है-- द 

अप्ठ विकल्पो देवस्तैयेंग योन्यश्व पदञ्मघा भवति | 
मनुष्यश्चैंकविघःसमासतः भौतिक: सगे । 

वांचस्पति मिश्र को व्याख्यानुसार इसका अर्थ यह हैं-- 

ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐल्द्र, पैत्र, गान्धवं, याक्ष, राक्चत ख्रौर 
वैशाच, ये ग्राठ प्रकार की देव योंनियाँ हैं। तियंक योनि पाँच 
प्रकार की हैं--पशु, संग, पक्षी, सरीखप ( रंगने वाले जन्तु जैसे 
साँप, केचुआ झादि ) और स्थावर । मनुष्य योनि एक ही श्रकार 
की है । ब्राह्मणादि चारों वर्ण में किसी प्रकार का पार्थक्य न होने 
से वे मनुष्य जाति के अवान्तर भेद नहीं माने गए । 

नैयायिकों के मत से सोलह पदार्थों के अन्तग्गंत जाति भी 
एक पंंदाय्य है | गौतम-न्याय-सूत्र में जाति का लक्षण इस प्रकार 


कहा हे-- 
छ ..._ समान-प्रस्वात्मिका जाति; ॥ « 
लफनं-ज ६५ न्याय० झअ० २ आहि०२ बूत्र ७४ 











३३० हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


अआथ-्समानः तुल्यः प्रसवः जनन ज्यापारः आत्मा स्वरूपो- 
यस्याः सा जातिः अर्थात्‌ जिसका स्वरूप है एक ही तरह का: जनन- 
व्यापार वह्द जातिददे कहने का तात्ययं यह है कि जिन प्राणियों 
की जनन-क्रिया एक सी होती है वें परस्पर सजाति हैं | जाति के 
इस लक्षण से मनुष्य मात्र सजाति हैं; क्योंकि वे एक हों तरह से 
बच्चे उत्पन्न करते हें | थोड़े शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जिस 
पदार्थ से समानता का बोध हो वह जाति है-। 

तक प्रकःशिका में जाति का यह लक्षण कहा गया है--“नित्याड 
नेफकसमवेतम', अर्थात्‌ जो पदार्थ नित्य और समत्राय सम्बन्ध से 
सब पदार्थों में वत्तमान है उसी का नाम जाति है; जैसे द्रव्यत्व, 
घटत्व आदि | 

मनुष्य मात्र के एक जाति होने के कारण इनमें गाय, घोरे 
आदि की तरह परस्पर जाति-भेंद नहीं है, इसको पुष्टि मविष्य 
प्राण भी करता है; यंधा-- 


'तस्मात्न गोश्ववत्कश्चि-ज्जातिमेदोडस्ति देहिनाम।' 

अय--अतः मनुष्यों में गाय, धोड़े आदि की तरह कोई जात्ति 
भेद् नहीं है । 

जाति और वश में इस प्रकार वास्तविक अन्तर दिखाकर 

अंग्र यह दिखाया जाएगा कि वर्श, जो प्रारंभ में कमंगत था, 

किक प्रकार अपना मोलिक महत्व खोकर जन्मगैत 

जन्मानुसार वा बंशगत हो गया जिसका फल यह हुआ कि 

बरण सन्‍्तान अपने पृवंपुरुषों के ही वर्ण की मानी 

जाने लगी चाहे उसमें संबन्धित वण को योग्यत्ता 

वा अयोग्यता भत्ते ही न पाई जाये | संसार का इतिहास इसमें 

बताता है कि समो देंशों में धर्माचायों, पंडे-पुजारियों आदि का 





वर्ण-व्यवध्था तथा जाति-मेद देरे१ 


आधिपत्य, दबदवा, प्रभावआदि साधारंण जनता पर संदा से 
चला आ रहा है और वें नाना प्रकार की सामाजिक सुविधाओं का 
उपभोग केरते चले था रहे हैं । सभी धंम (मज़हब वा रिछीहांणा ) 
जनता के अन्धविज्वास पर अवलम्बित रहतें हैं । वह नाना 
प्रकार के अलौकिक शक्ति-सम्पन्न मिथ्या देव-देवियों, फिरिश्तों 

स्वर्ग, नरक, दोज़ख, वहिश्त आदि के अस्तित्व में विश्वास रखती 
है | उनके हृदय में चिरकाल से यह धारणा जदढ़ जमाए हुई हे कि 
बिना धर्म गुरुओं की सहायता से उनके इष्ट देव प्रसन्न नहीं हो सकते; * 
तथा उन्हें स्वर्ग की प्राप्तिव नरक से नजात नहीं मिल सकती; 
क्योंकि वे ही, उनकी समर में उक्त पारलौकिक-कर्म-विषयक-विधि 
निर्षेध के विशेषज्ञ हैं | अतः उक्त पारलौकिक लामों के लिए 
पुरोहितों को दान-मानादि से थुश रखना ज़रूरी हो जाता है, जिससे 
उनकी पाँचों उँगलियाँ, जनता के इस अन्धविश्वास से लाभ उठाते 
रहने से, संदा घी में ड्बी रहती है। त्वार्थ-परायणुता मानव-अ्रक्ृति 
का एक झंग सी मालूम पड़ती हे शुद्ध से शुद्ध मानव-प्रकृति 
में मी इसका एक अंश अवश्य देंखने में झ्राता है । फल यह होता है 
कि जिन सुविधाओं का रसास्वाद्न इम एक बार कर लेते हैं, उन्हें 
हम छोड़ना नहीं चांइते | मारी यही इच्छा होती है कि वे हमारी 
तथा हमारी मांवी सन्‍्तान की एकाघिकोर चनकर रहें | हमारे यहाँ के 
बेचारें धर्माचार्य इंस जगत व्यापी प्राकृतिक नियम के अपवाद केसे 
है| सकते ये ? ब्राह्मण-्समुदाय ने समाज में जिस उनच्चपद को कठोर 
परिश्रम के द्वारा अज्जित किया था, उसे अपने ही कुल में सीमित 
रखने को उन्हें स्वमावतः एक प्रवल इच्छा हो गई। उन्हें मय हुआ 
कि कहीं ऐसा न हो कि अन्य वर्ण के लोग मी गुण-कर्मो के द्वारा 
उल्नति करतेन्करते हमारे पद को छीन लें तंथा हमारी भावी सन्तान 
अयोग्यता के कारण वंर्णान्तर में ढकेल दी जाएँ; अतः वर्ण 


ब्यः 
३३२ द्विदू जाति का उत्यान और प्रतन 


निर्णयार्थ थे केवल जन्म को दी सब कुछ मानने तथा ऐसे-ऐसे 
४ एलोकों की रचना करने लगें-- 

ब्राह्मणों जायमानोंदहि प्रृथिव्या मधिजायते | 
ईश्बरः सर्व भूतानां घर्म्म-क्रोशस्य गुतयें ॥मनु० शाहह॥ 

सर्वे स्वं बाह्मणस्येदं यत्किचिज्जगती गतम। 
भ्रैष्ट्ेनामिजनेनेदं सर्व वैज्याह्मणो<हंति ॥मनु० १।६००॥ 

हे स्वमेब ब्राह्मणों मुंक्ते स्वं वस्तें स्व॑ ददाति च। 
| आनशपस्पाद ब्राह्मणस्4 मुंजते हीतरे जना: ॥मनु० १।१०१॥ 
अथ--त्रह्मण जन्म लेते ही प्रथ्वी के समस्त जोचों में झ्रेष्ठ होता 
है | वह सत्र प्राणियों का ईश्वर है और धर्म्म के खजाने का रक्षक 
है | इस जगत्‌ में जो कुछ सम्पत्ति है, वह सब 
ब्राह्मणों की ब्राह्मण की ही निजि सम्पत्ति है। अपने उत्तम जन्म 
तथाकथित के कारण ब्राह्मण सकल सम्पत्तियों के पाने के योग्य 
जन्मसिद्ध है ॥ ब्राह्मण यदि पराया अन्न भोजन करता है, 
श्रेशता पराया बच्न पहनता है और पराये का घन लेकर दूसरों 
को देता है, तो वे सब उसके ही अन्नादि हैं; क्योंकि 

अन्य सब लोग जआाह्मण की दया से ही मोजनादि पाते हैं॥ 
जो लोग यह कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने लिये घन-दौलत, 
भोग-विल्लास ग्ादि कुछ मी नहीं रखा | उसे वे दूसरों को सौंप और 
; स्वयं भिक्ञा-वूरत्ति अंगीकारकर संखार के खामने एक अलौकिक निः- 
ः स्वार्थता का आदर्श खड़ा कर दिया, वे पूरे बुद्ध हैं । मनुस्मति के 
पूर्वोक्त श्लोकों से प्रकट डे कि दूसरे लोग धन को ब्राह्मणों के थाती- 
्वरूप ही रखते थे, जिसे वे जब चाहें, ले सकते थे। इससे ब्रद़कर 
उत्तादी क्या होगी कि धनोपाजन के लिये एड़ी-चोटी का पसीना एक 
करने वाला कठोर परिश्रम, और उसकी रक्ता में नींद, को हराम 





ब््का 


बणु-व्यवस्था तथा जाति-मेदे श्र्श् 


करने वाली चिन्ता तो करें दूसरे, और उसके द्वारा वैठे-बैंठे मौज 
उड़ावें हम ! ब्राह्मणों की तथाकथित जन्म॑त्रिद्ध श्रेष्ठता के विषय में 
और पढ़िए--- 
बाह्मग दशव्ष तु शतवधं तु भूमिपम । 
पितापृत्री विजानीयादू ब्राह्मणस्तुतयों: पिता ॥ 
भनु०. ९।१३५॥ 
अरथ--दक्ष वर्ष के ब्राह्मण और सौ वर्ष के क्षत्रिय को क्रमशः 
पिता और पुत्र जाने; अर्थात्‌ इन दोनों में चालक बआहमण को पिता 
और बूढ़े क्षत्रिय को पुत्र समके ! इस श्लोक ने जन्म के तथाकथित 
महत्त्त का तो हृद ही कर दिया; यहाँ तक कि ब्राह्मण छोकरों को मी 
बड़े-बूढ़े क्षत्रियों का पिता बना दिया !! पुनह्च-- 
अबविद्वांश्चैव विद्वांच ब्राह्मणों दैवतं महत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतशच वयाग्निदेवत महत्‌ ॥६।३१७।॥ 
झथ--जैसे अस्नि, चाहे संस्कार-युक्त हो वा संस्कास्हीन, एक 
महान देवता है, वेसे ही ब्राह्मण भों, चाहे विद्वान हो वा मूख, एक 
महान देवता है ॥ पनश्च उसी प्रसंग में-- 
श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैब दुष्यति। 
डूयमानश्वच यज्ञेप्‌ु सूयण्वामिवरद्धते ॥ 
मन॒०६॥३ ६८॥ 
एवं -यद्यप्यनिष्टीपू बत्तन्ते सवकमस | 
सर्वथा ब्राह्मणाः पृज्याः परम दैवतं हि तत्‌ ॥ 
- मनु० ६३ १६।॥| 
अर्थ- जैसे तेजस्वी अग्नि मरघट में मु्दों को जलाने से मी 
अपविज्न नहीं होता और यज्ञों में हवन किए जाने पर फिर भी वृद्धि 
को यात्त द्वोता है । वेसे ही बराझमण यदि निन्दित कम में मी प्रवृत्त हो 





औशे४ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


जाएँ तथापि वे सब के पूछ हैं; क्योंकि ब्राह्मण पस्म देवता-ह्वरूप 
है।। इन श्लोकों ने तो गुण-कर्म के महत्त्व को पूरी तरइ से ताक 
पर रख केवल जन्म को ही सब कुछ मान लिया। पुनश्च-- 
दशस्थानानि दशइडस्य मनुः स्वयंभुवो5जबीत्‌ । 
त्रिधु वर्णेपु यानिस्युरक्षतः ब्राह्मणों अजेत्‌ ॥ 
मनुं० ध्ाषदड 
महापराध में स्वायंभव मनु ने दंड के मूत्नेन्द्रिय आदि जो 
दस स्थान वर्णन किए हैं, वे क्षत्रिय आदि केवल तीन वर्णों के हरी 
लिये हैं: ब्राह्मण इन शारीरिक दंडों से मुंक्त है। ज़रा नीचे के इलोक 
वर इदृष्ठिपात कीजिए जिसके द्वारा ब्राह्मण का पक्ष लेकर सभी को 
धमकी दीं गई हे-- 
ये: कतः सर्वमक्योडग्नरपेयश्च महोदिः । 
ज्ञवीचाप्यायितः सोमः को न नश्येत्‌ प्रकोप्पतान ॥ 
मनु०-६।३ १४॥# 
अर्थ--जिन ब्राह्मणों ने कद्ध होकर अश्नि को तर्यमक्षी किया; 
समुद्र का जल खाराकर उसे पीने के योग्य सन रने दिया और 
चन्द्रमा को क्षय रोग काहरोगी बना पुत्र: उस पर दया करके उसे 
झच्छा किया, उन बाह्णों को कुपित करके कौन ऐसा है जो नष्ट न 
हो जाएगा ? जान पड़ता है कि मन ( वा खगु ) इस इलोंक की रचना 
करते समय राजा अम्बरीप का पक्ष लेकर सुदर्शन चक्र ने अक्वा्षि- 
पुंगव दुर्वासा की जो दुर्दशा की थी उसे सूल गए थे | भागवत ६४४ 
पढ़िए । कितने धूर्च तथा उनके द्वारा बेबकृफ बनाए. हुए. कितने 
भोले-माले द्िन्द्‌ भाई बह कहा करते हैं कि अरे भाई ! पहले ज़माने 
में ब्रा्मण देवता लोग ऐसे योग्य होते ही थें कि जिसके कारण उन्हें 
ऋश्लोक र३े१३,३१५४ और रेश८ भी पढ़िए । 
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उक्त सब सामाजिक सुविधाएँ प्राप्त थौं तथा जनता भी उन्हें देवबुद्धि 
से देखा करतो थीं।. इसके उत्तर में म॒ुके केवल इतना हीं कहना है 
कि मनु ( वा भगु ) ने “अविद्वांश्चैव विद्वांश्च', 'एसंयच्प्यनिब्टेषु' 
आईि वचन ब्राह्मणों के पक्ष में लिखकर लायक और नालायक का 
प्रश्न ही उठा. दिया | ब्राह्मण, चाहे लायक हो वा नालायक, समान 
रूप से पूजा के पात्र हैं | यही धर्मशास्न का आदेश है जो निताम्त 
त्वाथंपूर्ण है | इसके अतिरिक्त वह भी जान लेना चाहिए कि जिस 
ज़माने में योग्यता ही समाज में सम्मान पाने का आधार रहा होगा 
उस ज़माने में ब्राझण अमिधा का कोई जाति या वंश न॒रहा होगा, 
फिर उक्त उद्धरण से यंह बात भी लॉडत हो जाती है कि उस काल 
भे सभी ब्राह्मण लायक ही होते थें; उनमें नालायक कोई भी न था | 


मनुस्मृति पर इस प्रकार ब्राह्मण जांति-विषयक स्वॉर्थपरायणता 

का दोष लगते हुए देखकर कुछ धृत्त उसकी सफ़ाई 

 मनुस्सृति में यह दलील पेश करते हैं कि मन्‌ तो कुछ बाह्मण 
वसस्‍्तुत: श्रुगु- नहीं थे जो उन्होंने स्व॑जाति के लिए जान-बृककर 
स्मृति है पक्तपात क्रिया । वे तो क्षत्रिय थे; अतः उन्होंने 
ब्राहणों के इक में जो कुछ लिखा है वह सवंथा 

पच्षपातरहित और माननोय है| पर ऐसे पत्तों तथा उनके बह़काए 
हुए अन्य सीघे-सादे भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मनु का 
भाषण मनुस्मृति, अध्याय १, इलोक ४६, तक जाते-जाते समाप्त हों 
गया है, जिसमें उन्होंने अपने श्रोताओं को खग से धर्मशाल्न श्रवण 
कर लेने का आदेश दिया है और उक्त एलोक के याद सारी मन॒- 
स्ृति भग॒ु की कद्दी हुई है, जो स्वयं ब्राह्मण थे। अतः यंदि मैं हम 
स्मृति को मनुस्मृति न कहकर शगुस्सति कहूँ और शभ्ृगु के स्वजाति 
न्राझण-विपयक उक्त कथन को अन्यायपूण कहूँ तो मेरा यह कथन 


| फ््उ ष् 
| 2. + ह जी रमन, 0." अन्न... 
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सोलहों आना सत्य है | मेरें इस कथन की पुष्टि मनुस्मृति के निम्न- 
लिखित श्लोकों से होती है-- 

एतद्बोप्य॑ मंगुः शास्त्र आवयिष्यत्यशेषतः । 

एतद्धि मत्तोघिजगे. सवमेषोंडेसखिलं मुनिः॥ 

मनु ० १।४६॥ 
इत्येतन्मानवं शात्रन भृगु प्रोक्त पटन्‌ द्विजः। 
भवत्याचारवा न्नित्यं यय्रेष्टां पाप्नुपाद गतिम ॥ 
मनु० १९२।१९६॥ 
अथ--मग जी . इस शास्प्र को झादि से लेकर अन्त तक झाप 
लोगों को घसुनावेंगे; क्योंकि उन्होंने मुकसे सम्पूर्ण शास्त्र भलों प्रकार 
पढ़ा है ॥ इस प्रकार मुगु जी के कट्टे हुए इस मानव-शाख्त्र को नित्य 
पढ़ने वाला द्विज आचारवान्‌ हो जाता और स्व॒भक्विगरूप अमोष्ट 
गति को पा जाता है ॥ यह श्लोक मनुस्मृति का अन्तिम श्लोक है 
जिस पर वह समाप्त हो जाती है। अतः यदि भुगु स्वेकथित्त इस 
मानव-शास्त्र में अपनी बिरादरी के फ़ायदे के लिए अपनी ओर से 
नमक-मिर्च मिला दिए हों तो इसमें आश्चय ही क्‍या है ? बयाय॑ 
बात तो यह हद कि ब्राह्मण और कछुत्रिय, दोनों एक ही थैली के चढह़ें- 
बढ़े हैं | वे एक ही शासन-शरीर की दो भुजाएँ हैं । उनमें से एक 
दूसरे के स्वार्यों की रक्षा करना स्वाभावक है । द 
ब्राह्मंण-त्वार्यन्पोषक पूर्बोदृघत शलोकों को तरह और मी कितने 

श्लोक हमारे धमंशास्त्रों, पुराणों तथा इतिद्ास-अन्धों में मरे पड़े हैं 
जो केवज़् इस जाति का हिन्दू समाज के ऊपर अखंड अधिकार तथा 
आतंक संदा के लिए कायम रखने के अ्भिप्राय से ही रचे गए हैं। 
इन श्लोकों से स्पष्ट है कि स्वार्थ, अहंकार, अकर्मश्यता, अनावास- 
लम्य॒न्सांसारिक-सुख्ललोछुपता ही ऐसी जघन्य मनोबृत्ति के कोरंण 
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थे | स्वाथपरता अपनी चरम सोमा को तभी पहुँच गई जब महर्षि 
पुंगव वशिष्ठ स्वयं वेश्या-पुत्र तथा बृषली ( अक्षमाला ) फेन पीत 
होते हुए भा ब्राझण बन गए; पर उनको एक कुलीन ज्षत्रिय-पृत्र 
विश्वामित्र की ब्राह्मणत्व-प्राप्ति असह्ाय हो गई और उनसे जहाँ तक 
बन पड़ा, विश्वामित्र के अम्पुत्यान में रोड़े अटकाने से वे बाज़ नहीं 
आए और तिस पर तुर्रा यह कि उनको अपनी इस काली करतूत पर 
वनिक भी लज्जा न झाई । मदपिंमन्‍्य वशिष्ठ की यह स्वार्थ-पूर्ण 
इरकत हमें उन रेल-मुसाफिरों का व्यवहार याद दिलाती है जो स्वयं 
रेल के डब्बे में किसी तरइ जोर लगाकर सीट प्राप्त कर लेने के बाद 
दूसरों को अपने डब्बे में चढ़ने नहीं देते। ब्राह्मणों की इत स्वार्थ 
मनोबूृत्ति का यह फल हुआ कि वश-निशय में “जन्म ने कम' का 
स्थान छीन लिया और हिन्दुओ्रों में जातिग्रणशाली की नींब पड़ गई, 
जिसने उन्हें सहस्खों टुकड़ियों में लिन्न॑-भिन्कर और उनमें परस्पर 
राग-देष, असहिष्ययुता, घृणा, असइानुभूति; छूआ-छुत आदि जैसा 
मलत्रिन भावनाओं को फैज्ञाकर उन्हें सदा के लिए कमज़ोर तथा 
अपाहिज बना दिया । यहाँ पर इसका विचार नहीं हो रहा है कि 
वर्ण-ब्यवस्था भ्रच्छी चीज है या बुरी; पर. सच पूछिए तो यह 
व्यवस्था, चादे मली हो या बुरी, वत्तमान काल में शास्त्रीय दृष्टि से 
हिन्दू समाज में एकदम लापता है। कहने का अमिप्राय यह कि 
इम क्रिसी भी जाति को निष्पक्ष होकर सामूद्विक रूप से घम्म शात्ञा- 
नुसखार ठीक-ठीक किसी भी वर्ण के अन्तर्गत, यहाँ तक कि स्वयं 
ब्राह्मण जाति को भी उस रूप से आह्यण वर्ण के अन्तगत नहीं रख 
सकते; कारण कि प्रत्येक व्यक्ति का बर्ण उसके गण, कर्म और 
स्वभाव पर अवलंम्बत रहता हे और किसी भी जाति के समी 
ब्यक्तियों के गुण-कर्मादे एक से नहीं हो सकते | झतः इमें निशु्चया- 
त्मक रूप से समझ लेना चाहिए कि अधुनातन इिन्दूुःसमाज चार 
कूदे 
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वर्णों में नहीं; बल्कि असंख्य संदिग्धन्बण जातियों में विभक्त हों 
गया हद जो बाहर से देखने पर नारंगी के फल की तरह एक मालूस 
होता हुआ मी भीतरी भाग में अनेक परस्पर निरपेज्ञ फाँकों से भरा 
है | अथवा दूसरे शब्दों में यह समम्तिए कि हिन्दू नामघारी यह 
विशाल समाज परस्पर असंबद्ध तथा राष्ट्रीय चेठनहडीन इखज़ारों 
जातियों तथा उपजातियों का ढेर मात्र है। 
यह देखकर कि वर्ण-ब्यवस्था किस प्रकार आरभ्म में कर्म- 
मूलक होकर मी बाद में जन्म-मूनक हो गई, अब 
वर्ण-व्यवंध्था यह दिखाया जाएंगा कि यह व्यवस्था, कर्म तथा 
कर्म तथा जन्म जन्म, दोनों की ही दृष्टि से असिद्ध, अन्यावद्दारिक 
दोनों से. तथा हानिकर है | कर्म-मूलक वेण-ध्यवस्था जॉन्‍्म- 
असिद्ध है। मूलके वण-यवस्थ से कुछ अच्छी होती हुई भी 
संदा चल नहीं सकती | वह अवश्य ही चलते-चलतें 
कुछ काल के बांद स्वार्थथश जाति प्रथा में बदलकर उन्हीं बुराइपों 


को उत्पन्न कर देगी जिनके शिकार इस आज दिंनददो रहेहहें। इसके 


अतिरिक्त कर्म मूलक वंर्ण-व्यवस्था के विदद्ध एक भारी आपत्ति तो 
यह है कि उसको व्यावहारिक रूप देना नितान्त मुश्किल है;।' कारण 
कि इसके अनुसार एक ही परिवार में ब्राह्मण और चॉडाल दोनों का 
ही होना संमव होने से पारिवारिक संगठन का उच्छेद होगा जोर 
एक ही व्यक्ति का अपने जीवन-कांल में .दी कर्म-परिबत्तन भो संभव 
होने से उसके वर्ण का निर्णय बासर्बार करना पड़ेगा जो भारी 


ऑमट है| और सबसे मारी मंफट तो यह है कि जन्म-मूलक वर्ण- 


व्यवस्था के बलेपर जो जातियाँ नाना प्रकार को सामाजिक सुविधाओं 


क्का उपभोग क्का रद्दी ह््‌ उन्दीं के पास घन, पृंथ्यी आर अधिकार ह 


और दे स्वायवश वर्ण-व्यवस्था को गुणे-कमनुसार चलने नहीं 


डूँगी। जन्म-मूलक वर्ण-ब्येवस्था तो एकदम मिथ्या, कपोल-कल्पित, 
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अवेज्ञानिक तथा अन्याय और स्वार्थपरता से मरी है। हृमांरा 
फेल्याण तो इसी में है कि हम चातुबंशय के नाम तक को, चाहे 
वह कर्म से हो वा जन्म से, मिटियामेंट कर दें जिसमें फिर कमभौ 
वह अंकुरित न होने पावे। यदि यूरप तथा अमेरिका जैसे सम्य 
भूभागों के निवासी अपने यहाँ के विद्वानों तथा शुर-वीरों के चेहरे 
पर “ब्राह्णण' और "क्षत्रिय! के ल्षेब्रुल बिना चिपकराए हुए ही उनको 
यथोचित आदर-सत्कार किया करते हैं, तो कोई भी कारण नहीं 
दौखता कि हमारे यहाँ के विंद्यानों तथा शूर-वीरों को सम्मान-पात्र 
बनाने के लिए उक्त लेबुलों की झ्ावश्यकता हों। इन वणनामों 
को समूल नष्ट कर देने का एक और मी कारण है जो विशेषे ध्यान 
देनें योग्य है । यह अनुमव-सिद्ध है कि जो भावनाएँ जिस नाम 
के साय एक बार लग जाती हैं वे हमारी एक ऐसी मनोवृत्ति का रूप 
रगा कर लेती हैं जिससे छुटकारा पाना, मूर्खजों को कौन कहें, 
विद्वानों के लिए मी कठिन हो जाता है। 'ब्राह्मण” शब्द के साथ 
उच्चता तथा 'शुद्व! शब्द के साथ नीचता का ऊो माव एक बार 


जग चुका है उसके कुससस्‍्कारों से बड़े से बड़े दिन्दू-सुघारक भी 


अयना पीछा ने छुड्रा सके | इ्विन्दू संस्कृति में सदा से यह व -विभाग 
माझण को पूज्य तथा शूद को होन मानता चज्ना आया है; अतः फल 
पह हुआ है कि विद्वान से भी विद्वान, तथा चरित्रवान्‌ से 
चरिज्वान्‌ शुद्ध उत सम्मान का पात्र नहीं हो सका है जो 
उसके ब्राह्मण होने पर मिलता | आज्चर्य है कि हम अपने देश को 
पूप्प तथा अमेरिका जैसा शक्तिशालौं राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पर 
हमें वहाँ की सामाजिक व्यवस्था मंजूर नहीं। हमारे ये विचार कैसे 


। रस्पर विसोची हैं । 


कम-मूलक वश -ज्यवंस्था के विरुद्ध जितनी बातें झमी लिख 
आया हूँ, उनके अतिरिक्ति कुछ और भी बातें हैं जो इस प्रकार की 


बडे हिन्द जाति का उत्पान और पतन 


बर्णा व्यवस्था के प्रचार में भ्राघक्र हो सकेती हैं। जिस काल में 
पहले-पहल वर्णु-ब्यवस्था विविध कर्मों के आधार पर चली यीं 
उस काल में समाज की आवश्यकताएँ उतनी नहीं थी जितनी 
बाद में हईं | उक्त काल कौ आवश्यकताओं के वश जितने घने 
जे उनकी संख्या के ग्लल्प होने के कारण उनके करने वाले चार 


श्रेशियों में दो खप गए | पर आगे चलकर नए -नए घन्धों का - 


ब्रादुर्भाव हुआ, जिनके करने वालों का वर्ण-निर्शय करना कठिन 
हो! गया। उदाहरण के लिए लेखकों और गणकों की जाति को 


'लौजिए । इसकी कर्म चातुर्वश्य के किसी भी वर्ग के समान नहीं 


है. झत.?” सका वर्ण आज तऊ विवाद-मस्त ही है। इसके अतिरिक्त 
बत्तमान काल भें कितने और भी घन्धों का, जैसे मुखतारकारों 
वकालत, आदि का, प्राहुआाव हों गया है जिनका कमनिुसार 
बर्मोकरण मुश्किल है | हम अपने धर्मशालत्मों के अनुसार ठीक- 


- ठोक कभी नहीं बता सकते कि कानूनजोवी लोगों को किम चरण 


के अन्तगंत रखा जाए | 

पर यहाँ पर स्वभावतः एक प्रहन उठ सकता है कि यदि प्राचीन 
हिन्दुओं में कर्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था एक बार चल चुकी थी तथा 
कर्म-परिवत्तन के साथ-साथ वर्ण परिवत्तन मो हुआ करते थे जिनके 
कृतिपय उदाइस्ण अभी इसी परिच्छेद में दिए गए हैं, तो क्‍या 
कारण है कि आधुनिक हिन्दू समाज में पुनः उसी प्रकार की बर्ण- 
व्यवस्था तथां कर्म-परिवर्त्तन-वश वर्ण-परिवर्तन की भो प्रथा चल 
नहीं सकती | इस प्रश्न के उत्तर में कितनी ही बातों का विचार 
करना होगा | प्रथम तो यह कि किसी मी देश के निवासियों के 


आचार-विचार तथा रस्म-रेवाज़ सदा एक से नहीं रहते; काल पाकर ॥ 


परिस्यित के परिवर्तन के साथ-साथ उनमें सदा परिवत्तन हुए 


करते हें | एक युग या जय कि हिन्दू जाति में ८ प्रकार के विवाह 


| 


बगु-ब्यवस्था तथा जाति-मेद ३४१ 


ज्ञया १२ प्रकार के पुत्र स्वीकृत थे | तत्कालीन कानून इतना ढीला 
था किज विवाह तथा पुत्र आधुनिक दृष्टि से क्रमशः घोर जुर्म तथा 
अवैध समके जाएँगे, बे भी धर्मानुसार जाएज़ माने जाते थे । उस 
कमाने में हिन्दुओं के खान-पान में मी इतना परदेज़ न था जितना 
इम आज देखते हैं; यहाँ तक कि, जैसा में चत॒र्थ परिच्छेंद में 
सप्रमाण लिख आया हूँ, गोमांस, जो आधुनिक हिन्दू के लिए. एक 
शपथ की वस्तु हो गई है, अन्य भक्त पशुओं के मांस को दो तरह 
भोजन के लिए स्वीकृत था। पर जैसे आजकल इन विविध प्रकाए 
के झपराघ-मूलक विवाहों, पापज्ञात पुत्रों तथा गोमांस-भक्षण को 
प्रथा को पुनरुजोबित करना असंभव हैं; बेंसे दी वर्ण-ब्यवस्था 
को पुनः कर्मानुसार चलाना भी असंभव है । दूसरी यह कि प्राचोन 
हिन्दुओं को जैंती मनोवृत्ति थी वैसी मनौदूत्ति आधुनिक हिन्दुओं 
की नहीं है | प्राचीन मारतीय थआर्यों के मत्तिष्क में आय आर अनार्य 
(दास, !दस्पु, आदि ) इन दो जातियों को छोड़कर किसों अन्य जाति 
का अस्तित्व न थां और उन्हें यदि जाति के कारण किसी के साथ 
ज्रंप था तो वह केवल अनार्यन्समुदाय था; अन्यथा सभी आर्व- 
बिरादरीं एक थी और उनमें सभी वर्णो के कार्य होते रहने पर मो 
आपस में वर्ण के कारण बड़े और छोटे को भावना नथी। यही 
कारण यथा कि उनमें कर्ममूलक वर्शा-ब्यवस्था शसानी से चल 
पढ़ी और वह तब तक फूलती-फलती रही जब तक पुजारी-वर्ग के 
इंदंय में स्वार्थवरता ने अपना डेरा नहीं जमाया, जिसका उल्लेख में 
इसी परिच्छेद में कर चुका हैँ। तौसरी बात यह हे कि जन्म- 
मूलक वर्ण-व्यवस्था ने वर्तमान हिन्दुओं की आत्मा को अपने 
चंगुल में इतने ज्ञोर के साथ पकड लिया है कि उनका उससे निकल 
भागना आत्मिक निर्वलता के कारण असंभत्र हे इत्यादि | 
वर्ण-म्यवस्था के जन्म-प्रधान हे जाने से हिन्दू समाज का जो 


श हू है. 





औडर हिन्दू जाति का उत्वान और फ्तन 


सदहान अनिष्ट हुआ उसकी कथा परम दारुण है जिसे सुनकर रोफ़ 

ओर शोक से दंदय उद्विम हो जाता है | इस जन्म- 

जन्मगत वबणु- मूलक़ वरण -व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का 

व्यवस्था के बण तथा कम उसके वेयक्तिक योग्यता या अयोग्यंता 

कुंपरिणाम पर नहीं; बल्कि कुलविशेष वा जातिविशेष में उसके 

जन्म लेने पर निर्भर हो गया | इस पर तुर्ग-स्वरूप 

घर्मशात्रों ने यह भी व्यवस्था कर दी कि कोई मो मनुष्य अपने से 

ऊँची जाति का कर्म नहीं कर सकता; अन्यथा वह राजा के द्वारा 
दंडित होगा | मनु १०६६ पढ़िए--+ 

यो लोभादघमो जात्या जीवेदत्कृष्ट कम्मंमिः | 
ते राजा निघरन कहृत्वा ज्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 

अंय--यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति लोमवश ऊँची जाति 

की जीविका करे तो राजा उसका सर्वस्त छोनकर उसे शाघ्र -ही देश 

से निकाल दे | यह विधान जिस प्रकार ब्राह्मणों 

(१ ) जाह्मण- ओर क्षत्रियों के स्वार्थ का साधक हुआ, उसी प्रकार 

क्षत्रियां को वैेश्यों और शूदों की उन्नति का बाधक हुआ । इसकी 

स्वाश पूण छुत्रच्छाया में ब्राह्मण और क्षत्रिय तो उन्नति के 

उन्नति शिजल्नर पर जा पहुंचें; पर वैश्य ओर शूद अवनति 

के मद्ागर्त में जा गिरे। बाकह्षण के मस्णु-पोषण 

का भार दूसरों पर रहने से उन्हें बोद्धिक विकास का अपूर्व अवसर 

मिला । सांसारिक मंमटों से निद्वन्द्र रने के कारण वे सरस्वती 

सेवा में सदा तत्पर रहे जिसका यह फल हुआ कि उन्होंने दर्शन 

न्योतिष, गणित, चिकित्सा, अर्थशात्र, छुन्द, व्याकरण, निरुक्त, 

अलंकार, काव्य, नाटक आदि विद्या के विविध त्ेत्रों में अपनी 

अलॉकिक कुशाम्र-बुद्धि के द्वारा प्रवेशकर इने सभी विषयों पर 





अनेक अन्धरत्नों की रचना की, जिससे उनकी कौत्ति संसार में 
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सदा के लिए झजर और अमर हो गई | और ज्षत्रियों ने भी 
आपने क्ञात्र धर्म के परिपालन द्वारा बुछु कम उन्नति अपने क्षेत्र 
में नहीं दिखाई। उन्होंने भारतः में .कर, पांचाल, मत्त्य, काशी, 
कोशल, विदेद ( मिथ्ििला,) मगघ, अंग, बंग, कलिंग, विदर्भ, निषपत 
आादि अनेक समृडिशाली स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना की जहाँ पर बीर 
क्षत्रियनरेन्द्र गण भतिस्मृत्युक्तत्राझणी विधानानुस्तार 
( २) वैश्य- प्रजा-यर्ग पर शासन करते थे | प्र खेद के साथ 
शुद्रों की . कहना प्रद्वता है कि ब्राक्षणों और क्षत्रियों की. यह 
अन्यायपूण उन्नति स्वाथंदोष से सदा कलंकित रही; क्योंकि, 
अंधोगति जैप्ता आगे चलकर दिखाया जांएगा, वैश्य और 
शुद्र इससे कानून-द्वारा बंचित रखे ,गए, अन्यथा 
उनमें भी बड़े-बड़े विद्वान तथा शुर-बीर उत्सन्न होते; क्योंकि उन्नति 
किसी जाति-विशेष की बपौतों नहीं है।पर वे स्वाथपू्ण शासन 
के कारण कभी भी उन्नत नहीं होने पाए और अपना जीवन मूक 
पशुओं की तरह बिताते रहे। इस स्वायंपूण शासन. मे ब्राक्षण 
कानून-निर्माता और राजमंत्री तथा क्षत्रिय राजा, संनिक 
न्यायाधीश तथा प्रबन्धकर्त्ता (7४९०ए४५४७) हुआ करते 
थे; पर वैश्यों और शूद्रों का कोई स्थान न था। सारी हिन्दू 
जनता दो वर्गों में विभक्त थीं-शासकवर्ग और शासितवर्ग । 
शासकऊवर्ग में ये ब्राह्मण और क्षत्रिय, और शासितवर्ग में थे वैश्य 
और शूद्‌ ! ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मिलकर अपना एक गुड बना 
लिया था जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल वैश्यों और शूद्रों को अपनी 
शासन-चक्की में सदा पीसते रहना था, जिसमें ये कमों भी अपना 
सिर उठाने नहीं पावे । मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोकों पर हुस 
निष्पक्ष माव से विचार कोजिए-- 
ना ब्रह्म क्च्रमृध्नोति  नाक्षुत्र ब्रह्म बद्धतं। 


जज बी | क्नॉ 


चडड हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


ब्रह्म बच व सपम्पक्त मिंह चामत्र वर्द्धते॥ 
मनु ध|स्रर ॥ 
अयथ--बाह्षण-विहीन ज्ञत्रय कभी भी वृद्धि नहीं पा सकता 
आर ब्राह्मण भी क्षत्रिय के बिना बृद्ध नहीं पा सकता | ब्रोहणत्व और 
क्षत्रियत्व एकत्र मिलने पर इस लोक आर परलोक में परस्पर वृद्धि 
पाते हैं | 
बस यहाँ इलोक आह्यमणी शासन की आधार-शिला है, जिस 
पर खड़ा रहकर उसके दुद्धष दुर्ग ने स्मरणातीत काल से गौतम 
५ बुद्ध आदि-जैसे अनेकों सुधारक शजत्रओं के प्रतेल प्रहारोें को मो 
पृष्पप्रहारचत्‌ विफल कर दिया। यही शुलोक उक्त शासन की 
आत्मा हैं जिसके निकलते ही उसका सुसंगठित शरीर निष्याण 
होकर आग में मोम को मूत्ति की तरह क्षण में पघत्र सकता है। यहाँ 
श्लोक उक्त शासन-प्रणाजी का मूल-मंत्र है जिसका जाप आज तंक 
शासकवर्ग निरन्तर करता हुआ इस विशाल इ्न्दू समाज को अपने 
संकेत पर नचाता चला आ रंदा है | यद्यपि वैश्यों और शुद्रों में अपने 
स्वेच्छाचारी शांध्कों के विरुद्ध सिर उठाने की तनिक भी शाक्ति न थी; 
तथापि मनु के हृदय में, चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह, यद भय 
सदा बना रहा करता था कि ब्राक्मणों और क्षत्रियों में कहीं फूट 
होकर उनको शक्ति ज्ञीणग न हो जाय जिससे शासितवर्ग को उनका 
शांसन उलट' देने का मौका मिले | अतः उन्होंने उक्त दोनों 
प्रबल जातियों को इस श्लोक के द्वारा सदा मिलकर काम करने 
संख्त ताकीद दी हैं। मतु की यह बदनोयत ओर मी स्पष्ट हो 
जाती दे जब वे राजाओं को निम्नलिखित श्लोक के द्वारा वैश्य. 
ओर शुद्धों को अपने-अपने कर्म में सदा ज़ुटाए रखने का आदेश 
हर देते ईं-- 
वैश्यशूद्री ग्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत | 


/ 


बर्ण-व्यवस्था तथा जाति-मेद हब 
तौहिच्युतौँ स्वकर्मेम्यः ज्ञोमयेतामिदं जगत्‌ ॥ 
मनु० ८।४६१८।| 
अर्थ--राजा को चाहिए कि वैश्यों और श॒द्रों को अपने-अपने 
कर्मों में यत्नपूर्वक लगाए रहे; अर्थात्‌ उनसे अपना-अपना कम 
ऋरवाता रहे: क्‍योंकि यदि ये अपने अपने कर्मो से भ्रष्ट होंगे; अथात्‌ 
उन्हें छोड़ देंगे, तो ये जगत्‌ को व्याकुल कर देंगे | 
पाठकवृन्द ! देखी मनु की चालबाज़ी आपने ! ऐसी कुटिल 
नौति का एकमात्र अमिप्राय यही था क्वि कहीं वैश्य और शूद अंपना- 
अपना कर्म छोड़कर ब्राह्मण और कत्रिय के कर्म 
(३) आज्ञण॒ न करने लग जाएँ जिससे इन उच्च वर्णो के 
_अ्षत्रियों को स्वॉर्थ में धक्का लंगें | मनु के इस आइिनेन्स के 
चैश्य-शूदों पर साथ साथ “यो लोमादघमेजात्या' वाला श्लोक पढ़िए, * 
निरंकुश शांसन तो झापको मालूम होगा कि हिन्दू समाज को निबल 
जातियों के जन्म-सिद्ध अधिकार किस निदयता तथा 
स्वार्य-परता के साथ कुचले गए | इस पर मजा तो यह कि मनु वा 
किसो भी अन्य स्मृतिकार ने यह कहीं भी नहों लेखा कि राजा 
बह्मणों और क्षत्रियों से मी अपना-अपना कर्म करवाता रहे | कारण 
स्पष्ट है | ब्राह्मण तो ठहरे जगदुगुर ! मत्ता किसका मजाल या कि 
उन्हें अपने नियंत्रण में रख सके | जिस ब्राह्मण जाति का प्रताप॑ 
इतना प्रश्न था कि उसको महिमा गोस्वामी तुलसीदासजी के शब्द 
में 'मारत हू पा परिय तुर्दारे', अमय होइ जो तु्माई डराई, आदि 
भरीखे बचन गा रहे हैं, भला उसकी ओर आँख उठाने का सामध् 
किसमें था! और ज्ञत्रिय तो ख़ुद राजा के ही भाई-बन्घु ठरे !उनके 
साथ लिद्दाज तथा बुरौवत का बत्तांव करना राजा को जरूरी या | 
इसके अतिरिक्त क्षत्रिय जात वैश्यों और शुद्धों को तरह निःश 


महीं थी। उसके हाथ में थी तलवार। अतः राजा के छृदय में बद 


*डे४५६ हिन्दू ज़ाति का उत्थान और प्रतन 


मय सदा बना रहता था. कि कहीं ज्ञषत्रियों पर जोर-ज्लुल्स किया गया 
तो लेने के बदले देने पड़ेंगे; क्योंकि सैन्य-बल उन्हीं के हाथ में है) 
वे असस्तुष्ट होते ही राजा के विरुद्ध तुर्त हथियार उठोकर बविद्वोट 
कर बैठेंगे जिसका दमन करना कठिन- होगा । बाकी रह गए विचारे 
बेश्य और शूद | इन पर मनमाना शांसन करो, कोई बोलने बाला 
नहीं | मनु का दशड-विधान मां ब्राह्मणों और क्षत्रियों की अपेक्षा 
वैश्यों और शुट्दों के प्रति अधिक कठोर है | 
बेश्यों और शूद्रों को नीचे गिराने के लिए और मी कितने 
नीच उपायों का आश्रय लिया गया, यहाँ तक कि वेदों में मो, जिन्हें 
आस्तिक हिन्दू प्रभु की वाणी मानते हैं, 'बाह्मणो- 
(४) वैश्य-शुद्रों उस्यमखमासोत्‌” आदि जैत्ते' पुरुष-सूक्त के जाली 
का अध:- मंत्र घुसे दिए गए, जिसका हवाला दे-देकर 
पतन सर्वत्र यह प्रचार किया गया कि ब्राह्मण परमात्मा 
- के मुंह से, क्षत्रिय उसकी बाहों से, वैश्य उत्को 
जाँघों से तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, जिससे जनता में 
यह भावना फैले कि ब्राक्षण और क्षजिय परमात्मा के उत्तम अंगों से 
उसन्न होने के कारण जन्म से ही श्रेष्ठ तथा वैश्य और शूद्ध उसके निकृष्ट 
झंगों से उत्पन्न होने के कारण जन्म से ही निकृष्ट हैं। शूद्व तो पैर 
से उलस्न्न होने के कारण नीच और देय माने ही गए, पर वैश्णें की 
भी दशा अच्छी न रहो | इनकी उत्पत्ति परमात्मा के उरुदेश (जाँच) 
से हुई बतलाई गई जो नांभी के नीचे रहने के कारण शास्त्रकों 
दृष्टि में एक अपवित्र अंग है, अतः वैश्य मी उत्पत्ति से ही 
के नीच हैं-- क्‍ ! 
उर्ध्व नामेयांनि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः । 
५ यान्य धस्तान्यमेध्यानि देहाज्वैव मलाश्च्युताः ॥ 
| मनु० ५।१३२ | 


हे 
हब 


५ 


(४. 


॒ँ हि 
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अर्थ--जो इन्द्रियाँ नामसि के ऊपर हैं वे सब पवित्र, और जो 
नीचे हैं वे तथा देह से निकले हुए मल अपतरित्र हैं | 
कई वेद-मंत्रों में वैश्य और “शूद्र" शब्द एक साथ लिखे गए 
ताकि मालूम हो कि इन «नों जातियों में परस्पर समानता तथा 
मेल-जोल है, यद्यपि वास्तव में ब्राह्मणों और क्षत्रियों कौ तरह उनमें 
कोई मी वैसा मेल-जोल वा गुइ्बन्दी न थी। वैश्यों का शुद्धों के 
साथ यईं उल्लेजख़ केवल उनकी निकृष्टता दिखाने के ही अभिप्राय 
से हुआ; यथा--शूद्ायांवासज्येताम' ; “यच्छुद्रेयदर्ये! ; शुद्रांव 
चार्यायच्! ; 'उत्त शूद्ध उतायें! इत्यादि । 
श्रीकृष्ण ने मगवदगीता में वैश्य और शूद दोनों को ही 
धाप योनिः कड़ा है जिसका अर्थ है 'जिसकी उत्तत्ति पाप से हुईं है -- 
मां हि पार्थ व्यापाशित्य येडपिस्यु: पाप योनयः । 
ल्लियो वैश्या स्तथा शूद्वास्तेडपियान्ति पर गतिम ॥ 
भगवदगीता ६।३२॥। 
अर्थ--है अर्जुन ! मेरी शरण में आकर ली, वेश्य तथा 
शुद्र, जिनकी उत्पत्ति पाप से हुई है, परमगंति को प्राप्त डो जाते 
हैं । इस श्लोक की स्विस्तर व्याख्या द्वितोय परिच्छेद में ( ग)) 
वैश्य'--शोष॑क के नोचे लिख आया हैं | वहाँ देख लीजिए | पुनः 
इसी प्रसंग में श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण ओर क्षत्रिय का कितना महृत्त् 
आगे के श्लोक में दिस्खाया है, उसे भी सुन लीजिए--- 
कि पुनर्ब्नह्मणाः पुण्या मक्ता राजषयस्तथा । 
गनित्यमसुखं लोक मिर्त॑ प्रापष्प मजत्वमाम || 
मंगवद्गीता ६।३३॥ 
फिर पुरय ब्राक्षणों तथा भक्तों राजषियों का कहना ही क्‍या 


है? अर्थात्‌ इनके लिए तो परमगति की प्राप्ति -स्खी ही हुई है॥ 
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व्यतः झनित्व तथा सुख से रहित इस संसार में जन्म लेकर मेरा 
मणजन करो । 
पाउकघृन्द | यहाँ देख लीजिए कि किस स्पष्टता के साथ 
शौकृष्ण ने एक ही श्वास में ब्राह्मणों ओर ज्ञत्रियों को पृश्य तथा 
ऋषि; पर वैश्यों और शुद्रों को पापयोनि कह दिया दे । 
बैश्यों को नीचता के और भीं प्रमाण लीजिए- विषृषु-रहस्प 
अं उन्हें जपन्य-कर्मा लिखा है जिसका श्र्थ है 'नीच कम वाला -- 
जघन्यकर्म्मा वैश्यः स्यात्‌ सेवा-कर्म्मातु पादज: | 
अर्थ-वैश्य नीच कर्म बाला तथा शुद्ध सेवा कर्म वाला है | 
वाणिज्य वैश्यों का शास्र-बिद्वित कर्म है। इसीसे वेश्यों को 
बंणिक मी कहते ई | वणिकों ( वैश्यों ) को महर्षि व्यास ने अपनी 
स्मृति में किम ग्सातल में दकेला है, जरा उसे मी सुन लीजिए-- 
वणक्किरात-कायस्थ-मालाकार-कुटुम्बिनः | 
वेरटो.. मेद-चाण्डाल-्दासश्वपच-कोलकाः ॥_ 
ए्तेपूय जा: समाख्याता ये चान्ये ज् गवाशनाः | 
एपां सम्मापणशात्स्नान' दशनादक वीक्षणम्‌ ॥१।११-१२॥ 
अर्थ--वंणिक, किरात, कायधथ, माली; बाँसफोर, स्परमार, 
कजर, चांडाल, बारी, मंगी और कोल अथवा और जो दूसरे गो- 


स्नान करने से तथा इनको देखने का दोष सूय को ओर ताकने से 
छूटता हैे। 

व्यासजी को यह व्यवस्था जो स्वयं अपने आअवैध सल्तान 
ओे, वेश्यों को कुत्ते पकाकर खाने वाले खानाबदोश कछंजरों तथा 
गोमांस खाने वाले चमारों की श्रेणी में घसोट लाती है और सोच- 


म्ग्ज न 


५ है 


वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-मेद बेडह 


साथ कार्यस्थ जैसी पढ़ी-लिखी जाति पर भो, जो अपने को द्विज 
होने का ढिंढोंरा पीटती चलती है, खूब कसकर चाजए जमा देती द ॥" 
यहाँ पर मैं अपने पाठकों को यह केहकर साववान कर देना 
चाहता हूँ कि वैश्य-शूद्धों के विरुद्ध उनकी निकड्ता के प्रमाणों का जो 
वहाँ पर संग्रह किया गया दे उसका यह मतलब कदापि नहीं है कि वे 
बंयार्थ में हेयं, निकट, जबन्य आदि हे; उनके संग्रह-द्वारा केवल यहीं 
दिखलाया गया दै कि उन विचारों के साथ कितना अन्याय तथा 
अत्याचार हिन्दू धर्मशाख्रकारों के द्वारा किया गया है| इसी प्रसंग में: 
मे अपने को जन्मतः ब्राह्मण तथा क्षत्रिय मानने वाले माइयों - से स्पष्ट 
शब्दों में यह भी पूछ लेना चाहता हूँ कि उनके मूल पुरुष कौन ये, जो 


: अह्या जी के क्रमशः मुँह और बाँद से उत्तन्न हुए थे तथा जिनके कुल 


में प्रारम्म से लेकर आज तक अन्य जावियों के रक्त के साथ कभी भी 
संमिश्रण नहीं होने के कारण उनको घमनियों में अपने-अपने पूबजों 
का विज्ुद्ध शोणित आज भी अपने मौलिक रूप में अक्षुण्ण रहकर 
प्रवाहित हो रहा है ! यदि मुझे इसका सन्तोषप्रद उत्तर न मिला 
वो क्या मेरी यद घारणा निर्मूल दोगी कि उनको मी जाति जिसकी 
सबिस्तर उत्पत्ति इस अन्य के द्वितोय तथा तृतीय परिच्छेदों में लिस्क 
आया हूँ, उसी प्रकार देव है जिस प्रकार नीली राग-रंजित जन्त 
विशेष की, अथवा तिंह की खाल ओढ़े असिंदह की, अथवा मयूर- 
पद्ध-पारी अमयूर की ? जिन्हें अपनी जाति का पमंड होंवें कृपा- 
पुवंक उक्त परिच्छेदों को ठंढे दिल से पढ़ें और अपने हृदय पर 
अपना हाथ रखकर अपनी शात्मा से पूरे कि सचमुच उनकी जाति 
कैसो है जिसके बल पर उन लोगों ने इस असार संसार में इतना 
ऊबम मचा रखा है ! 

वैश्य-शूदों को जाति की दृष्टि से या नीचे गिराकर उनकी उन्नति 
(५) वैश्य-शूंद्रों के मार्ग में किस प्रकार काबून द्वारा रोड़े अडकाए 


हक है 


आर! ५ बिक बज 4 «5 
कक. की किसका न 
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की उन्नति में गए उसे पढ़कर किस सहृदय मनुष्य का हंदय नहों 
चाघा दहल उठता ! मनु फर्मात हैं-- 
यो लोभादघंमों जात्या जीवे दुल्कृष्ट कम्मंमिः | 
त॑ राजा निधन कृत्वा जिम्मेव प्रवासयेत्‌ | 
मनु० १०॥६५६॥ 
अर्थ--यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति लोभ में पडकर ऊँची 
जाति की जोबिका करें तो राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे शीघ्र ही 
द्रेश से निकाल दे | 
ये हैं धमं राल्नकार-शिरोमणि महांराज मन्‌ के वचन जिनकौ प्रघानता 
-ेंदार्थों को उपनिवंद्ध करने के कारण संबंत्र मानी जाती है। यदि 
सचमुच ही हिन्दुओं के वेद भगवान्‌ की यहीं नियत है कि कोई मो 
नीचे से ऊपर को उन्नति करके नहीं उठ सकता तो ऐसे अनन्‍्यायीं 
सथा अत्यचारी वेद भगवान्‌ को गंगासागंर के प्रवाह में बद्धां देना 
ही भेयस्कर हे | 
शास्त्रकारों ने ऐसे-पसे कानून बनाकर वेश्यों और शर्तों के 
लिये उन्नति को द्वार सदा के लिये बन्द कर दिया | यदि कद्टा जाय 
कि क्या उक्त व्यवस्था ने ज्षेत्रियों को भी त्राक्षण की जीविका करने 
से नहीं रोहन ! यह तो कज्षत्रिय्रों पर भी लागू है; केवल वेश्य-शूरों 
पर ही नहीं । यो तो साधारण रूप में यह दलील ठीक जचती 
है; पर वास्तव में बेसी नहीं है, क्‍योंकि उक्त श्लोक में झघम जाति 
का उल्लेख हुग्रा है और क्षत्रिय को अधघम जाति क्ितीं भी शाज्र में 
नहीं लिखा, पर वेश यों ऋौर शादों के झअधम बताये जाने के कई प्रमाण 


' 'यूब॑ में दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों और क्ञत्रियों में बहुत 


कुछ समानता मी देंखने में आती है | पूव में में कह आया हूँ डि 


ई  एकितने बाह्ण-मोत्र, जैसे धाष्ट, अमिवेश्य, रथीतर, हारीत, मेघातिधि 
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गांग्य. मौंदूगल्य, विश्वामित्र, कौशिक आदि, ज्वियों से ही उत्पन्न 
हुए हैं तथा कितने क्षत्रिय राजवंश नियोग द्वाराबाह्षणों के ही चलाए 
हुए हैं। मनु ने तो स्पष्ट शब्दों-में लिख दिया है कि चत्रिय आाह्यणों 
से द्वी पैदा हुए हैं-- 
क्षत्रस्थातिप्रवृद्धस्व॒ब्राक्मणान प्रति सर्वशः । 
ब्रद्मंंव संनियंतृस्यात्‌ क्षत्र द्वि अह्म संभवम्‌ ॥ 
मनु० ६|३२०॥ 
अरथै--यदि ब्राह्मणों के प्रत्ति क्षत्रिय, अत्याचार करने लगेतो 
आंह्म्ं ही उनका शाप, अभिचार आदि से दमन करें; क्योंकि कत्रिय 
आंह्षण से उत्पन्न हुए हैं । 
अतः: ब्राह्मण और दुत्रिय, ये दोनों जातियाँ, यदि एक दूसरे 
से ही उत्तन्न हुई हैं, तो उनमें परस्पर सद्दानुभूति तथा गुड्ट-बन्दी का 
होना कोई आश्चर्यजनक- नहीं हे और कोई क्षत्रिय यदि ज्ाझमण की 
जीविका करने लगे तो उससे बोलने वाला ही कौन हे! पर वैश्य- 
शुद्धीं के विषय में यह कहीं भो लिखा नहीं पाया कि ये एक दूसरे 
से उत्पन्न हुए; हैं; अतः इनमें कभी भी ब्राह्मण-क्षत्रियों के विरुद्ध 
कोई गुडयन्दी नहीं हुई। पूर्जेद्वुत वेद मंत्रों में जो इनका साइचर्य 
दिखलाया गया है वह बिल्कुल अकार्ण द जो मानने योग्य नहीं 
है | उसका अ्रभिप्राय, जैता कि यइले कझ गया है, केबल वैश्यों को 


“मूठ बोलकर गिराना है | वैश्य तो दविजन्मा हैं: पर व्यास ने मी उन्हें 


अन्त्यजों में शुमारकर उनके साथ घोर अन्याय किया है यह वेश्य 
जाति की मिर्वलता तथा सूघांपन का फल है | 

वहले तो वैश्य-शूद्रों को जन्मतः नीच ठहराया गया; तसश्चात्‌ 
उनकी उन्नति को द्वार बंद किया गया और अन्त में उनको धन किसी 


ज किसी बहानें छोनकंर उन्हें दरिद्रवा के दुर्भय् जंजीरों में सदा के 
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लिए जकड़ देने का प्रबन्ध किया गया | मनु के निम्नोद्धत श्लोकों 
को पाढ़िए और मेरे कथन को सारता पर विचार कीजिए--- 
यो वैश्यः स्पाद्‌ बहू पशुर्दीन क्रतु रसखोमपः | 
कुद्म्वात्तस्य नद्गव्यमाहरेचज्ञसिद्धवे ॥ 
मनु ० ११।१२॥ 

अर्थ-- जिस वैश्य के पास बहुत से पशु हों और वह यज्ञ से 
झैन तथा सोमरस का न पान करने वाला द्वो तो उसके घर से 
उसका धन ( इंत्रिय और विशेषकर के ब्राह्मण के ) यज्ञ को पूरा 
करने के लिए छोन लेवे | सारांश यह कि पास में प्रचुर घन रखते 
हुए भी जो वैश्य अपनो कंजती के कारण यज्ञादि शुभ कर्म न करें 
तो उसका घन जबर्दस्तों छोनकर किसो बाह्मण वा क्षत्रिय के यज्ञ में 
खज कर देव । 

पाठकबृन्द ! समझा आपने मन्‌ के इस आईडिनेन्स का उद्देश्य ? 
नहीं समका तो, आइए, खमकाता हूँ | यज्ञ होने पर सबसे अधिक 
लाम किसको होता है? अथवा यों कडिए, लाभ का सिंह-मांग 
( 70०णा 8 8॥87/8 ) किसके घर पहुँचता दे ? पूरो-कचौड़ो, मेवा- 
मोइनमोग, मालपूञआझा-मोतीचुर, मकक्‍्खन-मलाई, बर्फी-बाल्लुशादी 
पैढ़ा-जलेबी आदि विविध तर मालों पर किनके द्वाथ फिरते ईं? 
दुशाले आदि बहुमूल्य वस्य तथा दुघारी गाये किनकों मुफ्त में 
मिलती हैं ! द्ाननदक्षिणा के बहाने मोटी-मोटी रकमों से किनके 
चेव फूल उठते हैं ! इन सभी प्रश्नों के उत्तर किनके पक्ष में जाते 
हैं? जवाब मिलता है--महादेवों के जो अम्धविश्वासिनी हिन्दू 
जनता को स्वग का सब्जबाग़ देखाकर उत्तकी गाढ़ी कमाई पर 
ग्रौज़ कर रहे हैं तथा जो पंडे-पुजारियों एवं शुरू-पुरोदितों के रूप में 
उसका जींवन-रक्त जोंक को तरह चूत रहे हैं । घनवान वैश्य यद्वि 


(९! 


) 
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स्वयं यज्ञादि किया करता है तो उसका घन आह्मणों के हक॑ में लगता 
रहता है; अतः उसके धन को लूटने कीं कोई ज़रूरत नहीं रहती | 
लूटना चाहिए उस वैश्य के घन को जो ब्राह्मण को दान मानादि 
द्वारा खुश नहीं सखता | यही इस श्लोक का आशय है । 
वैश्यों का घन यज्ञ नहीं करने के बढ़ाने लूटा गयां। पर यह 
बहाना शुद्धों पर लागू नहीं हो सकता; कारण कि उसको यज्ञ करने 
का अधिकार ही नहों; अतः उसका धन यों ही यशपूर्त्यथ छीन लेना 
चाहिए 
आहरेत्‌ त्रीणि वा द्रव वा काम शूद्रस्य वेश्मनः | 
नहिं. शुद्रश्य यज्ञेघ्‌ु कश्चिदत्ति परिग्रह: ॥ 
मनु० ह१॥१३॥| 
अर्थ--यंदि यज्ञ के तीन वा दोअंग अपूण रह जाए, तो 
( वैश्य के अभाव में ) शूद केघर से घंन को अपहरणकर उस 
यज्ञ को पूरा करे | अमिप्राय यह कि शुद्ध के धन को छोड़ देना वा 
छीन लेना उसके किसी यज्ञ के करने वा न करने पर निर्भर नहीं है । 
उसका घन स्वदा इरणन्योंग्य है। यज्ञ-्सम्बन्धी नियम वैश्यों की 
तरह शुद्धों पर लागू नहीं हे; क्योंकि वें यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। 
मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक मट ने तो ब्राह्मण के लिए स्व यज्ञ- 


ह पूत्य॑थ वेश्य-शूद्रों का धन चुरा लेंना मी ठीक बताया है। 


यहाँ तक तो वैश्य शुद्धों का धन यज्ञ-पूत्ति के बदाने छीन लेने 
का आझादेश दिया गंया; पर शझाुद्टों केसाथ वैश्यों की अपेज्ता और 
मी सख्ती की गई। उनका घनोपाजन निषिद्ध किया गया और 
ब्राह्मणों को इजाजत मिली कि वे शुद्वों का धन जब चाहें छीन 
लिया क रें-- 
शक्तेनापे हि शूद्रेण न कार्य्यों घनतंच्यः | 
श श््दे 
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शूद्रो दि घनमासाद ब्राह्मणानेत्र बाघतें। 
मनु» १०।१२६॥ 
विल्व्धं ब्राह्मणः शुद्धाद्‌ द्रब्योपादान माचरेत्‌ । 
नद्दि तस्यास्ति किंचित्स्व॑मत्तु दवा धनो हि सः ॥ 
मनु० प्४र७॥ 
अर्थ--समर्थ होकर मी शूद्ध घन का संचय न करे; क्‍योंकि रु द्र 
धन पाकर ब्रॉझ्ण को पीड़ा पहुँचाता है ॥ ब्राह्षण को उचित है कि 
वह शुद्र का धन बिना. किसी मय वा संकोच के ले लेवे; क्‍योंकि शुद्ध 
का अपना कुछ नहीं है | उसका घन उसके मालिक द्वारा इस्ण करने 
योग्य है । 
कारण स्पष्ट है। यदि शूद्ध धनवान हो जाएगा तो बाह्मणों की 
गुलामी कौन करेगा ? श॒ट्टों को दासता की चक्की में सदा पीसते रहने 
के ही लिए ऐसे-ऐसे अमानुषिक कानून बने | 
यह है हिन्दू जाति का घ्शास््र जो उर्हें अपने ही सहधर्मी 
भाइयों का धन किसी न फिसी बद्ाने लूट केनें का आदेश देता है| 
संसार भें और भी कितने धर्म हैं जैसे इस्लाम, ईसाई, बौद्ध आदि । 
पर इनके धमंशासत्र कमी मो अपने सदइघर्मियों को किसी मो बहाने 
लूटने का आदेश नहीं देंते | इनके यहाँ घारमिक दृष्टि से सभी सह- 
धर्मों बराबर हैं।न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है | समी को 
उन्नति करने का तल्य अधिकार है | उनके इस अंधिकार को किसी 
मो घार्मिक आदेश के बहाने कोई छोन नहीं सकता | यददी कारण है 
कि उनमें परस्पर इतना प्रेम, सहानुभूति तथा इंढि संगठन है। यदि 


उनमें से कोई अपने  सहधर्मियों के साथ अत्याचार करता है तो बह 


आपने धर्मश,स्त के नाम पर नहीं; वल्कि अपनी ही जवाबदेही पर 


प्र 
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का और सो भी अपने धघर्मशास्त्रों की दुह्ाई दे देकर । धन्य है यह 
हिन्दू जाति ओर धन्य हैं उनके घर्मशास्त्र ! यह कैसी निलज्जता को 
बात है कि हम विदेशियों को तो अपने देश का सारा घन लूट लेने 
के अपराधी बना उन्हें पानी पीं-पीकर कोसें; पर स्वयं अपने माई- 
बन्धचुओं का धन लूट लेने के लिए मनमाने शास्त्र रचें | यदि कहो. 
कि हम तो स्वदेश का धन लूटकर स्वदेश में ही रखते थे जो आव- 
श्यंकता पड़ने पर दूसरे भाइयों के मी काम झ्ञाता था, तो यह मानने 
लायक नहीं; क्योंकि यदि परस्पर इतनी सहानुभूति होती तो विदेशों 
यहाँ आने दी नहीं पाते। अथवा हम अपने भाइयों को लटते 
ह्टीक्यों!? 
देश्यों की अपेक्षा शूद्रों पर जो विशेष अत्याचार ब्राह्मणी-शासन 
काल में धर्म के नाम पर किए जाते ये उनका अब 
(७) शुद्रों के तक तो केवल दिग्दशनमात्र किया गया है। पर 
प्रति विशेष यहाँ से उनका अब सबिस्तर वर्णन किया जाएगा | 
अत्याचारों का हिन्दू धमशाघ्न्रों को दृष्टि में शूद्र, न्ली तथा पत्र, बे. 
सविस्तर वन तोनों ही श्रधन हैं, अर्थात्‌ ये धन के अधिकारी 
नहीं हैं-- 
मार्या पुत्रश्च दासइच त्रय॑ एवा धनाः स्मृताः | 
यत्तेसमधिगच्छुन्ति यस्यथ ते तस्य तद्धनम ॥ 
मनु० ८४ १६ ॥ 


अर्थ--ल्जी, पुत्र और दास, ये तीनों अधन कटे गए हें; अयांत्‌ 
ये घन के अधिकारी नहीं हैं। अतः ये जो कुछ धन प्राप्त करते हे 
बह उसीका होता हैं जिसके वे स्त्री आदि हैं | दास-कर्म शझाद्रों का 
ही है; अतः दास शब्द से शूद्ध ही अभिग्रेत दें । पुनश्च-- 
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श॒द्व॑ त्॒ कारये द्वास्य॑ क्रीतमकीतमेववा । 
दास्‍्यायेत्र दि सष्टो सौ बआाह्मण॒स्य स्वयंमुवा ॥ 
मनु० ८।४१ ३।॥। 
अर्थ--शुद्ध खरीदा हुआ द्वो वा न हो, उससे दास कर्म कराबे; 
क्योंकि विधाता ने उसको ब्राक्मण का दास-क्रम करने के लिए ही 
बनाया है| यहाँ 'क्रीतमक्रोतमेववा' इस वचन से स्पष्ट है कि प्राचीन 
हिन्दुओं में दास-वाशिज्य # प्रचलित था और इन विविध शलोकों 
से प्रमाणित होता है कि उन पर मनमाना अत्याचार हुआ करते 
के | पुनश्च-- 
न स्वामिना विसष्टोषपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते | 
निसर्गज॑ हि. तत्तस्थ कस्तस्मात्तदपोहति ॥ 
'मनु० एड १४॥ 
_ अर्थ--शूद अपने स्वामी के द्वारा दास-कर्म से मुक्त कर देने 
पर भी उसका उस कर्म से छुटकारा नहीं होता; कारंश कि उसका 
दगासत्व स्वाभाविक है; कौन उसको -उससे मुक्त कर सकता है? 
पुनरृच-- 
शूदाणां मासिक कार्य वपने न्‍्यायवत्तिनाम | 
वैश्य वच्छौचकल्पश्च द्विजोन्छिष्टं च मोजनम्‌ ॥ 
मनु० ५४॥१४०॥| 
अर्थ--ब्राक्मण-सेवा रूपी अपने कत्तव्य का प्लन करता हुआ 
शूद्र महीने में एक बार अपना क्ञौर कर्म करावे, जन्म और मरण 
में वैंश्ध के समान अशॉच ग्रहण करें तथा ब्राह्मण का जूठा साए। 
क्‍ मद्दीनें में एक बार ज्ञौर कर्म कराने का अमिप्राय यह है कि शुद्ध 
क्‍ व्यसनी ( शोकीन ) न होने पावे; क्पोंकि उसको परिवार के पुरुषों 
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तथा ख्तरियों, दोनों के साथ रहकर, शुद्ध मन से उनको सेवा करना 
है और उसको जूठा अन्न इसलिए खिलाना चाहिए, कि जिसमें 
वैंसा अन्न फेंकने से नुकसान नहीं होने पावे। शूद्र की दशा घर में 
पाले हुए किसी पशु से बढ़कर नहीं है; भ्रतः उसे लाने के लिए वैसा 
दी अज्न देना ठीक है। पुनश्च-- 
उच्छिष्टमन्न॑ दातव्यं जीणानिवसनानि च | 
पुलकाश्चैव धान्यानां जीणश्चिब परिच्छिदः ॥ 
द मनु० ।१०१२५॥ 
अर्थ--शूद्ध को भोजन के लिए जूठा अच्, पहनने के लिए 
पुराने वस्त्र तथा बिछाने के लिए धान का पुआल एवं पुराने तोशक 
आदि देना चाडियें। पुनश्व-- | 
न शुद्वाय मति दद्यान्‌ नोब्छुष्ट न इविष्कृतम्‌। 
न चास्योपदिशेद्धम्म न चास्य बतमादिशेत ॥ 
मनु० '४|८०॥ 
योहास्थ पधर्म्ममाच्े यश्चेंत्रादिशतिबतम्‌ ॥ 
सोड्संबृत नाम तमः सहतेनेव. मज्ति ॥ 
मनु ० ४।८१॥ 
जझर्थ--शूद्ध को बुद्धि नहीं देनी चाहिए । अपने सेवक के 
अतिरिक्त किसी दूसरे शूद्ध को जुठन तथा हृज्य के हुतावशिष्ट भाग को 
न देवे । शुद्ध को धर्म का उपदेश न करें अथवा उसे किसी ब्त का 
भी उपदेश न देवें ॥ जो पुरुष शूद्ध को धर्मोपदेश वा प्रायश्चित्तादि क्रिसी 
ब्रत का उपदेश देता हैं, वह उस शुद्ध के साथ असंवृत नाम नरक में 
डबता है। मनु तो यहाँ पर ( ४८० में ) लिखते हैं कि शूद्र को जठा 
अन्न नहीं देना चाहिए; पर आगे चलकर (_ ४।४० तथा १०१२५ में) 


ँ लिखते ड् कि श्त्र को जठा अचन्च खाने के लिए देना : चाहिए। इन 
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दो परस्पर विरोधी आदेशों की संगति इस प्रकार लगाई जाती हद 
कि जो शद अपना सेवक है उसीको जूठन देना चाहिए; किसी 
अन्य शुद्ध को नहीं जो जिसका हकदार है वह उसीको मिलना 
चाहिए; दूसरे को नहीं । यही न्याय है | और शूद्ध को किसी अन्य 
घम्र का उपदेश मल्ले ही न दिया जाए; पर उसे द्विज-सेवा घम का 
उपदेश तो अवश्य देना होगा; अन्यथा वह द्विज़ों की सेवा यथा- 
परधि कैसे कर सकेगा ? यही स्मृतिकारों का मत हे। उक्त दोनों 
श्लोक कुछ परिवर्तन के साथ वशिष्ठ स्मृति, अध्याय १८, में यमोक्त 
कइकर आए हैं। | 

यहाँ तक शूद्वों पर किए जाने वाले जिन अत्याचारों का वर्णन 
किया गया है वें ते साधारण हैं। इसके आगे जिन अत्याचारों का 
बणन होगा वे इप प्रकार पैशाचिक हैं कि जिनका विवरण पढ़कर 
मानव हृदब थर्रा उठता है। इन गअत्याचारों का स्वरूप मन्वादि 

घमशाजह्लकारों के दशइ-विधान में दृष्टिगोंचर होता है-- 

शर्त ब्राक्मणमाक्रश्य क्षत्रियों दण्डमहंति | 

वैश्योप्यर्द शत द्वेंवा शुद्वस्तु बघमहंति ॥ 
गनु० घ्यरद था 
अथ--यदि क्षत्रिय किसी ब्राक्मण को दुर्वचन कंद्दे तो उस पर 
एक सौं पण ( मुद्रा विशेष ) का दण्ड लगावे; इसी अपराध के लिए 
। वैश्य पर डेढू सो वा दो सौं पण का दश्ड लगावें; पर श॒द्ग तो इस 
क्‍ अपदाप के लिए वाध्य ही है | ८० कौंड़ियों का एक पण होता है 
बया--अशीतिमिर्वराटकैं: पशु इत्यमित्रीयतें' | वत्तमान काल में 
> एक पैसे में १६ गंडे कौड़ियाँ अर्थात्‌ ६४ कोड़ियाँ मिलती हैं; अतः 
| स्पष्ट हे कि एक पण सवा पैसे के बराबर होता होगा। आश्चर्य है कि 
| जिस अपराध के लिए क्षत्रिय कों केवल १० पणु ८5 १२५पैसे -- १॥७)॥ 
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( एक छरुपया संबा पन्‍्द्रेद् आने ) और वैश्य को अधिक से अधिक 
इसका दुगना अर्थात्‌ ३॥र)॥ (तोन रुपये साढ़े चौदइ आने ) 
जुर्माना होता या उस्ती अपराध के लिए शुद्र को अपने ग्राणों से 
इाथ घोना पड़ता था। कितना भर्यंक्र, अन्याय तथा अत्याचार 
है | पुनरच-- 
एक जातिद्विंजातींस्तु वाचा दाब्णया जिपन । 
जिद्नायाः प्राप्लुबाच्छेदं जबन्य-प्रमवों द्विं लः ॥ 
| मनु० ८:॥२७०॥॥ 
अर्थ--बदि शुद्ध जाति ब्राह्मणादि तीन वर्शो को कठोर वचन 
कहकर आज्नेप करें तो उस शुद्र की जीम काट लेनी चाहिए; क्योंकि 
वह सबकी अपेज्ञा नीच वर्ण में उत्तन्न हुआ हे। पुनर्च-- 
नामजातिमग्रई॑ त्वेषाममिद्रोहेण कुब्बंतः । 
निन्चेप्पो 5योमय शंकुज्यलज्ञास्ये दशांगुलः ॥ 
मनु ० ८ा२७१॥॥। 
आर्थ--शुद्ध यदि किसी द्विज का नाम. तथा जाति का उचास्ण 
करता हुआ, जैसे यज्ञदत्त ब्राह्मण अधम दे, इस प्रकार बोलता 


हुआ निन्‍्दा करे, तो उसके मुँह में दशा अंगुल की जाग में लाल की 


हुई लोहे की कील घुसेड़ देवे | पुनश्च-- 
घर्मोपदेशं दर्पण विपमाणामस्य कु्बतः । 
तमप्तमासेचयेत्तेल॑ वक्त ओज्रे चर पायिवः ॥ 
मनु० प्यरे७२ ॥ 
यदि शुद्र गव॑ से, “तुमको येद घमं करना चाहिए," ऐसा 
घर्मोपदेश ब्राह्मण को करें, तो उस शुद्ग के मुँह और कान में राजा 
तप्त तेल डलवा दे | पुनश्च-- 
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येन कफेन चिदद्धेन हिंत्याच्चेच्छे एमन्त्यजः | 
छेत्तव्य॑ तत्तदेवास्थ तन्मनोरनुशासनम ॥| 
मनु० ८२७६ ॥॥ 
अर्थे--शुद्र हाथ-पैर आदि जिस अंग से श्रेंश्व ज्ञाति के ऊपर 
प्रहार करें तो राजा उसका वहीं अंग कटवा दे; यह मनु की आज्ञा 
है| पुनश्च-- 
पाणिमुग्मम्य दण्ड वा पाणिच्छेदनमहति। 
पादेन प्रहरन कोपात्‌ पादच्छेदनमहति॥ 
( मनु० दौरि८०॥ 
अर्थ--शूद्र यदि श्रेष्ठ जाति को मारने के लिए हाथ वा डंडा 
उठावे तो उसका हाथ कटवा लेना चाहिए और यदि क्रोध में आकर 
चरण से प्रहार करे तो उसका पैर कटवा लेना चाहिए | पुनश्च-- 
सहासनंमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टज: | 
कटा कृताझ्ो निर्वास्यः स्फिय॑ वास्थाव कत्तंयेत्‌ ॥ 
मनु० ८ार८(॥ 
अय--शूद्र यदि ब्राक्षण के साथ एक आसन पर बैठे तो राजा 
उसकी कमर में तपाई हुई लोहे की शलाका से दागकर उसे देश 
से निकाल देवे अयवा उसको चूतड़ कटवा लेवें पुनश्च-- 
अवनिष्ठोवतों दर्षांद्‌ द्वावोष्ठों छेदयेन्न्रपः | 
अवमूत्रयतों मेढु-मवशर्धबतो गुदम॥ 
मनु० धारपर ॥ 
अर्थ--शुद्र यदि दर्प से किसी ब्राक्रण के शरीर पर थूक दे 
तो राजा उसका दोनों ओठ कटवा ले; यदि पेशाब करें तो मूत्रेन्द्रिय को 
और अधोवायु छोड़े तो गुदा को कटवा ले | पुनर्च-- | 
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केशेष ण्छतो हस्तौ छेदयेदविचारयन्‌। 
पादयोदांदिकायाँ च ग्रीवायां वृषणेषु च॥ 
मनु० छारिपर 
अर्थ-शुद्ध यदि अहंकार से किसी ब्राह्मण का केश, चस्ण, 
दाढ़ी, गरदन वा अण्डकोष को पकड़ ले तो राजा बिना विचारे उछ 
शुद्ध का हाथ कटवा ले | पुनश्च--- / 
मार्जास्नकुलौ इत्वा चाष॑ मंडक मेव च। 
श्रगोधोलुककाकांश्च शुद्रहत्यावत॑ चरेत्‌॥ 
मनु० ११॥१३ २॥ 
अर्थ- बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, पक्षी, मेढ़क, कुत्ता, छिपकली, 
उल्लू और काग की दृत्या करने पर शूद्र-हत्या का प्रायश्चित करें ॥ 
अभिप्राय यह कि मनु के मत में शुद्र की जान कुचा-बिल्ली को 
जान से बढ़कर नहीं है। 
यहाँ तक तो शुद्रों के विषय में मनु के विचार दिखलाए गए. ॥ 
आब गझमन्‍्य स्मृतिकारों के भी शुद्ध-सम्बन्धी विचार दिखलाए जाते 
दें । महर्षि अति लिखते हैं-- 
वच्यों राज्ञा सवै-शुद्रों जप्रहोमपरश्च यः। 
यतोराष्ट्रस्य इंताइसौं यथा वह शचवे जलम || 
अत्रि | १६ ४ 
अर्थ--राजा को उचित है कि वद जप-होमादि ब्राह्मणोचित 
कर्म करने वाले शुद्र का वध कर दे; क्योंकि जिस प्रकार जल आए 
को नष्ट कर देता दै उसी प्रकारं जप होमादि करने वाला शुद्र सम्पूर्ण 
इाज्य को नष्ट कर देता हे। इसी शास्जोय विधान के अनुसार रामचन्द्र 
जे शम्बूक का गला काट दिया था। तिह पर भी आश्चर्य दे कि कितने 


एफ काफ उ्ाजफा जाम बताकर 
] 








है... ॥$ 
झ्६२ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन क 
शूद्र रामनाम का जप करते तथा रामचन्द्र के प्रति असीम भक्ति तथा हे. 
श्रद्धा रखते हैं| जो इस प्रकार आत्म-सम्मानहीन हैं, वें सचमच शुद्र 
हं। विधूषु जी मद्दाराज लिखते हैं-- 
द हे गिर | 
प्राशानया स्तया दारान्‌ ब्राह्मणार्थे निवेदयेत्‌ ! ली 
क्‍ स शुद्रजाति मॉज्यः स्याद मोज्यः शेष उच्यते ॥ बट! 
विष्णु ५११७ 


अय--जो शुद्ध अपने प्राण, घन, तथा स्ररो को ब्राक्षण की सेवा 
में अपंण कर दे उस शूद् का अन्न भोजन करने योग्य है और शेष - ' 
शुद्रों का अन्न मोजन करने योग्य नहीं है। बात तो सोलहो आने 
डींक कही | मसला जिस शुद्र ने बावा जी की सेवा में अपनी प्रिया 
तक को अपणा कर दिया उस शूद् का अन्न क्यों नहीं खाया जाए! "९ 
हारीत जी लिखते हैं-- 





् 
स्वदारेष रतिश्चैव परदारविवर्जनम्‌ ॥ | 
राश्श॥ 
इत्थं कुर्यात्सदाशुदरों मनोबाककायकर्ममिः । है 
स्थानमैन्द्रमवाप्नोति नष्टपापः सुपुण्यकृत्‌ ॥| ; ५८ 
रा! ४ । 


आअथ--श्‌द्र पुराने वस्त्र पहने; बाह्मण का जूठन स्वाएं; अपनी 
हो जो से प्रेम करे और पराई जो से परहेज़ करे। शुद्र सर्वदा मन- 
वच-कम से इस प्रकार आचरण करें तो उसके समों पाप नष्ट हो ः 
लाते हैं ओर वह पुण्य के प्रभाव से इन्द्र की पदवी को प्राप्त होता हे ॥ 
शाचाश ! भेया शाबाश ! इसीकों कहते हैं बुद्धुओं को सब्ज़ बाम ( थे 
दिखाकर अपना उल्लू सीधा करना जिस ऐन्द्र-पद को चक्रवर्त्ती 
कत्रिय नरेशगण बिना एक सौ अश्वमेघ यज्ञ पूरा किए नहीं पा 


ज््। 


| 


वर्ण-व्यवस्थाः तंथा जातिन्‍मेद श्क्ष्श 


सकते थे, तथा जिस पद को सुरक्षित रखने के लिए विचारा इन्द्र 
बारथार आश्वमेधिक घोड़े को चुराया करता था, उस पद को तुमने 
श॒द्रों को योंही प्राधकर लेने का सुप्रव॒त्थ कर दिया * भला कौन 
ऐसा मूर्ख शूद्ध होगा जो ऐसे सुलैम ऐल्द्र पद को प्राप्त करने को 
लालसा न रखता होगा ? पाठकबून्द ! शुद्रों की बुद्धुपने.तथा हिन्दू 
धमंशाल्नकारों को धू्तता पर शान्तचित्त दोकर विचार कोजिए | 
शुद्रों को मोजन के लिए केवल जूठा अन्न झौर पहनने के लिए केवल 
करे-पुराने गुदड़े देकर; अर्थात्‌ बिना किसी विशेष खर्च के, उनसे 
जोवन-पर्यन्त गुलामी, यद्द मिथ्या प्रलोमन दे-देकर कराते रहिए 
कि ऐसा करने से तुम्हें इन्द्र का पर्दे मिलेगा। मला इससे बढ़कर 
जालाकी क्‍या होगी ? इस जोड़ की ठंग-विद्या संसार के किसी भी 
देश के इतिहास में नहीं मलती | प्राचीन रोम, ग्रीस, कार्थेज, मिल, 
असीरिया, नैविलोन, अरब, फ़ारस आदि सभी देशों में शुल्लामी-प्रया 
प्रचलित थी; पर वहाँ के दांत तथा दातियों से, उन्हें यह भुज़ाबा 
देकर कमी मी गुलामी नहीं कराई जाती थी, कि अपने मालिकों: को 
मन-वच कर्म से सेंवाशुभ्र पा करने पर उन्हें स्वर्ग मिलेगा या वह 
बहाँ का कोई मारी फरिश्ता वा फरिश्तों का सरदार होगा । 
अब महर्षि गौतम का श॒द्र विषयक दुर्ड-विधान देखिये-- 
शुद्रो द्विजांतानभिसन्धाय मिहत्य. च वाग्दंड 
मोच्यों वेनोपहन्यात । , 





पायस्ज्यमिंगमने लिंगोद्घार : 
स्वप्रहरणं च गोप्ता _ चेद्रधोषचिकः | 
अयाद्यास्य वेंदमुपश्चण्वत्तस्मपु | 


जतुम्यां ओऔजरपरिपूरणम | 
उदाहरण जिह्माच्छेदः घारणे शरीरमेदः । 
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आवन-शयन-वाकपथिपु समप्रेप्सुदेंडयः शतम ॥ 
| अध्याय १२ ॥ 
अर्थ--शुद्र यदि किसी द्विज के . प्रति तिरस्कास्युक्त बेचन कहे 
और कठोर भाव से प्रहार करे तो राजा उसके उसी अंग को कटवा 
दे जिससे वह झ्ाघात करता है और अपने से बड़ों की ह्ली के 
साथ यदि वह गमन करें तो राजा उसका लिंग कटवा दे झथवा 
स्वयं वह अपनी जान दे दे और यदि वह किसी प्रकार अपनी रा 
करे तो उसका अधिक दंड यह दै कि राजा उसका वध करे | शुद्र यदि 
'बेंद को सुन ले तो राजा शीशे और लाख से उसके कानों को 
भर दे | यदि वह वेद-मंत्र का उच्चारण करे तो राजा उसकी जीम 
>कटवा ले | यदि वह बेंद मंत्रों को याद कर ले तो राजा उसका शरीर 
ही कंटवा दे | यदि वह आसन, बिस्तर, बातचीत तथा राह में 
उच्च -.जातियों को बराबरी करे तो राजा उसके लिए उसे सौ पण 
का दंड दे। 
महर्षि वशिष्ठ ने अपनी स्मृति के ै्थवें अध्याय में मनु के 
“न शुद्राव मतिं दद्यात्‌! ( ४८० ) तथा 'योद्यस्य घर्मम्राचष्ठे? ( ४८१ ) 
इन दीनों शलोकों को कुछ शब्द-परिवत्तन के साथ- उद्घृतकर उनके 
साथ अपना ऐक मत्य दिखाया है; अर्यात्‌ वे भी मनु की ही तरह 
शुूद्व को किसी प्रकार की शिक्षा देना नहीं चाहते | 
शासक-वर्ग की वैश्यों और श॒ुद्रों के प्रति यह कूटनीति यहीं 
तक ख़तस न हुई | पहले तो शासकों ने वैज्यों और शूद्रों को कानून 
के शिकंजे में खूच कसकर जकड़ा, जिसमें वे उनके 
(८ ) बैश्य- विदद्ध अपना हाथ वैर न हिला सके | उनकी नाक 
शूद् की में उन्होंने कानून की एक ऐसी मज़बूत नकेल 
आनसिक दासता पहनाई कि वें विचारे मूक पशुओं की तरइ उनके 


वर्या-व्यवस्थों तथा जाति-मेद ३६५. 


इशारे मात्र पर बिना इधर-उधर ताके वा कुछ भी चीं-चपढ़ किए 
उनके निद्धारित मार्ग पर चलने लगे। पर कानून का कब्ज़ा केवल 
शरीर पर होता है;(मन पर नहीं | अतः बाद में इन शासकों को भय 
हुआ कि कहीं भविष्य में , कानून का शिकंजा ढीला पड़ा तो संभव है . 
कि एक न एक दिन उनके काले-कारनामों की पोल खुल जाएगी और 
उनके अत्याचारों के ये शिकार उनके विरुद्ध उठ खड़े होंगे | अत 
वे उनकी अन्तरात्मा पर भी विजय प्राप्तकर उन्हें मार्नासक् दासता 
की मी बेड़ी में कसने के लिए उन्हें ऐसे-ऐसे धूक्तता-पूर्ण उपदेश 
देने लगे-- 
श्रेयान स्वधर्म्मों विगुणः परघर्म्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्म)ं निधन भेंवः परघर्मोा भयावहः ॥ 
द गीता ३॥।३२४५॥; 
अर्थ--अपना धर्म गुणहीन मी हो वही अच्छा; किन्तु दूसरे 
का धर्म सुंचारु रूप से सम्पादित होने पर भी अच्छा नहीं । अपने 
धर्म के पालन में मर जाना अच्छा है; क्योंकि दूसरें का धर्म खतरें 
से मरा है | 
इंसका अंभिप्राय यह है कि यदि चमार का लड़का देवयोग से 
अच्छी शिक्षा प्रातकर अध्यापक का काम खुब ठिकाने के साथ कर 
सकता हो तो भी उसे वह न करें। ऐसा करने से उसका कल्याण 
नहीं हो सकता | शम्बूक का उदाहरण, जितका गला रामचन्द्र ने इस 
कारण काट डाला कि वह शुद्ध होकर तपस्या करता था, इस बात की 
चेतावनी दे रहा है। उस चमार-बालक का तो कल्याण इसीमें हे 
कि वह जूता सौते-सीते मर जाए चाहे, भले ही जुता सीने का कास 
उसके योग्य न हो | स्वधर्मं निधन श्रेय: से यह व्यनि भी निकलती 
है कि अपने कर्म करते रहने से ही मरने पर सदुगति मिलती हें; 
दूछरे का कर्म करने से तो सीधे नरक की ही यात्रा करनी पड़ती है,.. 
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अ्वाहे मले दी कोई परधमं-कारक अपने जीवन-काल में किसी तरह 
राजा के दंड से बच मी जाए। आश्चर्य है कि भीकृष्ण स्वयं क्षत्रिय 
होते हुए मी ज्ञानोपदेश, जो ब्राह्मण का धर्म हे, करके अपने ही कथन . 
के प्र जा रहे हैं। इस प्रकार वैश्य-शूद्र को राजदंडादि का 
लौकिक मय दिल्लाकर उनकी शारीरिक, तथा नरकादि का पारलौंकिक 
मय तथा स्वरगांदिका पारलौकिक प्रलोमन दिखाकर उनकी मानसिक 
दाखता स्थिर की गई | यह तो हुआ शासक-वर्ग का शासित-व्ग की 
दाखता प्राप्त करने का पहला इथकंडा जिसका अनुमोदन महर्षि 
झत्रि मी करते हैं-- द 

वे ब्यपेताः स्वधर्म्माच्च परंघम्मेंस्ववस्थितां: । 

तेषां शास्ति करो राजा स्वगंलोके महीयते ॥१७।॥ 

आत्मीये संस्थिते धम्में शू द्रोडपि स्वग मश्नुते । 

परधम्मों भवेत््याज्यः सुरूपपरदारवत्‌ ॥१८॥ 
--अत्रिस्मृति] 
आर्थ--जो अपने घर्म से हटकर दूसरे के धर्म में स्थित होते 


. कु उन्हें दंड देने वाला राजा स्वर्ग में बड़ाई पाता है। अपने धर्म का 


पालन करता हुआ शूद्ध भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। दूसरे का भमम 
सुन्दर पराई स्त्री की तरह त्याज्य है । 

जे अब दूसरे हथकंडे का हाल, सुनिए | हमारे शासकों ने पहले तो 
श्य-शूद्र को यह समझाया कि भाई, परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो 
कर्म निर्द्धारित कर दिए हैं उन्हीं को दत्तचित्त होकर करने से तुम्हारी 
सद्गति होगी; अन्यथा नहीं | कहीं तुमने दूसरों का कर्म करने के 
लिए साइस किया तो, अवश्य ही, - तुम्दारे लिए नरकेन्‍मीग निश्चित 
है। पर इतना ही मुलावा उन्होंने क्वाफ़ी नहीं समकका । उन्होंने इसको 
जूटि पूरी करने तथा इन बुद्ध वेश्य-शूड्रों को अपने भाग्य पर संतुष्ट 


बणु-ब्यवस्था तथा जाति-मेद ... इंब७ 


रखने के लिए इन्हें जन्मान्तर-बाद नामक एक दूसरा ढकोसला-पूर्णा 
कुपाठ पढ़ाया और इन्हें समकाया कि भाई, जो जैसा पूर्व जन्म में 
करता है वह पैसा ही परजन्म में पाता दे | यदि पूर्व जन्म में तुम 
अच्छे कर्म किए होते तो अवश्य ही ब्राह्मण-क्षत्रिय के घर जन्म पाए 
होते | अतः तुम्हें अपने भाग्य पर संतुष्ट रहकर अपना कर्म करते 


/. पहना चाहिए। तुम्हारा इसीमें कल्याण है। तुम्दारी सद्गति इसी 


के 


से होगी इत्यादि । 
ब्राह्मणी-विधान का यद्द ज़दरीला तीर अचूक सिद्ध हुआ और 


_ चैश्य तथा शुद्ध दोनों ही अपने ब्राह्मण-क्षत्रिय मह्प्रमओं के मन- 


वबचन्कर्म अर्थात्‌ सर्वभाव से गुलाम बन गए | इन कठम॒ज्लों को इतना 
भी खमक में न आ्जाया कि उन्हें बिना पैसे लच किए ही अर्थात्‌ मुफ़्त 
में गुलाम बनाने वाला न कोई चातुर्व॑र््य-यवस्थापक पंरमात्मा ही 
है जिसने . जन्मतः उनका वर्ण और तत्सम्वन्धी कर्म निर्धारित कर 
दिए हैं और न कोई पूर्व जन्मकृत कर्म ही है जिसका कुफल वे 
भोग सटे हैं; बल्कि उनको इस गत॑ में ढकेलने वाले उनके अग्रसर 
पर स्वाथ-पूर्ण देश माई ही हें जिन्होंने स्वाथ-तिद्धि के लिए उन्हें 
बगुव्यवस्था के मद्दाजाल में फेंता सखा हे | मानसिक दासता को 
इस कठोर चक्को में. पुए्त-दर-पुए्त पिसते चले आने के' कारण वैश्य- 
शुद्र की आत्मा इतनी पद-दलित हो गई है कि जहाँ आहण-चषत्रिय ' 
जन्म से ही निर्माक, साहसी।झर उच्च मन्‍्य होते हें वहाँ वेश्य-शुद्र 
आज भी, . इस ब्रिटिश-शासन की छत्रच्छाया में रहतें हुए भी स्वमा- 
बता डरपोंक, निःसाहस तथा नीच मनन्‍्य होते हैं । इनकी ऐसी पतित 
मनोबृसि इनको चिरकाल तक अवाध रूप से विविध कुृसंस्कारों 
में रखकर ज़बर्दस्ती सड़ाए जाने का फल हैं।ये अपने मनुष्यत्व 
को इतना भूल गए हैं कि इन्हे अपने मानवोचित अधिकारों का 
ज्ञान तक नहीं, दै। ये प्रायः यही कहकर सन्तोष कर लिया करके 
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हैं कि माई, हमारी यह द्वीनावस्था हमारे डी पूर्व जन्म के कर्मो का फल 
हैं। भगवान्‌ ने हमें ऐसा ही बना दिया तो इसमें दूसरों का कबूर 
ही क्या है ? इन बेचारों को क्‍या मालूम कि इन्हें इस रसातल में 
डकेलने वाले वास्तविक मगवान्‌ कौन हैं| 
ब्राक्मणी-विधान के समर्थक हमारे कितने भाई यह कहा करते 
दें कि वेश्यन्शुद्रों के विरुद्ध जो कठोर कानून बनाए गए वे सिर्फ़ 
अन्यों मं ही लिखे हुएकेवल मताक्षरों ( [0680 [,0+6६९कछ ) को 
तरह रह गए | वे कभी अमल में नहीं लाए गए | कया मैं अपने 
साथ-साथ दूसरों को भी छुलने वाले ऐसे मद्दानुभावों से पूछ सकता 
हूँ कि तथाकथित आदर्श सजा रामचन्द्र के हाथ से शम्बूक़ का, तथा 
आीकृष्ण के बड़े भाई बलराम के हाथ से रोमदर्घंण सत का वध 
क्रिया जाना एँषं आचार्य द्रोण का छल करके एकलब्य के दाहने हाथ 
का अंगूठा कटवा लेना उशंस तथा स्वार्थपृर्ण उक्त कठोर नियमों 
का अमल में लाया जाना नहीं है  रामचन्द्र और बलराम दोनों ही 
हिन्दू विश्वासानुत्तार ईश्वरावतार हैं। जब ऐसे-ऐसे महद्ापुरुषों ने 
बराक्षणी माया के फेर में पढ़कर न्याय-श्वन्याय का कुछ भी विचार 
नहीं किया तो साधारण शासकगश क्या विचार करते होंगे ! शोक 
ओर आश्चर्य तो इस बात पर है कि रामचन्द्र शम्बुक के गले पर 
तलवार का वार करते समय इस बात को भूल गए कि उनके कुल- 
गुरु महर्षि वशिष्ठ, जिनके पवित्र चरणन्रेश वें सदा अपने सिर 
पर घास्ण किया करते थे, एक वेश्या के पत्र वे जिन्होंने केवल 
तपस्या के ही बल पर ब्रह्म-पद को प्राप्त किया था; पर इंस पर उन्होंने 
या उनके पूर्वजों ने कभी कुछ आपत्ति नहीं को यी; वशिश्न॒ को किसी 
प्रकार का दण्ड देना तो दूर रहा। यदि श्रद्ध को तप का अधिकार 
नहीं है तो वेश्या-पुत्र को कैसे हो सकता है ! 
यहाँ पर अ्रश्न उठ सकता है कि वैश्यों और शुद्दों ने 


६ नि 


है; 
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अपने ऊपर चिरकाल से हेते हुए इन घोर अत्याचारों को मूक 
पशुवत्त्‌ चुपचाप सह क्‍यों लिया ? अपने उत्तीड़कों 

वैश्य-शूद्रों ने के विरुद्ध वशावतकर अपनी दासता की कुलिश- 
क्रान्ति क्यों कठोर बेड्वियों को तोड़कर फेंका क्यों नहों ? पाठकों 
नहीं की ? ने फ्रांत तथा रूस की क्रान्तियों का इतिहास पढ़ा 
दोंगा | वहाँ का भी शासक-वर्ग तथाँ सत्ताघारी 

समुदाय ठीक इसी प्रकार शासतित-वंर्ग का सब प्रकार से रक्त चूस- 
कर खूब मोटा हो रहा था। जीवन की जितनी ऐश या आराम 
की चीज़ें थीं वे मानों शासकों की बपौती तथा एकाधिकार बन गई 
थों ओर शासितों को अपनी ज्ञुधा-ज्वाला शान्त करने के लिए मुट्ठी 


। भेर अन्न तथा शरीर ढकने के लिए फरे-पुराने गुदड़े भी नसीब न 


थे। घोर दरिद्रता के सुदृढ़ चंगुल में फ्ेंसे हुए किसान अपनी एंड्री- 
चोटी का पसीना एक करके खेतों में जो कुछ पैदा करते वह सब 
का सब शहरों में रहकर अपना जीवन न,च-रंग तथा सिनेमा-थियेटर 
के आनन्द एवं नाना-प्रकार के आमोद-ग्रमोद में बिताने वाले उनके 
मालिकों के पास चला जाता।ओऔर यहाँ किसानों के घर पर उनके 
बाल-बच्चे ज्ुधा-ज्वाला से अहर्निश जला करते थे | पर प्रकृति का 
अटल नियम है कि प्रत्येक क्रिया की तुल्य तथा उल्टी प्रति क्रिया 
अवश्य होती हे | विद्रोह को जो आग उत्ीड़ितों के हृदय में सदियों 
से घीरे-धीरें सुलग-सुलगकर जल रही थी वह आखिरकार समय पाकर 
एक अ्लयकारी ज्वालामुखी के रूप में प्रस्फृटित हुई जिसकी घघकती 
हुई लंपटों में कृढ़े-ककंट सरोख्ते निःशेष॑ अत्यथाचारी समुदाय जलकर 
खाक हो गया और देश में बन्धुता, समानता तथा स्वाधीनता के 
भाव स्थापित हुए । पर हिन्दू भारत में ऐसी क्रान्ति क्यों नहीं 
मची ! इसके कई कारण हैं | अ्रपेक्षातः यहाँ के शासकगण अन्य देशों 


के शासकमण से, अधिक कूट नीति-कुशल ये । उन्होंने पहले से ही 
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ऐसा प्रबन्ध कर दिया था ज़िसमें क्रान्ति का विचार बैश्यश्ूद्ों के 
मस्तिष्क में घुसने ही नहीं पावे । उन्होंने 'बो लोभादधमोजत्या' वाली 
पहली ल्यवस्था देकर वेश्य-शुद्रों को शस्त्र अहण-रूपी क्षत्रियोचित 
कर्म से वंचित कर दिया | जिससे वे निहत्ये, निरत्व तथा निःशखस्त्र दो 
गए | पर इस ड।वस्था से वेश्य-शूद्रों के केवल शरीर पर निर्यत्रण 
हुआ, कनके मन पर नहीं | अतः उन्होंने 'भेयान्‌ स्वघर्म्मों विगुणः 
चालौ दूसरी व्यवस्था दी और उनको यह समक्राकर उनके मन पर 
कब्ज़ा किया कि अपना ही कर्म, चाहे भले ही वह दूषित हो, करने से 
सदुगति प्राप्त होती है; दूसरे का कम करने से तो बुरी गति होती है । 
सबसे प्रबल तथा तीसरी व्यवस्था जन्मान्तरवाद हुआ जिसने वैश्य- 
शुद्ध को यह मिध्या तथा कपोल-कल्पित शिक्षा दी कि -अपने पूर्व 
जन्म के कर्मानुसार डी किसी मनुष्य का किसी वर्ण में जन्म होता दै; 
झतः सभी के लिए यददी उचित है कि परमात्मा, जिसकी चलाई हुई 
यह वण व्यवस्था है, जिसको जिस बर्ण में अपने पूर्व. जन्म के कर्मा- 
नुसार जन्म दे, उसको उसी यर्ण का कत्तंव्य पालन करना चाहिए | 
ऐसा करने से ही परमात्मा प्रसन्न होकर उसको सदगति प्रदान करता 
है | अन्यथा करने वाला परमात्मा का कोप-माजन बनकर अपने 
को घोर नरक यंत्रणां का अधिकारी बना लेता है इत्यादि । मला 
जिनको इस प्रकार का कुपांठ पढ़ाकर उनकी बुद्धि पर पानी फेर दिया 
गया हो, तथा जिन्हें स्वार्थपूर्ण तथा कठोर कानून बनाकर निहत्था 
कर दिया गया दो एवं जो उक्त भुज्लावे में पड़कर किसी अन्य पर 
दोष की शंका तक न करते हुए अपने ही भाग्य और कर्मविपाक को 
दीन, दीन और मलिन द्ोकर अदर्निश कोस रहे हों, उनसे क्रान्ति 
की आशा करना वन्ध्या-गर्म से पुत्र-प्राप्ति की, शशक-मस्तक से 
श्रुंग-परोह की तथा-शुत्व' आकाश से कुसुमोत्मत्ति की आशा करने 
के दुल्य है | .पर फ्रांस और रूस की प्रजा इस प्रकार निरीह, पंगु 


न 


| 


मी 
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तथा निहत्थी न थी और न वह किसी पूर्वजन्म के कर्मफल के भोगने 
के फेर में ही पड़ी थी कि वह उसे परमात्मा की व्यवस्था समझकर 
बिना कुछ चौं-चपड़ किए हुए सत्र के साथ सह ले। वह यहाँ की 
प्रजा को तरह मूक पशु नहीं थी कि उसकी नाक में नकेल पहनाकर 
कोई जिधर चाहे उघर ही हांक ले जाएं। वह मनुष्य थी और अपने 
जन्‍्म-सिद्ध अधिकारों को वह बखूबी जानती थौ। वह अपने शत्रओं 
को अच्छी तरह पहचानती थी और उनके हाथ में तलवार थी | उन्हें 
अपनी मुक्ति के मार्ग के कॉटों को जड़नमूल से साफ़ कर देना मालूम 
था ओर अन्त में उसने वैसा ही करके छोड़ा | 
जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था ने हिन्दुओं को केवल ब्राह्मणादि वर्ण 
नामक चार बड़े-बड़े खंडों में ही विभक्त करके दम नहीं लिया; अपित 
प्रत्येक खंड को व्णों की ही तरह असंझय जन्म- 
जाति-पाँति मूलक॑ जांतियों तथा उनकी उपजातियों में मी दुकड़े- 
से हानियाँ टुकड़ेकर उसको तितर-बितर कर दिया। ये जातियाँ 
तथा उपजातियाँ इस प्रकार एक दुसरे से असम्बद्ध 
है कि एक जाति का अन्न जल दूसरे के लिए हराम है | उदाइरण के 
लिए केवल आइहयणों को ही लीजिए। इनके कितने मेद तथा उपमेद हैं, 
जिन्हें यह जानना हो वे कृपा करके 'ब्रह्मगणोत्त्पत्ति मात्तंसड़ तथा 
'आह्मण-निण य” नामक ग्रन्थों ; को पढ़ जाने का कष्ट उठावें। ये समी 
सेंद तथा उपभेद केवल वणमात्र का साम्य रखते हुए एक दूसरे 
से इतने दूर रहते हैं कि किन्हों भी दो भेदों, वा एक ही भेद के किन्‍्हीं 
'मी दो उपमेदों के बीच भूलकर भी रोटी-बैटी का सम्बन्ध नहीं हो 
'सकता | 'तीन कन्नौनिए तेरह चूल्हे! वाली कहावत मेरे इस कथन 


-को पृष्ट करती है | यद्द मामला यहीं तक खतम नहीं है; बल्कि इन 


उंवंबिध मेदों तथा उपमेदों ने एक दूसरे को नीचा दिखलाने के लिए 
क़ब्तियाँ मो गढ़ ली हैं । मी अपने को उच्चम तथा दूसरों को नीच 
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मानते हैं। यही हाल क्षत्रियादि अन्य ब्णों का भी समझना चादिये 
इनमें भी प्रत्येक वर्ण के अन्तगंत असंख्य भेदोपमेद हैं जो एक 
दूसरे से पूर्णतः प्रथक हैं| इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है यदि में 
यह कहूँ कि इस विशाल हिन्दूसमाज का शरीर ऐसे अंगो-प्रत्यंगों का 
केवल संग्रह मात्र हे जिनमें जाति-मेद को मावना रूपी विष के प्रवेश 
कर जाने के कास्ण वे सब के सब्र मृत प्राय हो रहे हैं और शारीरिक- 
क्रिया के संचालन में बिल्कुल ग्य॒श्ममर्थ हैं। हमारा यह जातीय 
शरीर सर्पदंष्ट की तरह चेतनाहीन होकर पड़ा है और जब तक हम, 
उक्त विष को उचित दवा-दारु करके दूर नहीं कर देते तब तकःन 
इसमें प्राणों का पुनः संचार देगा और न इससे कोई कार्य ही सिद्ध 
होगा | जन्म-मूलक वरण-व्यवस्था के जो कुपरिणाम अबे तक देखाए 
गए हैं उनका सम्बन्ध केवल वैश्य-शुद्रों से होने के कारण उनका 
ग्रमाव-चषेत्र सीमित था । पर जाति-पाँति के कारण जो $&निर्याँ हुई 
हैं उनका कुफल सारा दिन्दूसमाज भोग रहा है। ये हानियाँ 
मणज्यतः १० हैं-- 

( १.) इस जातिनयाँति के कारण दी हिन्दुओं में परस्पर इतना 
देष-माव फेला कि वे एक होकर विदेशियों का सफल सामना ने कर 
सके, जिसका फल यह हुआ कि भारत पराधीन हो गया | 

(२ ) इस जाति-पाँति के कासण ही हिन्दुओं की एक बड़ी 
संख्या ने सामाजिक अत्याचारों से बचने के लिए इस्लाम तेथा 
इसाई धरम को कबूल कर लिया | तथा कितने ऐसे लोग मी अपनी 
इच्छा के विरूद्ध विधर्मी दो गए जो मूल से किसी मुसलमान या 
इसाई का छुआ हुआ अन्न-जल अहण करने के कारण अपनी बिरादरी 
से खारिज कर दिए गए | 

( ३) इस जाति-पाँति के कारण ही सारत-माता के लगभग १० 
(करोड़ हिन्दू सन्‍्तान अल्लूत तथा पद-दलित बनकर श्वात्न-शुकर-सा 





रा 
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जीवन बिता रही हैं जिसको रहने के घर, पहनने को कपड़े तथा पेट 
मरने का रूखा-सूखा अन्न तक नहीं है | ह 

(४) इस जाति-पाँति के कारण ही विविध हिन्दू जातियों के 
यीच पारस्परिक प्रेम तथा सहानुभूति का इतना अमाव हो ग्रया है 
कि इन अलंख्प जातियों को एकता के सूत्र में बाँधकर उनका संगठन 


- करना नितानन्‍्त झसंमव हो गया दे | 


इस जाति-पाँति के कारण ही झआार्यसमाज वैदिक घर्म को 
सार्वमीम धर्म न बना सका ओर न शुद्धि के कार्य में सफलता प्राप्त 
कर सका; क्योंकि जो भी विधर्मी वेदिक धर्म को क़बूल करता है 
चह विवाह्यदि सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए 
किसी भी जाति में शरण न मिलने के कारण पुनः अपने साविक 
घंम में लौट जाता है | नहीं लौटने को दशा में वद् पानी में तेल को 


सरहद अलग रहता है । 


(६ ) इस जाति-पाँति के कारण ही आर्य-समाज गुण-कर्मझवमावा 
नुसार कभी मी वर्ण-व्यवस्था स्थापित करने में सफल नहीं हा सकता; 
कारणा कि गुण कम-स्वामावानुसार वण -व्यवस्था चलाने के पूर्व 
जाति-भेद का संमूलोच्छेद होना परमादश्यक हे; पर जिन्हें जन्म-मूलक 
उच्चता की जागौरें मिली हैं वे उन्हें छोड़ नहीं सकते । 

(७ ) इस जाति-पाँति के कारण हिन्दुओं में शिल्पनकला को 
यवेष्ट उन्नति अन्य अहिन्दू जातियों की तरह, नः हो सकी; कारण 


कि जिन जातियों का पैत्रिक व्यवसाय शिल्पनकला है, जैसे लोहार, 


बढ़ई, दर्ज़ी, कुम्दार, तेली, नाई, जुलाहा आदि, वें सबके सब ओलछी 
निगाह से देखी जाती हैं; अतः वे जी-जान से इसकी उन्नत के लिए - 
परिश्रम करने में सदा शिथिल रहीं। रामायण तथा मट्दामारत में 
इम समुद्र में बाँचे हुए सेत, पुष्पक विमान, लाक्ा-गश्ह तथा विचित्र 
संभा-मबंन के विषय में पढ़ते हैं; पर बाद रहे, इनके निर्माता 


बा 


आओ 


कौन हैं ?हः 
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भास्तीय आय॑ नहीं बे, जिनकी सन्तान होने का हिन्दू दावा करते 
हैं; बल्कि इनके निर्मातामय आदि दानव ये | 

( ८) इस जाति-पाँति के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय के अति- 
रिक्त किसी अन्य जाति का व्येक्ति लाख विद्वान, सदावारी तथा घनी 
होता हुआ भी सामाजिक दृष्टि से हेय समक्ता जाता है। यहो कारण 
है कि झ्राजकल कायस्थ, सोनार; कोइरी, कुर्मों, अहीर, बदुई, 
लोहार, तेली, माली आदि शुद्ध समझी जाने वाली जातियाँ अपने 
को ब्राह्मण-क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए आकाश-पाताल के कुलाबे 
एक कर रही हैं। 

(६) इस जाति-पाँति के कारण हिन्दुओं की सहानुभूति 
उसकी बिरादरी तक ही सीमित रहती है | उसके विचार ऐसे 
संकुचित हो जाते हैं कि उसकी दृष्टि में किसी अन्य बिरादरी के 
लिए स्थान ही नहीं; यहाँ तक कि सरकारी ओइदा पाकर भी यह 
इस दोष से अपने को मुक्त नहीं कर सकता और अपने पद तथा 
अधिकार के द्वारा अपनी ही बिरादरी के लोगों को अधिक से आधिक 
लास पहुँचाने की कोशिश करता है तथा अन्य बिरादरी वालों को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखता है । ऐसा करने में वह न्याय-आन्याय 
का तथा ओचिल्-अनौचित्य का कुछ मी विचार नहों करता | 

(१०) इस जाति-पाँति के कारण ही हिन्दू जाति विविध 
सामाजिक कुरतियों का शिकार हो रही है तथा इसकी आशथिक 
तथा राजनैतिक प्रगति खटाई में पड़ी है। हम गला फाड़कर पहय 
स्पराज्य ! हाय स्वराज्य ? चिल्ला रहे हैं: पर हमारा सुनता ही 


#इस पुस्तक के लिखी जाने और प्रकाशित होने के बाद, 
तारोत् १४ अगस्त, ई० स० १६४७ को शत [एछ0ककृआ- 


पथुज 


५५ 


< 
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जाति-पाँति की जिन १० हानियों को मैं ऊपर दिखला आया हूँ 

वें केवल मेरे ही विचार नहीं हैं अपितु हिन्दू जाति 

ज्ञांति-पाँति के के बढ़े-बढ़े नेता भी उन्हें कबूल करते हैं जिनकी 

विरुद्ध हिन्दू. सम्मतियाँ पाठकों की. जानकारी के लिए नीचे दी 

नेताओं की जाती हैं-- 

सम्मतियाँ. (१) स्वर्गीय सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर | यदि हिन्दू 

धर्मोन्मत्त विधर्मियों के घातक आक्रमशों से अपनी 

रक्षा करना चाहते हैं, तो उन्हें जाति-्पाँति का सर्वथा त्यागकर' के 
अपने को संगठित करना होंगा। 

(२) स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू | जब तंक जाति-पाँति 
का नामों-निशान मिटा नहीं दिया जाता, तब तक भारतवर्ष संसार के 
सम्य राष्ट्रों में ग्पना उचित स्थान नहीं ले सकता । 

(३) पं> जवाइर लाल नेहरू | भारतवर्ष में जाति-पाँति 
प्राचीन काल में चादें कितनी उपयोगी क्‍यों न रही हो, पर इस 
समय सब प्रकार की उन्नति के मांग में यद बड़ी भारी बाघा और 


झइंकावंट वन रही है | १०**“”+“““हुमें इसकों जड़ से उखाड़ 


अपनी सामांजिक रचना एक दुसरे ढंग से करनी होगी । 


(४) श्री विनायक दामोदर सावरकर । शुद्धि, छूतछात- 


पेशा५७ 37] के द्वारा हमें त्वराज्य मिल गया है सही; पर हम इसे एक 


वास्तबिक तथा स्थायों स्वराज्य तभी बना सकेंगे और संसार के सम्मुख 
इम अपने को इसके लिए योग्य तमी सिद्ध कर सकेंगे लव हम आपस 
का भेद-माव दूरकर और भूखी तथा नंगी प्रजा को अज्ञ-वस्थादिकों 
के द्वारा मुखी बनाकर सभी को एकता के सूत्र में बाँध-सकेंगे; 
अन्यथा नहीं | 


। 
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बह 





- कारण हे और इसोने अल्यृतपन को जन्म दिया 


निवारण और संगठन इत्यादि--इस प्रकार के उद्देश्य इस एक ही 
वाक्य के अन्दर पाए जाते हैं कि 'जाति-पाति का रंमकट तोड़ दो ॥ 

(४) श्री राजा खलकसिंह जूदेव बढादुर, खनिया धाना राज्य | 
मेरा यह पक्का विचार है कि. जन्मन्मूलक जाति-पाँतिं और छुआ- 
छूत जेत्ती कुरोतियों के रदते हुए; हिन्दू जाति कमी उन्नति नहीं 
कर सकती | 

(६) श्री मगवानदास जी, एम्‌० ए० ( काशौ ) | वत्तमान 
काल म॑ जाति-प्रथा जिस रूप में प्रचलित है, उसका एकान्‍न्त रूप 


से विनाश करना ही होगा । अगर मार्त की जनता को नया जीवन 


मास करना दै, तो उसे वर्णभेद के वत्तंमान रूप, को मिटा देना 
होगा, क्योंकि वह उन्नति के समी भागों में भयंकर रूप से बांधा 
उपस्थित कर रहा है। 

(७) स्वर्गीय भरी गणेशशंकर विद्यार्थी । मेरा पूर्ण विश्वास है 
कि जाति-पाँति के जंजाल के टूटे बिना हिन्दुओं का उद्धार न होगा! 

(८) स्वर्गीय स्वामी अरद्धानन्द । मैंने अपना यह नियम बना 
लिया है कि किसी ऐसे विवाह-संस्कार -में सम्मिलित न हूँगा और 
न उस जोड़े को ग्ाशिवांद दूँगा; जिवमें जाति-पाँति का बन्धन न 
तोड़ा गया हो | हक 

(६) स्वर्गीय लाला लाजपत राय । जाति-पाँति हिन्दू-घर्म 
का सबसे बड़ा कलंक है। ब्राह्मण और अब्राह्ण, जाट और गैर- 
जाट और नाममात्र ऊँच-नीच जातियों के बैमनस्य का यही मूल 


जाति-पाँति की बेड़ियों से मुक्त नहीं होते, तब तक उनका एक जाति 
बनना असंभव हे | 


है | जब तक हिन्दू 


॥| 


ञ्या 
। 


] 


(१०) विश्ववन्य महात्मा गांधी । जाति-पाँति ज्ञोड़क 


क्र 
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विवाह आपत्तिजनक नहीं है । शुद्ध पुरुष बआाहछ्यण स्री से विवाह 


कर सकता है | 

(११) डाक्टर मुंजे | झन्तर्जातीयः थिवाह द्वारा ही दम 
जाति-पाँति को मिटा सकते हैं | 

(१२) स्वामी सत्यदेव | जाति-पाँति की दीवारों को गिश 
दो; फूट के कारण को मिटा दो, तभी वास्तविक संगठन हो सकेगा | 

(१३) भरी सी० वाई० चिन्तामणि | वण-व्यचस्था मनुष्य 
की बनाई हुई है। वह ईश्वर की ओर से कदापि नहीं हो सकती। 
जातीय भाव, जो इसकी कृपा से हमारे हृदय में जम गए हैं, लानत 
के योग्य हैं | आज इस बात की आवश्यकता है कि इसका खब 
विरोध किया जाय, निःसन्देह इस घातक प्रथा ने हमारी उन्नति को 
बहुत दूर पी छे फेक दिया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुओं के 
ड्स भेदभाव के कारण हम पूरा-पूरों प्रय्ञ करने पर भी पूण और 
स्थायी स्वतंत्रता (स्व॒राज्य) प्राप्त नहीं कर॑सकते | 

( १४ ) सर पी० सी» राय | जब तक जनन्‍्म-मूलक जाति-मेद 
का अन्त ने होगा और वंण-व्यवस्था गुण-कर्मानुसार ज्ञ मानों 
जाएगी, तब तक देश स्वतंत्र नहीं हो सकता | जाति-पाँति।के कृत्रिम 
औद माब हमारे देश की उन्नति के मार्ग में वाधा सिद्ध हो रहे हें । 
ड्सलिए इन्हे शीघ्र दूर कर देना चाहिए । 


( १५ ) सर हरिसिंह गौंडु॥ जाति-पाँति हिन्दुओं की एकता _ द 


आर उन्नति में झकावट है।इस हानिकारक जाति-पाँति के विरुद्ध 
नवंशुब॒कों को आन्दोलन करना चाहिए । 
( १६ ) स्वामी रामतीर्थ | देश और धर्म तुमसे आशा करता 


“है कि जावि-पाँति के अत्यन्त कंठोर नियमों को तुम ढीला कर 


डालोगे और श्रात-भाव के प्रकाश के लिए, तुम कड़े वश -मेदों को 
नियन्त्रित कर दोगे | 
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( १७ ) प० सन्तराम जी, बी० ए० । जाति-पाँति ने शुद्धि, 
संगठन और दलितोद्धार की समी चेशओं को विफल कर दिया है। 
_ जब तक जाति-पाँति है, ये तीनों बातें असम्मव हैं। हिन्दू-समाज के 

सभी सच्चे हित चिन्तक और नेता इस बात को मुक्तकंठ से स्वीकार 
करते हैं। 

( १८ ) महाशय देवराज, प्रधान कन्या-महाविद्यालय, जालंघर | 
जाति-पाँति के अयोग्य बन्‍्धनों ने हमें ऐसा अभिमानी, आलसी 
आर कर्महीन बना दिया है कि हम मनुष्य कहलाने के मी योग्य 
नहीं रहे | यह कुप्था तोइने योग्य ही है। 

( १६ ) भी नारायण स्वामी। जाति-आँति का बन्धन हिन्दू- 
जाति के लिए कल्लंक का टोकऊा है, और इसने सारी जाति. को छिन्न- 
मिन्न कर रखा है । हिन्दू जाति में परस्पर घुणा और देव का प्रचार 
इसको कृपा का फल है । इसलिए आर्य जाति की उन्नति इस बन्धन 

के तोड़ने पर ही अबलंबित है | क्‍ 

(२०) श्री मालीराव जयकर | एक बात जो हमने स्वराज्य 
संग्राम में सीखी है, वह यह है कि हमें जाति-पाँत को सर्वथा 
मिटाकर जन्म की बड़ाई का त्याग कर देना चाहिए | 

(२१ ) भी के० नटराजन |- वत्तमान जाति-पाँति शास्त्र और 
तर्क दोनों के विरुद्ध है । हि ईनन्‍्दुओं की श्रापस की फूट का यही कारण 
है। यद राष्ट्रीय भावना के विरूद्ध है। जितना शीघ्र इसमें क्रान्तिकारी 
सुधार होगा, उतना ही इससे देश झौर विशेषकर के हिन्दुओं का 
कल्याण होगा | 

यहाँ भारत के केबल २१ प्रख्यात नेताओं की ही सम्मतियाँ 
दीं गई जिनसे पाठकों को अलीमाँति मालूम है! गया होगा कि 
इमारे देश के कण धार इस जातिन्याँति की नारकीय कुप्रथा के - कैसे 
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कट्टर विशेधी हैं | इन सम्बन्ध में अन्यान्य नेताओं की भी सम्मतिर्याँ 
दी जांतीं : पर ग्रन्थ का कलेवर व्यर्थ दी बढ़ जाने के भय से. और 
झधिक नहीं दी गईं | कितने उच्चमन्य पर यथार्थ में नीच बुद्धि के 
मनुष्य प्रायः यह कहा करते हैं कि माई आजकल जितने नीच जाति के 


. अनुष्य हैं वे जाति-पाँति को इसलिए उठा देना चादइते हैं कि वें. 


सममते हैं कि ऐसा करने से ही वे उच्च जातियों के समकक्ष हो 
सकेंगे और नीच कद्ाने के कलंक से मुक्त हो सकेंगे। पर ऐसे 
बुद्धिहीन महापुरुषों को मैं बता देना चाइता हूँ कि जाति-पाँत्ति को 
घुणा की दृष्टि से देखने तथा उस पर लानत देने वाले नेताओं को 
पूर्वोक्त तालिका में अधिकांश ब्राह्मण तथा अन्य द्विज वण के सदस्य 
हैं जो, यदि जाति भी कोई चीज़ दे तो, उनसे जाति में कई गुणा 
अधिक श्रेष्ठ, कुल में कई गुणा अधिक प्रतिष्ठित तथा शिक्षा में कई 
गुणा अधिक उच्च हैं। 

झब यहाँ पर उन कतिपय लक्र, निः्सार तथा पाखंडपूण 

युक्तियों एवं कठंदलीलों का समूल खंडन किया 

जाति-भेद के जाता है जिन्हें जाति-पौति एवं वण -व्यवस्था के- 

समथऊकों की पतक्षपाती इनके समर्थन में पेश करते हैं। इनकी 

दलीलों का खंडन दलीलों को एक-एक करके लेकर उनका कच्चा चिद्धा 
खॉला जाएगा--- 

(१ ) कितने तो यह कहते हैं कि भाई बंग -व्यवस्था या जाति- 
सेंद और कुछ नहीं; यह केवल भ्रम-विमाग है । पर यह श्रम- - 
विभाग तब कहा जाता जब प्रत्येक व्यक्ति कों अपनी झुचि, योग्यता 
आर शक्ति के अनुसार कोई व्यवसाय चुन लेने का अधिकार रहता 
सो बात यहाँ नहीं है। यहाँ सभी को जाति-विशेष में जन्म लेने के: 
ही आधार पर अपनों व्यवसाय चुनना पड़ता हे, चाहे उनमें उस 
व्यवसाय के लिए योग्यता आंदि हों या न हों अयवा थोड़े शब्दों 
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में यह कट्टिए कि वण-व्यवस्था भ्रम-विभाग करने के साथ-साथ 
अमिकों का मो विभाग .उनके जन्म के झाघार पर कर देतो है | 
उदाहरणतः तेलौं के घर जन्म लेने वालां व्यक्ति तमोली का काम 
नहीं कर सकता | इसी प्रकार तमोली के घर जन्म लेनेंवाला बर्बाक्त 
 तेली का कास नहीं कर सकता | क्षत्रिय मारे भूख के मले ही मर 
जाए; पर वह बनिए. का काम करने में झपनी मान हानि मानता 
है। सच पूछिए तो हिन्दुओं के यहाँ कोई मी ऐसा सामाजिक कार्य 
नहीं जिसमें ब्राह्मण से लेकर भज्नो तक सभी हिन्दू समान भाव से 
आग ले सके | इन्हें एकता के सूत्र में बाँधने बाली एक भी बात नहीं: 
समी इन्हें अलग करने वाली हैं । समी जातियों के जन्म से लेकर 
मरण पर्यन्त के समी यक्य-कृत्य रस्म तथा रिवाज अपने-अपने हैं | 
यही कारण है कि कोई भी हिन्दू अपने को किसी राष्ट्र के अंग के 
रूप में कभी अनुभव नहीं करता और 'तुम कौन ही ! ऐसा प्रश्न 
करने पर वह "मैं हिन्दू हूँ! ऐसा न कहकर 'मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, 
बनिया हूँ? ऐसा. कद देता है, जबकि कोई मुसलमान इसी प्रश्न के 
उत्तर में 'में सैव्यद हैँ, शेख हूँ, पठान हैँ, ऐसा न कहकर “मैं मुसलमान 
४ हूं, ऐसा कहा करता है। हिन्दुओं और मुसलमानों में इतना फ़क्क है। 
ऊपर कह आंया हूँ कि वर्ण-व्यवस्था केबल श्रेम-विमांग न 
ब्होंकर श्रमिक-विभाग भी है | पर यह बात यहीं तक समाप्त नहीं 
होती, यह श्रमिक-विभाग एक ऐसा भेणीबद्ध विभाग है जिसमें 
अ्मिकों के विभागों को एक-दूसरे के ऊपर क्रम से रखा गया- है तथा 
अस्पेक भ्रमिक का धन्धा उसकी स्वामाविक प्रवृत्तियों के अनुसार 
न नियतकर उसके जन्मरूपी आकृत्मिक घटनानुसार नियत किया 
जाता हे, जो किसी मी सम्य देश में नहीं वाया जाता । 
(२) कितनों का कथन हे कि बंण -परेद का उद्देश्य रक्त को 
पवित्रता तथा वंश को विशुद्धता को मुरक्षित रखता है। पर मैंइसी 
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पुस्तक के द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदों में सविस्तर तथा सप्रमाश बंता 


आया हूँ कि। आक्षण से लेकर चांडाल प्रयत्न किसी भी जाति का 
रक्त शुद्ध नहीं दे | सभी जातियों में घोर रक्त-संमिश्रण - हुआ है ॥ 
यह केवल मेरा ही अनुसन्धान नहीं है। ग्यनव-वंश-विज्ञान के अन्य 
पंडितगण भी गहरी खोज के बाद इता परिणाम पर पहुँचे हैं कि 
विश्ुुद्ध बंश के मनुष्य कहीं भी नहीं पाए. जाते, संसार के सभी 
भागों में सभी वंशों की परस्पर मिलावट हो गई है | सुप्रसिद्ध महा 
राष्ट्रीय विद्वान ओयुत डी> आर० माण्डारकर ने अपने 'हिन्दू जनता में 
विदेशीय तत्त्त' ( #070छंएछ7 कीशा॥शाईंड 7 6 तिंएएफ 
ए60%णी&४0०ा ) शीर्षक लेख में कहा दे कि “भारत में शायद 


'ही कोई श्रेणी या वर्ण ऐसा होगा, जिसमें विजातीय अंश न हो | 


विदेशी रक्त का मिश्रण न केवल लड़ाकू श्रेणियों और 
मराठों--में ही है, वरन्‌ ब्राह्मणों में मो हे, जो इस जोखे में हैं कि 
हममें कोई विजातीय रक्त नहों मिला”। सच पूछिवे तो आज्चणों 
और क्षत्रियों के मिश्रित रक्त होने के जितने प्रमाण मिलते हैं उतने 
वैश्यों और शुद्रों केनहीं मिलते | घर्मशासत्रानुसार ब्राह्मणों में चार, 
क्षत्रियों में तीन तथा वेश्यों में दो बर्णों के गक्तों की मिलावट होनी 
चाहिए | केवल शुद्ों का दी रक्त शुद्ध मानना चाहिए | 

वस्तुतः वर्ण-ब्यवस्था की स्थापना बंश की शुद्धता के रक्षार्थ 
नहीं हुई, उसकी स्थापना तो आयों तया अनार्यों के रक्त तथा संल्कृति 
के परस्पर मिश्रित हो जाने के बहुत काल वाद हुई | यह भघारणा कि 
बर्णों का भेद वास्तव में बंशों का मेंद है, अपने तथा दूसरों को घोख़े 
में डालना है| मला पंजाब के ब्राह्मणों तथा मद्रास के ब्राह्मणों में 
कौनसा वंश-सम्बन्ध है ! बंगाल के अछूतों तथा मद्गरास के अच्ूतों 


में बंश का क्‍या रिश्ता है ? पंजाब के जाक्षणों और पंजाब के चमारों 


में कया वंश-भेद दे! मद्बास के बआह्मणों और मद्भाख के पारियों में 
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“बंश की क्या भिन्नता है! मानव-वंश-विज्ञान [ एप्णाठष्टज ) 
के पंडितों की दृष्टि में पंजाब के ब्राह्यण तथा चमार एवं मद्गास के 
जआाक्षण तया पारिए अपने-अपने प्रान्तों के एक ही मानव-बंश की 
सन्‍्तान हैं | इसी प्रकार दो भिन्न पान्तों के त्राझण या चमार दों 
'मिन्न-वशों के हैं । अतः वण-मेद वंश-विभाग को नहीं दिखलाता | 
(३ ) कितनों का मत है कि वर्ण-व्यवस्था सुपजनन-शाख्र 
(#/80708) के झाघार पर चलाई गई है जिसमें उत्तम सन्‍्तान 
“की उत्पत्ति हो | यदि सचमृच बात ऐसी है, तो बंश के सुधारने 
के निमित्त सविवेक जोड़े मिला-मिलाकर विवाह करने तथा कराने 
'पर कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती'। पर क्‍या बास्तव 
में किसी भी वर्ण में विवाह की यह विधि प्रचलित है ! किसी ण्क 
यर्ण में से कौन दो आपस में विवाह करें » क्या इस चुनाव की कोई 
निश्चित रीति है ? ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको मकार में ही मिलेगा। 
'यूक्ते अपने फल-फूल से पहचाना जाता है। यदि वर्णा-न्यस्था 
सुप्रजनन शालत्र पर आधारित थी, तो इसने क्विस प्रकार कौ नस्ल 
उत्पन्न की है ! शारीरिक संगठन की दृष्टि से हिन्दू ठिगनों तथां 
बोनों की जाति हैं, जो कद में छोटे और बल में हीन हैं। यह एक 
“ऐसी जाति है जिसके प्रतिशत ६० व्यक्ति सैनिक कार्य के लिये सर्वधा 
अयोग्य ठहराए।गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण-व्यवस्था: में 
आधुनिक वैज्ञानिकों के सुप्रजनन-शासत्र का कुछ मी आधार नहीं। 
बर-कन्या के चुनाव में उक्त शास्त्र का कोई नाम तक नहीं लेता; 
उसके मुताबिक जोड़ा मिलाना तो दूर रहा | यहाँ तो तिलक-दहेज 
की रकम ज्यों ही ते पाई गई और पुरोहित ने अपनी लक्म विचारकर 
वर-कन्या की जन्म-कुंडली ज्योंद्ी मिला दी कि बस विवाह पक्का 
हो गया। उनके शारीरिक तथा बौद्धिक विकास की कोई मी परवाह 
. जनईीं करता, जिसका फल यह होता है कि हृष्य-पुष्ट कन्याएँ दुधले- 


ह दब | 


है. 
बण -व्यवस्था तथा जाति-मेद श्फ़क 


पतले वरों के, इसी प्रकार मोटे-ताज़े वर मरीज़ कन्याओ्रों के गल्ले 
मद दिए जाते हैं। क्‍या हिन्दुओं के यहाँ सुप्रजनन-शास्त्र का “यही 
सम्मान है ! 

(४ ) कितने जोग ऐसे मो हैं जिन्हें हिन्दुओं के जाति-मेद 
में कोई विलक्षणता दीख नहीं पड़ती |ये लोग इसाईयों, मुसल- 
मानों तथा सिक्‍खों का उदाइरण देकर कि उन लोगों में मी जाति 
मेद है अपने तथा दूसरों को सन्‍्तोष देते हैं। अभिप्राय यह कि 
उनकी समम-मुबारक में हिन्दुओं का जातिनमभेद कोई ऐसी मयानक 
तथा घृणित वस्तु नहीं कि जैसा बहुत से लोग मान .बैठे हैं। पर 
खेद है कि इन मद्दाशयों ने हिन्दुओं और अहिन्दुओं के जाति-स्‍मेदों 
में जो तात्विक अन्तर है उसे समझने के लिए कमी कोशिश नहीं 
की है | अदिन्द अपने यहाँ के जाति-मेद को वही सामाजिक महत्त्व 
नहीं देते जो हिन्दू अपने यहाँ के जाति-मेंद को प्रदान करते हैं। 
किसी मुसलमान से पूछने पर कि तुम कौन हो ? उसके इतना ही 
कह देने से कि "मैं मुसलमान हूँ, आप्र संतुष्ट हो जाते हैं। आपको 
यह जानने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती -कि वह शेख है, या 
अैय्यद है या मोमिन हैं। पर किसी हिन्दू से मेंटं हो जानें पर बिना 
उसकी जाति जानें आपं उसका पिश्ड नहीं छोड़ सकते; क्योंकि 
हिन्दू की हालत में उसकी जाति को बिना जाने हुए आप 
यह निश्चय नहीं कर सकते कि बह किस प्रकार का मनुष्य है। यह 
पहली बात हुई | क्‍ 

दूसरी बात यह है कि सिक्‍्खों, इसाईयों तथा मुसलमानों में 
जाति-मेद होते हुए भी सब का खान पान एक है। उनमें छुझाहछुत 
का विचार नंहीं। सैय्यद भी जुलाहे के हाथ के बनाए हुए. सभी 
चरकार के भोजन तथा उसका हुक्‍का भी अहदण कर लेने से पतित 
नहीं होता । केवल शादी अपनी ही बिरादरी में हुआ करती है जो 
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केवल हिन्दुओं की देखा-देखी है; अन्यथा मुतलमानों की शरीअत 
किसी सेय्यद को मी किसी मोमिन के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
करने से मना नहीं करंती | 
तीसरी बात यह है कि सिक्ख, मुसलमान तथा इसाई जाति- 
पाँति तोड़ने वाले व्यक्ति को. अपनी बरिरादरी से खारिज नहीं करते | 
वस्तुतः जाति-बहिष्कार को मावना ही अहिन्दुओं के लिए एक अपरि- 
चित वस्तु है । पर हिन्दुओं की हालत उनसे विल्कूल भिन्न हैं। 
जातीय नियम के उल्लंघन करने पर हिन्दू का वहिष्कृत होना अनि- 
बाय है | इससे साफ़ प्रकट है कि जाति-पाँति का जितना महत्व 
हिन्दुओं के यहाँ है उप्तकों तुलना में अहिन्दुओं के यहाँ नहीं के 
बराबर है| 
+ . ज्वौथी बात यह - है कि हिन्दुओं के यहाँ जाति-मेद उनके घर्म 
से सम्बद्ध है; पर अहिन्दुओं के यहाँ नहीं। हिन्दुओं की प्रत्येक जाति 
किसी न किसी वण के अन्‍्तगंतं है, अतः उसके अधिकार तथा कत्तंब्य 
रे हिन्दू घर्म-शाह्वानुसार निश्चित हैं तथा वे प्रत्येक वण के लिए मिन्न- 
* ... मित्र हैं। उदाहरणत:ः जो अधिकार तथा कर्तय ब्राह्मण के हैं वे 
शूद्ध के नहीं । पर सो बात अइिन्दुओं के यहाँ नहीं है। उनके यहाँ 
सभी जातियों के अधिकार तथा कत्तंव्य उनके मज़हब के अनुसार 
समान हें | जाति-मेद के अनुसार उनके अधिकारादि के मेंद नहीं 
हैं। उदाहरणुतः मुसलमानों के यहाँ तैय्यद हो वा मोमिन; सिक्‍खों: 
के यहाँ चाहे जाट हो वा अरोड़ा; इसाईयों के यहाँ चमार हो वा 
लोडार; अपने-अपने अज़दब को दृष्टि में संमी दराबर हैं | उनके 
अधिकारादि भी बराबर हैं, जो उन्हें एकता के सूत्र में बाँघे हुए हैं 
डे और जिसका हिन्दुओं में नितान्त अमाबव है | कं 
५. (५४) कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ग्ब॒ तक भी यह बात मालूम 
तहीं हुई कि वण -मेद ने हिन्दुओं की कुछ हानि की है। उन्हें तो 


क्र 
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इसी बात का अभिमान है कि हिन्दू जाति अनेक राजनैतिक, धांमिक 
तथा सामाजिक क्रान्तियों के प्रचणढ झाघातों को भी विफल करती 


हुई अमी तक जीवित है | पर उत्का अभी तक जीवित 'रहना उसक 


भविष्य में भी जीवित रहने को योग्यता का प्रमाण नहीं है झोर 


पश्न यह नहीं होना चाहिए कि कोई सम्राज जीता दे यां मर गया;- . 


बल्कि प्रश्न तो यह होना चाहिए कि वह समाज, किस अवस्था में 
जोता है | जीता बचा रहना कई प्रकार का होता हे | रण-भूमि में 
शत्र का मान-मर्दनकर कीत्ति के साथ जीना और बात है तथा वहाँ 
से पीठ दिखाकर मागना और अन्त में बन्दी बनकर गुलाम को 
तरह जीना और बात है । दोनों में आकाश-्पाताल का अन्तर है। 
किसी मी हिन्दू का इस बात पर अभिमान व्यय दे कि हिन्दू जाति 
अब तक जी रही है; बल्कि उसकों तो अमिमान करने के बदलते इस 


बात पर विचार करना चाहिए कि हिन्दू जाति किस दशा में जी 


रही है | यदि वह अपनी दशा पर विचार करेगा तो वह जीते रहने 
का गयव॑ छोड़ देगा | द्िन्दुओं का जीवन, जब से उनके वास्तविक 
इतिहास का उदय हुआ, एक निरन्तर पराजय का जीवन रहा हैं । 
उनके जीते रहने की यंदह एक ऐसी रीति है जिसके लिए प्रत्येक 
विचार-शील हिन्दू. लज्जा अनुभव करता है | हिन्दू जाति अब तक 
क्यों जीती है, इस पर यथेष्ट प्रकाश आगामी परिच्छेद में डाला 
गया है । 

मैं पहले लिख चुका हूँ कि वैश्यों तथा झूद्धों को सदा दबाए 
रखने के लिए ब्राह्मणों तथा ज्षत्रियों के बीच गुट़-बन्दी हों गई थी | बह 


ब्राह्मण-क्षत्रिय-गुद्द अपने नप्नरूप में तब देख पड़ता है 


जाह्मण-क्षत्रिय- जब हम पुराणों तथा इतिद्ास-अन्थों के पढ़ने 

गुट का अन्योन्य जो इन दोंनों जातियों के ही अन्योन्य-प्रशंसा गान से 

प्रशंशा-गान भरे हैं. जलटे हैँ।यदि कहीं वैश्य-शूद्धों का 
र्प 
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उल्लेल हुआ मी है तो फेवल घृणा-व्यंजक शब्दों में हीं। ये 
दोनों जातियाँ ऐसी हीनावस्था में रखी गईं कि ये किसी प्रशंसात्मक 
उल्लेख के योग्य हो हो न सके। एक ओर मी बात ध्यान देने 
योग्य है | विष्णु के जितने नरावतार हुए वे केवल ब्राह्मण-क्ष॒त्रियों 


. » को ही जाति में हुए । वैश्य-शदों की जाति में एक भी नहीं। वेश्य 


शुद्रों के घर कोई अवतार होने ही क्यों लगे ? वे तो इस प्रकार पद॑- 
दलित कर दिए गए ये तथा वे इस हीन परिस्थित में जबदस्ती रख 
गए थे कि उनमें से किसी को भी शक्तिशाली बनने की सुविधा ही 


: नहीं मिली | ब्राह्मणी घासणा के अनुसार, जैंसा कि दम पुराणों में 
, लिखा पाते हैं, वेदों तथा ब्राह्मणों की ही रक्षा के निमित्त विषाु के 


अबतार हुआ करते हैं | पर यह देखकर आश्चर्य होता है कि वेदों 
को धज्जिर्याँ उड़ाने तथा ब्राह्मण जाति की जड़ खोदने वाले भी 


'कपिलवस्तु के ज्षत्रिग राजकुमार सिद्धार्थ बौद्धावतार के नाम से बिध्यूषु 


के प्रधान दशावतारों में परिगशित हो गए । यदि वे किसी ब्राह्मण 
क्षत्रिय-मिन्न जाति के होते तो उन्हें बाह्मणों द्वारा राक्ष्साधम की 


उपाधि अवश्य मिली होती | पर वे अपने गुट के आदमी ये: अतः 


आाह्षग्यों तथा वेंदिक धर्म के कट्टर शत्रु होने पर मी अवतार की 


उपाधि से सम्मानित किए गए । बाह्मणों ने उनके धर्म का वहिष्कार 


किया सही; पर उनके व्यक्तित्व का सम्मान किया। यह गुदबन्दी यहाँ 


. तैक प्रबल है | 


शुद्ध ब्राहषणी शासनकाल में, जब शासन-कार्य स्मृतियों के 
अनुसार चल रहा था, वैश्यों और शुद्रों की जो दुर्गति थी उसकी 
काँक़ी पाठकों ने कर ली। उस काल में वे एक 

बौद्धएधाल कठोर नियंत्रण में रखे जाने के कारण फूलने 
तथा जैन- फलने को कौन कहे, पनपने तक मौ न पाए | पर 
काल जब बौंद-काल तथा जैन-काल आए तो इन बेचारों 


पी 
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को साँस लेने का अवसर मिला | बौद्ध धर्म जाति-भेंद का 
कड़र विरोधी था तथा ब्राह्मणों एवं वैदिक धम को मानों जड़ से उखाड़ 
फेंकने के लिए पैदा हुआ था | इसने मनुष्य मात्र को अपनी इच्छा 
नुसार सब प्रकार की उन्नति करने का समान अधिकार दे दिया। 
उन्नति के मार्ग में जाति-पाँति की कोई क्रद न रही | वेश्य-शद्ग को 
ज्ाझ्णण-त्त्रिय के द्वारा यज्ञादि का बहाना करके लूटे जाने का डर 
जाता रहा | स्मात्त-शासन ताक पर रख दिया गया। बोद्ध-घर्म 
प्रबल धर्म हो गया। वैदिक-पर्म का धीरे-धीरे हास होता गया | 
हिन्दू जाति में फूट फैलाकर उनमें परस्पर श्रात्‌ृभाव का उच्छेंद 
करने वाले “'ब्राह्मणोंडल्यमुख मासीत्‌”' आदि जैसे वेदन्वाक्यों का 
प्रभाव जाता रहा | उस काल में क्षत्रियों का प्रायः अमावन्‍्सा हो 
गया था, जिनके बल पर ब्राह्मण उछुल-कृद किया करते थे तथा 
अपनी मान-मर्यादा को इस प्रकार नष्ट होते देख ये लोग वोड्र-घर्म 
पर णद्ध-दृष्टि लगाए जैठे थे, पर इनका वश कुछ मी न चलता या | 
इस धार्मिक क्रान्ति का यह फल हुआ कि देश में कितने घन-कुवेर 

श्रेष्ठ कुलों का प्राहुर्माव हुआ जिनकी प्रशंसा से बौद्धों तथा जैनियों 
के ग्रन्थ भरे पड़े हैं । इतना दी नहीं; बल्कि नन्‍्द, मौर्य आदि शुद्ध- 
वंशीय तथा गुप्त, वर्दधन आदि वैश्यवंशीय सम्राट मी इसतो बौद्ध 
बर्म के दौरा काल (ई० पू० ४००--ईसाच्द '५०० ) में वा उसके 
आस-पास ही उत्पन्न हुए | बौद्ध काल में राजा लोग भी बौद हो 
गए ये अथवा नहीं तो वे कम से कम उस धर्म से प्रभावित तो अवश्य 
हो रहे थे, जो हमारे भूदेवों के दिल में आअखर रहा था। इसी कारण 
उस काल में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच घोर संघर्ष चल रहा या | 
बौद्ध धर्म ने छाति-मेद को उठाकर सभी श्रेणियों के लोगों के लिए 
उन्नति का द्वार खोल दिया था। इस कारण ब्राह्मणी शिकजे तथा 
सझ्ञन्य सामाजिक अत्याचारों से जाण पाने के लिए बौद्ध-घम में 
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दीक्षा लेने वालों का ताँतां बंध गया | हिन्दूं जनता का विषुल भाग 
ब्राह्मणी फ़न्दे से मागकर बौद्ध-धर्म में जा मिला | ठौक वैसे हो 
आवस्था उत्पन्न हो गई थीं जैसी कि मुस्लिम काल में असंख्य लोगों 
के मुस्लिम धर्म में चले जाने पर हुईं थी और वत्तमान ब्रिटिश काल 
में बहुतंस्यक लोगों के ईसाई धर्म में जा मिलने के कारण हो 
रही है | इसका परिणाम बह हुआ कि ब्राह्मण अत्यन्त मबमीत 
हुए । उन्हें इस आतंक ने धर दबाया कि कहीं उनके समी चेले बौद्ध 
हो गए तो 'धोबी का कुत्ता न धर का, न घाट का*, वे इस कहावत 
को चरितार्थ करते हुए, कहीं के न रह जाएंगे | उनका सारा जातीय 
अमिमान और निःशेष जातीय गोरब मिट्टी में मिल जायगा । झत्तः 
इस बौद्ध-विमोषिका ने उन्हें अपने शासन की बागडोर झावश्यकता- 
नुसार ढोली करने, और उन विविध सामाजिक प्रतिबन्धों को, 
जिनके नीचे दबकर वैश्य और श॒द्वर कराह रहे थे, वापत लेने के 
लिए विवश किया | बौद्धों के साथ इस ग्रतिद्दन्द्धिता में बिजय प्राप्त 
करने की अमिलापा ब्ाह्यणों के हृ्‌ंदय में इतनी उत्कट और ग्रबल 
हो उठी कि उन्होंने कतिपय विदेशी बबंर जातियों एवं इस देश के 
अनेक आदिम अनाय जातियों को भी, जैसा कि पहले लिखा गया 
है, राजपूत-संज्ञा घारों क्षत्रिय बना, उन्हें बौद राजाओं के साथ 
एक घामिक युद्ध ( (४४78906 ) में मिडा दिया। इसको कांस्ण 
यह था कि भारत को प्राचीन यूयंवंशीय तथा चन्द्रवंशीय ज्लत्रिय 
जाति का कुद्क्षेत्र और प्रभास की परेज्लू लड़ाइंयों में प्रायः सर्वताश 
हों चुका था और जो कुछ क्षत्रिय माग्यवश वच गए. थे उनका मी 
घीरें-चीरे हवा दो रहा या और उनमें से अधिकांश बीड्ू धर्म में जा 
मिले थे जिससे ब्राह्मणों को वेदिक-धर्म की रक्षा के लिए एक नवीन, 
बीर, उत्साही तथा अपनी भक्त क्षत्रिय जाति को उत्पन्न करने की 
ज़रूरत पड़ गई थी और इस नवीन ज्ञत्रिय जाति ने मी ब्राह्मणों के 


| छ 


॥॥ 
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प्रति अपने ऋण को, बौद्ध राजाओं का, जो बौंद-धर्म के प्र्ठपोषक 
आर संरक्षक ये, समूलोत्पाटनकर तथा नवीन ( पौराशिक ) हिन्दू 
धर्म की स्थापना में सहायता पहुँचाकर, पूरी तरह से चुका दिया। 
यह छोना-मकपटी का जमाना था| बाह्मणों ने भी अपने शासन की 
कंठोरता इसी कारण कुछ ढीली कर दी । बौंद्धों की देखा-देसी उन्होंने 
भी विदेशन्याजा तथा समुद्र-यात्रा-सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठा लिया 
जिसका फल यह हुआ कि भारत के वैश्यगणण पूर्व में जावा, बाली, 
सुमात्रा, जापान आदि द्वीपों में और पश्चिम में ईरान, फिनीशिया, 
मिस्र आदि विदेशों में बढ़ी-बड़ी नावों के द्वारा, जिन्हें हम उस काल 
के जहाज कह सकते हैं, व्यापारकर मालोमाल हो गए: । ब्राह्मणों ने 
बैश्यों के साथ इतनी उदारता दिखाई उन्होंने समंद्रगुप्त आादि वैश्य 
सम्राटों के हाथ मी अश्वमेंघ यज्ञ तक, जिसके अधिकारी वें वैरय- 
होने के कांस्ण कदापिं न थे, करवाया । इस भय से कि कहीं वेश्य 
श्र बौद्धों में न जा मिलें, ब्राह्मणों ने उन लोगों के प्रति उसी नीति 
को अख्तियार किया जिसका अनुसरण वत्तमान,काल में उच्च जाति 
के हिन्दू नेतागण स्वराज्य-संग्राम में अछूतों को अपने में मिलाने के 
लिए कर रहे हैं | अतः अछूत माइयों को सावधान रहना चाहिए कि 
जैसे ब्राह्मण लोग बौद्धों तथा बौद्ध-धर्म का समूलोच्छेद कर देने के बाद 
बैश्य॑-शुद्रों के प्रति फिर वही पुरानी चाल चलने लगे, ठीक उसी प्रकार 
कहीं ऐसा न हो कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद उच्च मन्यहिन्दु अछ्ूतों को 
पुनः उसी गत॑ में ढकेल दें; क्योंकि काम निकाल लेने के बाद कौन 


किसको पूछता हे । 


बौद्ध काल का और हाल सुनिए । उस काल में मारतीय ब्यापाः 
रियों के अतिरिक्त बौंड मिक्ुओं ने मी तिब्बत, चीन, मंगोलिया, 
मंचूरिया, जापान, मलाग्रा दवीप-पुज्ञ, सिंहल आदि. विदेशों झोर द्ीपों 
मे जाकर बौद-चर्म का; प्रचार किया; जिसके; भारत आ। लत 
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विदेशों के साथ दिन-दिन बढ़ता गया और विदेशी आक्रमण- 
कार्रियों का ध्यान इस देश के अतुल वैमव के श्रति आकृष्ट हुआ। 
निदान इस ब्ाह्यण-बौद्ध-संघर्ष का अन्तिम फल यह हुआ कि बौंद- 
घ॒र्म अपनी पुण्य जन्म-भूमि भारत से निकाल बाहर किया गया और 
हिन्दू जाति के पुराने कोढ़ जाति-मेद के परिपोषक ब्राह्मणी घर्म, जिसका 
जह बोद्ध-धर्म की प्रचंड चोटों के कारण द्िलकर उखड़नें-उखड़ने 
हों गई थी, अपने पूरी शक्ति के साथ एक सुदृद नींव पर पुनः स्थापित 
हों गई तथा ब्राह्मणों ने उन समी लोगों को, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था 
का उल्लंघनकर बौद्ध-घर्म की दीत्वा कबूल कर ली थी, उनके घन्पों के 
झाधार पर विविध जातियों में विभक्तकर, पुराणों तथा स्मृत्ियों में 
उन्हें वर्णसंकर करार देते हुए एक मयंकर प्रतिशोष के द्वारा अपने 
जल्ते दिल की आग उठंढी की | 

में भारत के बड़े-बड़े हिन्दू लीडरों तथा धर्मोपदेशकों को समा- 
तोसाइटियों के अधिवेशनों में भारत की प्राचीन स्वतंत्रता का राम 
आलापते तथा उसकी वर्त्तमान पराघीनता पर बिलाप 

भारत की करते देखा करता हूँ और देखकर उनकी अज्ञता पर 
तथाकथित मुझे तरस आया कर्ता है | संभवत: किसी देश की 
स्वतंत्रता ख्वंत्रता और वहाँ की प्रजा की स्वतंत्रता, ये दोनों 

क्‍ दो मिन्न बस्तु हैं, यह उन्हें माल्ूम नहीं। किसी देश 
को स्वतंत्रता का अर्थ यह हे कि वह किसी विदेशी शक्ति के अधीन 
नहीं हैं; और वहाँ को प्रजा की स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि वहाँ की 
सारी प्रजा बिना किसी भेद-भाव के अपने देश के शासन-निर्माण में 
तुल्य अधिकार रखती है तथा उसके अन्य अधिकार भौ जैसे धार्मिक, 
सामाजिक आदि तुल्य ही हैं | पर जिस देश में प्रजा का वर्म-विशेष 
प्रबल होने के कारण-झपनी स्वायं-सिद्धि के लिए एक मनमाना शासन 
किसी निर्बल वर्ग-विशेष पर लाँदा करता है, वहाँ की प्रजाययाय॑ दें 


का 
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स्वतंत्र नहीं कही जा सकती । ठीक यद्दी दशा भारत की भी जाननी 
चाहिए । यद्यपि प्राचीन काल में भारत विदेशियों के अधीन नहीं था; 
पर यहाँ की प्रजा स्वतंत्र न थी | यहाँ जैसा मैं पहले कह आया हूँ, 
ब्राह्मण-क्षत्रियों का गुट्ट वैश्य-शुद्रों को अपने मनमाने शाखन को चक्की 
में अहनिश पीस रहा था | अतः इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं 
कि प्राचीन भारत की स्वतंत्रता केवल ब्राह्मण-क्षत्रियों की ही 
स्वतंत्रता थी; वैश्य श॒द्रों को नहीं। और उसकी स्वतंत्रता- के छिन 
जाने का अर्थ हैं केवल ब्राह्मण-त्ष॒त्रियों की स्वतंत्रता छिन जाना । 
इसके साथ मैं यद मी बतला देना चाहता हूँ कि हमने अपनी प्राचीन 
स्वतंत्रता का उपार्जन अपने बाहु-बल से नहीं किया था और न तो 
इसको रक्षा हो अपने वाहु-चल से कर रहे थे । प्रत्युत इमारे देश 
की यह स्वतंत्रता प्रकृति की देन थी और इसकी परिरक्षिका भी वही 
थी। उत्तर दिशा में शैलाघिराज हिमालय तनकर खड़े एक निर्मौक 
प्रहरी की तरइ अपने सुविशाल स्कन्घस्थल पर संगीन-सजित बन्दूकों के 
समान घबलागिरि-कंचनजंघा, आदि गगन-चुंबी नुकीले शुंगों 
को रख, एबं देश की पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमाओं की ओर, 
अपने दइने और बाएँ, अन्य गिरि-्भेशियों के रूप में अपनी 
विशाल बाहों से हमारी रक्षा कर रहा था। शेष सभी और उत्ताल 
तरंग तथा अथाह महोंदधि एक विपुल-विस्तार तथा अलंबनीय 
दुर्ग-परिख्वा बनकर हमारे शत्रुओं का मार्ग रोके हिलोरे ले रहा था। 
इस धाकृतिक प्राचीर के भीतर इस निरापद रहकर महाकूप- 
मणडकों की तरद टरं-टर्ं के आलाप से चेन की इंशी बजा-बजाकर 
उछल कूद कर रहे थे और इस श्रकार आनंद-विभोर हो रहे थे 
कि इमें इस बात की तनिक भी छनक न थी कि इमारे विदेशी शत्र, 


काले नाग की तरह हम पर वार करने और हमें जीवित निगल 
जाने की फ़िराक में चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हम इसी 
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स॒द से उन्मत्त हो रहे थे कि संसार में हमारी जैसी सम्य, सुसंस्कृत, 
विक्रमशाली एवं विद्या-बुद्धि-सम्पन्न और समृद्ध कोई दूसरी जाति 
है ही नहीं, जिसका हमें डर हो। गूलर-कृमि के समान हम बाहरी 
दुनिया से इतने बेखबर थे कि हमें पता न था कि सम्यता के कंतिपय 
अंशों में हमसे भी अधिक समुन्नत जातियाँ, जैसे  मिल्ली (07 ए6- 
878), चीनी ((/97880), असर (.७88ए77878), बाबुली 
(38ए!078॥8) थ्रादि जिनकी उत्कट सम्यता की कीत्तिं गाया 
आज भी गा-गाकर स्फिकस (89॥75) प्रिमिड ([2ए78॥7 05) 

लटकते हुए बाग़ (स्॒छाएंए0४ (797'0978), विशाल दीवार 
(77.9 (४7९७४ ए8]]) आदि तप्ताश्चयों (86ए७॥ ए। 6ज- 
0875) के मग्नावशेष दिग-दिगन्तों को मुखरित कर रहे हैं, घरातल 
में मौजद हैं | हमारी स्वाथमयी संस्कृति _ तथा अन्तःसारशन्य सम्पता 
का प्रदाफ़ाश तब हुआ और हमारी जाति-मेदात्मक जहरीली सामा- 
ज़िक संस्था के दारुण-परिणाम तब अनुभूत हुए जब विदेशी आक़्- 
मणकारियों के घरणी देवी के वक्षःस्थल को अपने तमल नाद से 
कँपा देने वाले नगाड़े खैबवर और बोलन जैसे हमारे तिंदद्वार के 


फांटकों पर गड़गड़ाने लगे और हमें अपने चिरसंचित पापों को 


परिणाम-स्वरूप शनत्रुओं के सन्मुस्व मुंह की खानी पड़ी | 


भारत की परतंत्रता का मुख्य कारण हिन्दुओं की वर्ण-ब्यवस्था 


हुईं, यह ऊपर कह आया हूँ | अंबव उसी की यहाँ पर व्याख्या करता 
हूं | वश -व्यवस्था ने एक जाति का काम दूसरी 


भारत की जाति को सीखने नहीं दिया। वैश्यों और शद्रों 





पराधीनता का पर तो मनु ने पहले ही “यो लोमादघमोजात्वा” 
. मुख्य कारण वाला कानून पासकर उन्हें एक प्रकार से हथियार- 
चण -वयवस्था हे कानून (48 06 ) के शिकंजे में जकड़ दिया 


जिससे वे युद्ध-शिक्षा से बिल्कुल वंचित रह गए | 
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जोष बचे ब्राहण और च्त्रिय | इनमें इमारे महीदेवों को क्‍या पड़ी 
था कि वे यजमानों के तथाकथित कल्याणार्थ सदा पूजानयाठ में 
निरत रहने का दोँग स्चकर 'परमुंडे फलॉडार' वाली कहावत 
को चरितार्थ करते हुए मोहनभोग का मोग लगाना छोड़ ईं 
और शास्त्रन्सम्तत तथा देश*रक्षार्थ आपद्धम-स्वरू्य युद्ध-विद्या 
सीकर अपनी मातृ-भूमि को स्थपा्तंव्य-रक्षा में क्षत्रियों के सांथ 
हाथ बटावें और इस प्रकार अपनी जान जोखम में डालें ? उनके 
अपने 'स्वराज्य' में तों किसी भी विज्न-बाघा की आशंका न थी ! फल 


: यह हुआ कि देश-रक्षा के निमित्त ब्राह्मण, वैश्य और श॒द्र, अथवा यों 
कहिए कि हिन्दू जनता के कम से कम तीन चंतुर्था श, पूरे निकम्मे « 


सिद्ध हुए | केवल ज्षत्रियों से, जो हिन्दू धम शास्त्रानुसार सैनिक शिक्षा 
$ असली अधिकारी ये. देश की रक्षा नहो सकी; विशेषकर ऐसे 
ज्षत्रियों से जो परस्पर संदा लड़ा करते थे. और जिन्होंने विदेशों में 
जाकर वहाँ की समुन्नत युद्ध-कला को सीखने का कष्ट कभी न उठाया 
और जो बराबर अपने यहाँ की युद्ध-विद्या-सम्बन्धी पुरानी लकीर 
के फ़कौर बने रहे। ऐतिहासिक काल में भारत पर सबसे पहली 
मार निनेवा की रानी सैमिरैमिस के हाथों पड़ी । तसश्चात्‌ उसे 
क़ारंस के बादशाह दारा की, और दारा के बाद यूनान के बादशाह 
लिंकन्दर की सार पुनः खानी पड़ी । इन जगद्विख्यात विजेताओं 
के अतिरिक्त न मालूम कितनी यूनानी, शक, ह.ण, कुशान आदि 
बर्बेर जातियों ने यहाँ आकर अपने-अपने अडडे जमाए और सबके 
अन्त में हिन्दशासन का अन्त करने वाले मुसलमानों के शुभ 


दर्शन हुए । इन सभी आक़मणकारियों के आक्रमण-न्यृत्तान्तों से 
हम कौन-सी बात सौखते हैं ? यही कि उनके लिए. केवल यहाँ के 


कत्रियों पर ही विजय प्रात करना मानों देशमात्र पर अपना प्रभुत्त 
जमा लेना था। रण-सूमि में जहाँ विदेशी शत्रुओं ने वीर क्षत्रियों 


न्न्मॉकि 
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को पछाड़ा कि देश की स्वतंत्रता का किस्सा तमाम हुऔ | फिर प्रबल 
शत्रओं के उमड़ते हुए. ज्यार को रोकने वाला ही कौन था ? झन्य 
सभी जातियाँ सैनिक-शिक्षा से वंचित रहने के कारण निहत्थी हो 
रही थी। फलतः शज्ुओओं के लिए शहर के शहर तथा गाँव के गाँव 
जलाकर भस्म करते और वहाँ की निरीह तथा निरख्न प्रजा को मूक 
पशुओ्नों की तरह तलवार के घाट उतारते और उनका सर्वेस्व झप- 
हरणु करते हुए. तमाम देश को रौंद डालना बाएँ हाथ का खेल 
हो गया था | हमारा इतिहास इमें बतला रहा है कि जब-जब विदे- 
शियों के साथ हमारी मुठ-मेड़ हुई, तब-तव हमें नीचा देखना पड़ा | 
यदि एकाधघ बार हमारे मुँह की लाली रह भी गई, तो वह पुआल 
के खलिट्दान में अज्ञ के दो-चार दानों के सिवा और कुछ 
नहीं, जो गणना योग्य समक्की जाए। क्या हमारा भी सौभाग्य 
कमी ऐसा हुआ कि इसने मी अपने देश को चहद्टारदिवारी नाँघकर 
विदेश में अपना प्रमुत्व ज़माया इस प्रश्न के उत्तर में इ तिहास 
के मुँह से बारचार नकार ही निकलता है | इममें से कितने महाशय 
यह कहकर सत्र कर लेते हैं; पर सच पूछिए तो वे इस बात से 
अपनी लजापूण अआयोग्यता छिपाने का प्रयक्ष करते हैं किमाई, 
हिन्दू एक धमपरायण जाति है जिसका एकमात्र लक्ष्य रही हे 
आध्यात्मिक उन्नति, न कि भौतिक | अतः भौतिक उन्नति के पोछे 
पागल बने हुए विदेशी छुटेरों के सामने यह खड़ी न रह सकी । 
पर पाठकबून्द ! हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि मद्दासन्त की 
सती ये बातें उन मायाब्रियों की हैं जिन्होंने अपने भाइयों का सर्वस्थ 
बूटकर और उनकी भौतिक, आध्यात्मिक आदि सभी प्रकार कौ 
उज्नतियों का राल्ता रोककर उनके गल्ले में गुलामी का तबक् सदा के 
लिए डाल दिया है | उनकी ये बातें 'खट्टे अंगूर” की सी लगती हैं | 
भारत के नामी-गिरामी हिन्दू नेताओं की सम्मतियों का 


बशुन्न्यवस्था तथा जाति-भेद ३६७ 


उल्लेखकर मैंने यह बात दिला दी है कि उन समी लोगों ने भारत 
की पराधीनता का मुख्य कारण जाति-भेद तथा 

भारत की परा- वर्ण-व्यवस्था ही को माना है तथा मैंने अमी इस 
धौनता का कारण कारण की व्याख्या भी कर दी है | पर कितने वर्णा- 
बोद्ध-घम का अ्रमधर्म के ह्वमायती उक्त घोर सत्य का सामना 
अहिसावाद न था करने में अपनी असमर्थता छिपाते हुए यह कहा 
करते हैं कि भारत की परतंत्रता का मुख्य कारण 
बौंद्ों का अह्टिसाबाद था। उनकी दलील हैं कि बुद्ध-घर्म के 
अहिसावाद ने भारतवर्ष को हिंसा के मय से युद्धनविमुल तथा 
सैनिक-शिक्षा-विहीन बना दिया जिससे उसकी लड़ाकू श्रवृत्ति 
का हास हुआ और वह विदेशी शत्रुओं का सामना न कर 
सका । इसीको कहते हें, 'लेत खाए गदहा, मार खाए जोलाहा; 
क्योंकि मारत का इतिहास उक्त दलील का समर्थन नहीं 
करता | बल्कि उसकी गवाही ठीक इस दलील के प्रतिकूल दे । 
सच पूछिए तो भारतीय इतिहास का सबसे अधिक समुज्ज्यल खझंश 
बौंद काल में ही पड़ता है। उसी काल में चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, 
पुष्पमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कन्दगुप्त, 
हृषंवर्डन, पुलिकेशिन आदि बेढ़े-बड़े सम्राट हुए जिन्होंने भास्तवर्ष 
के राजनैतिक रंगमंच पर अपने असाधारण अभिनय के द्वारा अपनी 
कीसि को अजर और अमर कर दिया। जिस गुप्त-काल को हम 
भारत का सुवर्श -युग बतलाकर मारे ग्रानन्द और अभिमान के फूले 
नहीं समाते वह बौद्-काल के ही अन्तगत है । बौंद-घर्म अहिंता- 
बादी था जरूर; पर विदेशी शत्रुओं से अपने देश की रक्षा करने, 
दुष्टों को दशब देने तथा आततायियों कों तलवार के घाट उतारने 
में वह कभी विमुख नहीं हुआ । ऐसे-ऐसे अवसरों पर हिंसा 
को हिंसा नहीं; बल्कि, परम धर्म समकता था| भारत में अशोक,- . 
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कनिष्क, देषवर्दन आदि बड़े-बड़े बीद्ध सम्राट हो गए हैं, जिनके पास 
नानाविधि अख्र-शस्त्रों से सुसजित अतः दुद्ध्ध विशाल सेनाएँ थीं। 
आांखिर अ्दिंसा अतधारी इन बौद्ध सप्नाों का हिंसापरायण सेनाएँ 
रखना कौनसा अर्थ रखता था ! यही कि ये बौद्ध सम्राट अपने घम 
तथा साप्नाज्य की रक्षा के निमित्त स्वदेश पर झ्ाक्रमणशकारी शत्रुओं का 
प्रलोच्छेद करना अपना कत्तंव्य सममते थे जो बिना हिंसा का आश्रय 
लिए नहीं हो सकता था | इनकी सेनाएँ केवल परिच्छुद मात्र न थीं | 
माना कि ये स्वयं आक्रमणकर . किसी दूसरे को हानि पहुँचाना नहीं 
चाहते थे; पर इसका यह झअणथ कदापि नहीं कि ये अपने धर्म तथा राज्य 
की रक्षा में खून की नदियाँ बहाने के लिए तैयार ना ये। हमें बौद्ध 
प्रमग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि अहिसा-धर्म पर इसी 
प्रकार की शंका वैशाली राज्य के सेनापति सिंह ने गौतम जुद्ध के 
पास आकर की थी और उन्होंने जिस खूबी के साथ सिंइ की शंकाओं 
का समाधान किया था वह पढ़ने तथा मनन करने योग्य है | 

सिंह ने पूछा कि क्‍या भगवान्‌ तथागत, जो असीम दया का 
उपदेश देते हैं और सब दुखियों के प्रति कदुणा का भाव सिखाते 
हैँ, अपराधी को दंड देने की आज्ञा देते हैं ? क्या भगवान्‌ तथागत 
का यह उपदेश है कि हम अपने घर, स्जी, बच्चे झौर अपनी जायदाद 
की रक्षा हैंतु युद्ध न करें ? क्‍या हमें अत्याचारियों के अत्याचारों को 
बजुपचाप सहकर उसकी अधीनता दीनतापूबंक मान लेना. चाहिए ? 
क्या भी तथागत यह सिद्धान्त रखते हें. कि सब प्रकार के युद्ध, 
जिनमें सत्य और न्याय के लिए ग्रुद्ध करना मो शामिल हो, मना हैं ? 

गोतम बुद्ध ने उत्तर दिया कि जो दंडका पात्र है उसे दंड 
आर जो पुरस्कार का पात्र है उसे पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए। 
आपराधी को जो दंड मिलता है उसका-कारण अधिकारी की बदनीयती 
नहीं है; वक़्कि उसका कारण ख़ुद अपराधी का अपराध है। :हाकिम 








॥ 
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तो केवल कानून कौ आज्ञा का पालने करता है; अतः वह हिंसा का 
भागी नहीं होता | जो मनुष्य सत्य ओर न्याय (की रक्षा में 'बुद् 
करता है वह दोषी कदापि नहीं है। यदि शान्ति रखने के सभी 
उपाय झसफल हो गए द्वों तो युद्ध का दोषी वहीं होता है जो उसका 
कारण है। शैतानी ताकतों के सामने कमी मी आत्म-समर्पण 
नहीं करना चाद्दिए | संग्राम होना चाहिए ज़रूर पर किसी निजी 
व्वार्थ के लिए नहीं | वह जो स्वार्थ के लिए बुद्ध करता है ताकि वह 
सबसे महान, शक्तिशाली, घनवान्‌ या प्रसिद्ध हो «जाए, पुरस्कार का 
पात्र नहीं होता | पुरस्कार का पात्र तो वह होता है जो सत्य और 
न्याय के लिए युद्ध करता है; क्योंकि उसकी पराजय भी विजय 
समझी जाएगी । रणतज्षेत्र में जाने वाले वीर अपनी जान हबेली पर 
रखकर ही वहाँ जाते हैं | अतः यदि वे वहाँ पर वीर-गति को प्राप्त 
हो जाएँ तो उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं करनी चाहिए । 
शत्र, को रण-भूमि में पछाड़ने से ही स्थायी विजय नहीं प्राप्त होती । 
स्थायी विजय तो.तब मिलती है जब गिरे हुए श्र को प्रेमपूर्वक 
उठाकर उसके साथ अ्रातृत्व स्थापित कर लिया जाए । जिसने अपने 
आपको जीत लिया है वह किसी विजयो सेनापति से भी महान्‌ है। 

क्‍या गौतम बुद्ध के उक्त समाधान से यद्द वात स्पष्ट नहीं हो 
जाती कि बौंद्ध लोग अहिंसा-कत को परमघम मानते ये ज़रूर; 
वर देश की स्वातंच्य-रक्षा के निमित्त किए जाने वाले हिंसात्मक बुद्ध 
से कमी उन्होंने अपना मुँह नहीं मोड़ा । वत्तमान काल में तिब्बत, 
न्वोन, जापान आदि बौद्ध रोष्ट्र हैं जो आज मी स्वतंत्र हैं तथा जो 
अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए खून की नदियाँ बहा रहे हैं | 
भद्द देल विद्वानों की तो यट्ट सम्मति है 'कि यदि भारत बौंद्ध-घम 
को अपनाए रहता, तो वह विदेशियों द्वारा इस' प्रकार पददलित 
नहीं होता । उसकी पराघीनता का मुख्य कारण बौद्धू-धर्म का 
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परित्याग तथा नवीन हिन्दू धर्म ( पौराणिक धर्म ) का अंगीकार 


करना था, जिसने वर्णाध्रमघर्म के पहले से भी अधिक कट्टर रूप 
-में चलाकर हिन्दुओं में परस्पर फूट का वह बीज जो दिया जिससे 


वे विदेशी शत्रुओं का सम्मिलित मुकाबला न कर सके | भारत में 
हिन्दू-शासन का सर्वप्रथम झनन्‍्त करने वाले मुसलमान हैं। भुस्लिम- 
विजय काल से ही भारत के पराधीनता-काल का प्रारम्भ माना जाता 


है | मुसलमानों ने मारतवर्ष को किससे छीना ? बौंद्धों से या वर्णा- 
अमी हिन्दुओं से ! क्या सिन्ध-नरेश दाहिर, जिसके हाथ पे 


मुहम्मद बीन कांसिम ने सिन्ध छीना था, कोई बौद्ध राजा था! 
क्‍या शहाब्र॒ह्दोन मुहम्मद गोरी को ब्रुलाने बाला कन्नौजन्पति जयचन्द 
बौद्ध धर्मावलम्ब्री था ? क्या दिल्लीश्वर प्रश्वीराज, जिसे गोरी के 


सामने परास्त होना पड़ा, अद्िं सा ब्रत-धारी था क्या नदिया का 


राजा लक्ष्मणसेन, जो कुतुचुद्दीन के सेनापति वल्ित्यार खिलजी का 
नाम सुनते ही और बिना उससे लड़े ही अपने महल के पिछबाड़े के 
द्वार से चुपके से दुम दबाकर माग खड़ा हुआ, कोई कायर बौंद- 
भिक्षु था | इस प्रकार के अनेक प्रश्न उठ सकते हैं जिनका उत्तर 
पाठकों को मली माँति बता देगा कि मारत को विदेशियों के हाथ बेचने 
वाले अहहिसावादी तथा समर-विमुख बौद्ध न थे; अपितु बड़े हीं रण- 
बाँकुरे तथा हथेली पर अपनी जान रखकर जूक जाने वाले राजपूत 
जैसे कट्टर वर्णाश्नमी हिन्दू थे, जो स्वयं ही बौद्धों का उच्छेद करने 
में ब्राह्मणों का दहना हाथ हुए थे | स्वर्गीय भरी स्मेशचन्द्र दत्त आपनी 
पुस्तक (॥प्रशाश्दाणा  4ए॥8९०७४४ 708, प४0. ॥ा, 
3002 ४, (7४089. 7॥7, प्र्ष १६५ में लिखते हें--.,६6 
छो) ह2ए 00॥एछ"४8, क8ए फछ7"8 थी०सते ज्ञ॑तर 80 
छ8ड0७88ाए76 ड868 $0 एछएंएछ 8 7शॉ७9707॥ णी6फ 
€&#एा0780680. 4५७ छाछ्शदवा8 ज़एण-र०ते 0 ४8 
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ह68] ती 8 ए०ज़ एछ306 एण॑ रेशाहाएएछ5, 800 ६78 
(एत्मछ्छ छतते 6 डि&पणः6 प्रांगतांएछश्त शाशं7 
ाडश5ह $0 ४6 एहशए्टडा'ऐै0त0 88 शा एछ5 07 
छज्ञश्तडछाएए "॥० हाए/एशाउतएए़ ण॑ गिर छ४- 
प्8, 

अर्थ--सभी नये चेलों की तरद् वे ( राजपूत ) स्वगहीत धर्म 
को पुनर्जीबित करने के लिए मारे जोश के प्रज्बलित हो गए ये। 
जह्यणों ने इन नए क्षत्रियों के जोश पर काम किया और चौहानों 
तथा राठौरों ने अपने ज्षत्रिय समके जाने के दावे को ब्राह्मणों की 
प्रघानता स्थापितकर सं सिद्ध कर दिया ! द 


और भी सुनिये। हिन्दू ज्स प्रकार अपना दोष दूसरों के मत्वे 

मढ़ देने का प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार वे दूसरों की कीक्ति को छीन- 

कर उससे स्वयं कीत्तमानं बन जाना मी चाहते 

दूसरे की. हैं। जैसे भारत की गुलासी का मूल कारण वे 

कात्ति छीनना अपनी ही गलती का दहोनां न त्वीकारकर बौडों 

की गलती बताते हैं जिसका खंडन में अभो पूर्व 

मे कर आया हूँ | यह तो हुआ उनकी पहले प्रकार की मनोवृत्ति का 

उदाहस्ण । अब उनके दूसरे प्रकार की मंनोवृत्ति के उदाहरण 
लोजिए--- 

किसी ने पेरू ( दक्षिण अमेरिका ) में सूर्देव के मन्दिर का 

अम्नावशेष अभी तक पाए जाने का एक संदिग्ध लेख 'हार्पस' में 

पढ़कर उक्त महांदेश के पता लगाने का श्रेय 

इसके उदाहरण कोलम्बस से छीनकर उसे प्राचीन हिन्दुओं तथा 

बौद्धों को देना चाहा तो, किसी ने कोपरनिकस 





(((00एशणांण्पड), गैलीलियो (58]]60), न्यूटन (्ि0फ़0॥) 
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ब़ादि यूरोपीय ज्योतिविंदों के द्वारा आविष्कृत तथा अचारित सूय 
केन्द्रक न्‍्योंतिष (जिशां0-00॥एं६ 3.8०7४)णाए़). वेद मंत्रों 
से सिद्ध करने का बीड़ा उठाया, तथा अन्यों ने पौराणिक कथानुखार 
दर्यदेव के रथ में जुते हुए घोड़ों की संख्या के बल पर सूर्य की रोशनी, 
में सात प्रकोर् के रंगों का पता पहले-पदल हिन्दुओं के ही द्वाद्म 
लगाए जाने की डींग हाँकी | एक हिन्दी देनिक में मेंनें यह मी लिखा 
पाया कि परमाणु वज़॒ ( 36०0 7307४ ) का उल्लेख देदों में 
भी आया है | ल्लोज करने पर कितने और भी उदाहरण मिलेंगे 
जहाँ हिन्दुओं ने दूसरों की कीत्ति इड़प जाने का कुत्सित अ्रवत्न 
किया हैं । 
क्या मैं इस प्रकार अनगल प्रलाप करने वाले लाज्ष बुमककड़ों 
से पूछ सक़ता हूँ कि पाश्ात्य विद्वानों ने जब तक उक्त बेज्ञानिक 
अनुसन्धानों को नहीं किया था तब तक आप लोग किस खरटि 
की नींद तो रहे थयेंकि आप लोगों के कानों पर उक्त आविष्कारों 
के सम्बन्ध में न तक नहीं रंगी; पर ज्योंद्ी विदेशियों ने उक्त तथ्यों 
का पता लगाया त्यों ही आप लोगों की अआार्खे खुलों और आप लोग 
कट लोट-पोटकर उठे और कन्वे की धूलि काड़कर लगे विदेशियों 
के साथ उनकी कीत्ति छीनने के लिए छीना-कपटी करने | पर हम 
केवल' बातें बनाकर दूसरों की कीर्ति नहीं छीन सकते। ग्रदिः हमें 
कोत्ति कमानी है तो उसे अपने ही बूते कमानी होगी | 
एक पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने लिखा है कि प्राचीन हिन्दुओं 
का चरित्र बहुत ऊँचा होता या इसके सबूत में उन्होंने लिखित भुनि 
का वृत्तान्त लिखा है, जिन्होंने अपने बड़े मांई संस्त 
समिथ्या आत्म- मुनि के बाग में से उनकी आज्ञा के बिना फल तोड़कर 


आ्टाघा का खंडन ला लेने के अपराध में स्वयं राजा के पास जाकर 


दश्ड-्त्वरूप अपना हाथ केटवा. लिया था। पर 


हर है. 
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बचारे लेखक जी लिखित का वृत्तान्त लिखते समय द्रोण्ाचार्य 
की उस नीचता को भूल गए जिससे प्रेरित होकर उन्होंने एकलब्य 
का अँगूठा कटवा लिया था | 





वक्त लेखक महाशय ने और भी कितनी ही ऊद-परटाँग बातें 
४» लिख मारी है | उन्होंने लिखा है कि ईसा अपने माँ-वाप से रूठकर घर 
* जले भागा और मारत में आकर बौद्ध धर्म्म कों अहण कर लिया । पुनः 
बह अपने देश में वापस जाकर एक नए श्रम का प्रचार करने लगा 
जिससे उसकी फाँसी हो गई । पर यदि इसी एक नए. धम्मं का प्रचार 
करने लगा तो यह कहना स्वंधा फ़जूल है कि इसाई घरमम्म बौद्ध वा 
किसी अन्य भारतीय धर्म्म को सामग्रियों से तैयार हुआ है। “नए धर्म्मे द 
को ये शब्द ही लेखक महोदय की मिथ्या घारण का खंडन कर देते हैं। ... #७ 
वो तो दुनिया के सभी धम्मों में धम्म के मौलिक तत्व, जैसे सत्य 
बोलना, गुरुजनों की सेवा करना, परोपकार करना, भ्ूठ नहीं बोलना, 
चोरी नहीं करना, परख्ली को माँ-बहन समकना झादि, एक से रहते « 
», हैं।पर इस समता के कारण उनमें से कोई भी किसी का ऋण 
नहीं कहा जा सकता | मेद पड़ता दे उनकी मौलिक कल्पनाओं में । 
जैसे बौद्ध घम्म अनीश्वस्वादी है; पर इसाई घरम्मं में (४०0 ६0७ 
8प770776 500] (परमात्मा); 000 ६9 86087 (पिता 
५ ईश्वर) और (५00 ६79 807 (पुत्र ईशबर) ये तीन ईश्वर माने 
जाते हैं| झतः इसाई धर्म्म का निकास बौद्ध धर्म से हुआ मानना 
कंकल सत्य को गला धोटना है | इसी प्रकार जैन धम्मं भी निरीश्वर- - 
वादों दे और कीट-पतंग जैसे चुद्र जीवों के मी वध से विरत होने 
का उपदेश देता हैं। झतः.वह इसाई धम्म का जन्मदाता नहीं माना 


४” | दोनों में कुछ भी संबन्ध नहीं है । और हिन्दू (ब्राह्मणी 
,. अआर्म्म तो और भी निराला है; क्‍योंकि वह वर्णुं-ब्यवत्था, जाति-मेद, 
क » रद ८4 
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जि आदि अनेक विलक्षण प्रथाओं का समर्थक है। वह 
र इंसाई धर्म्म ठीक एक-दूसरे से दोनों ध्॒वों की तरह प्रतिकूल 
है। अतः उक्त विविध घम्सगों में इन पारस्परिक भिन्नताओं को 
देखकर भी इदसाई घम्म को किसों भी भारतीय घम्म की 
सामग्रियों से तैयार हुआ कहना मानों सत्य के पीछे लद्ठ लेकर , 
दौड़ना है | # 
उक्त लेखक महाशय ने, जब उन्हें अपने यहाँ कोई मी प्रमाण 
नहीं मिला तो ब्राउन, काउन्ट जेनी, डेलमार, मैक्समूलर, मानियर 
विजलियम्स, वेवर, कोॉलब़ुक, एल्बेझनी, थोवों आदि 
विदेशियों की विदेशी विद्वानों की दुद्दाई देंते हुए हिन्दुओं को समस्त 
सम्मतियों संसार को घम्म, सादित्य, तम्यंता, चित्रकारी, 
का खंडन संग-तराशो, स्थापत्य, आदि विविध कला-कौंशल 
युद्धविद्या, वैधक, ज्यातिस, दशन, गणित आदि 
विविध विद्याएँ सिखाने वाले आदि गुरु होने का इंका पीटा हे | भला 


'इस श्वेत भूठ का कहीं ठिकाना है| यदि “हिन्दू! शब्द से आप का' 


तात्पर्य 'बौद्ध' हो तो यह कुछ अंश में ठीक हो सकता है जैसा 
कि आगे चलकर देखाया जाएगा । पर यदि हिन्द” शब्द से आप 
का अभिग्राय “ब्राह्मणी धम्म के अनुयायी दहैतोआप का उक्त 
कथन सरासर ग़लत दै । जिन हिन्दुओं की जाति समुद्रयात्रार्य 
जहाज पर पैर रखते ही काफ़्र हों जाती थीं; किन हिन्दुओं ने शुद्ध 
आर अच्ू त संज्ञाघारों खअपने करोड़ों देश-भाइयों को आजान के 
महाअन्धकृप में स्मरणुतीत काल से सड़ाते हुए उन पर मनमाना 
खत्याचार करते आए, उन हिन्दुओं ने विदेशियों को, जिन्हें म्लेच्छ,. 
बवर आदि घृणित नामों से पुकारते थे तथा जिनकी परछाई से मी 
छुला जाना वे पाप समकते थे, कभी भी कुछ सिखलाया होगा, यह 
बात मानने योग्य नहीं हे | जान पड़ता है कि लेखक महराज 
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गोरों की सम्मतियों पर दिलोजान से फ़िदा हो गए 

मिस मेयों हैं। यदि ऐसी बात है तो वे एक गोरी (?(88 

१४७ए०) की सम्मतियाँ ( ॥॥067 जाता 8 

अर 8]8709 ० 6]6 (3008 ) मी पढ़कर अपना जीवन क्‍यों, 
नहीं सफल कर लेते !!! 


.. नल ४ ीनगन आज की 


अथ सप्तम परिच्छेत 
विविध विषय : उपसंहार 


“धस्सी जल गई; पर ऐंटन न गई”, यह एक प्रसिद्ध हिन्दी 
कहावत हैं| ठीक यही हाल हम हिन्दुओं तथा हमारे परमपूज्य गुर 
आह्मणों की है | हिन्दुओं की कोई दुगंति बक़ो नहीं रही; तिस पर , 
भी उनका अपना प्राचीन सम्पता तथा संस्कृति का डींग हाँकना बन्द  , 
नहीं होता । हिन्दुओं की यह डॉंग हाँकना कद्ाँ तक यथाथ है, इस 
पर इस परिच्छेद में विचार किया जाएगा। 

हम हिन्दुओं का दावा हे कि उनकी सम्यंता संसार की अन्य 
सभी जातियों को सम्पता की अपेक्षा प्राचीनतम है | हम हिन्दुओं ने 

ही अपनी सम्यता के झालोक से अन्य देशों को 
हिन्दू जाति पहले-पहल आआलोकित किया था। जिस समय 
का जगदू भू-मंडल की आधुनिक सम्प्ताभिमानी जातियों के 
गुरुत्व खंडन नम्न-्प्राय पूवज अपना जीवन पशुवत्‌ व्यतीत करते 
आर गिरि-गहरों तथा जंगलों में निवासकर वन्य 
५ पशुओं के कच्चे मांस से अपनो क्लुघा शान्त किया करते थे; जिस 
समय वत्तमान सम्बमन्य यूरोप के आदर्श भूत रोमन ( 0787 ) 
और यूनानी ( (788): ) सम्यता का अमी झंकुर तक न उगने पाया 

श् था, उस समय हम हिन्दुओं ने विज्ञान और कला के विविध ' 
शा विभागों में अपनी सूचुमदर्शिता दिखला दी थी | अथवा थोड़े शब्दों में 
ह यों कद्िए कि हमीं जगत्‌ के आदि गुर हैं |मनु-स्मृति कहती है--- 
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श्तद्दे शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: । 
स्‍्वं स्वं चरित्र शिक्षेरत्‌ उथिव्यां स्वमानवः ॥ 

मनु० रारणा 
. अर्थे--कुरकषेत्र, मत्स्य, पाआल और शरसेन, ये सच मिलकर 
ब्रद्यर्दि देश कहलाते हैं। इस बक्मर्षि देश में उत्तन्न हुए ब्राक्षणों से 

पृथ्वी के समी मनुष्य अपन-अपना आचार-न्यवद्दार सीखें । 
इस श्लोक में “प्रंथिब्यां सर्वमानवाः” ( पृथ्वी के समी मनुष्यों ) 
का उल्लेख होने से ब्राह्यणादि वणं-चतुष्टय के अतिरिक्त संसार की 
म्लेच्छ, बबर आदि जातियाँ भी उक्त ब्राक्षणों से अपना-अपना 
आचार-व्यवद्वार सीखने की अधिकारिणी बन गईं | पर क्‍या सच- 
मुच इमारे ब्राह्मण देवता कमी भी बबंरों और म्लेच्छों को, यदि वे 
उनसे सोखने आते तो कुछ सिखलाते ! या कमी भी ये जातियाँ 
ब्राह्मणों से कुछ सीखने जाई और ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ सिख़लाया ? 
इन समी प्रश्नों का उत्तर मिलता है---/नहीं'; क्योंकि जिस मनुस्मृति 
ने ब्राक्षणों को जगदुगुद्ध के पद पर नियुक्त किया था, जब उसीने 'न 
शुद्धाय मर्तिंदद्यात्‌* (मनु डी८०), योह्नत्य धम्म माचष्टे! (मनु ४८१) 
आदि झाईनेंस जारीकर, जैसा कि पहले कई्ा गया है, उन्हें अपने 
ही देश-भाई शूद्धों को धर्मादे का उपदेश देने से मना कर दिया, तो 
यह कब मानने की बात है कि वे अमारतौय आदि विदेशियों को. 
जिन्हें वे मह्ाअपवित्र मानते तथा म्लेच्छ, बबर आदि घणशित 
उंजाओं से याद किया करते ये, कभी कुछ सिखाते या कमो कुछ 
छिखाया ? जहाँ के भारतमाता की ही सन्तान शुद्रों की यह दशा हे, 
बहाँ विदेशों म्लेच्छों को पूछता ही कौन है ? क्‍या मनु का ब्राह्मणों 
को जगदुगुरु के पद पर स्थापित करना उनके मददत्त्व की मिथ्या प्रशंसा 
करना नहीं दे क्‍या एस्वीमात्र के मनुष्यों के प्रति मनु की उक्त 
उदारता केवल बनावटी नहीं है? यथार्थ बात तो यह है किन 
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ब्राह्मणों ने विदेशियों को कुछ सिखलाया और न विदेशियों ने यहाँ 
के ब्राक्मणों से कुछ सीखा और ये दोनों बातें विदेशियों के पत्त में 
अच्छी ही हुई | यदि अन्य देश वाले यहाँ के आाह्मणों के चेले हो 
जाते, तो वे भी आज हिन्दुओं की ही तरद जाति-मेद, छुआछूत, 
“तीन कन्नोजिए तेरह चूल्हे'”' झ्ादि जैसी कुप्रथाओं के दलदल में फैस- 
कर सड़ते रहते | आखिर यह मी तो मालूम होना चाहिए कि ब्ाढ्मणों 
ने विदेशियों को सचमुच क्या सिखाया | हम हिन्दुओं और अन्य 
देश के निवासियों के बीच आचार-विचार-सम्बन्धी आकाश-पाताल 
का अन्तर प्रत्यक्ष देख पड़ता है। हम अपने मृतकों को जलाते हैं, तो 
वे गाड़ते हैं। हम शिखा-सत्र धारण करते हैं, तो वे इनसे अलग रहते 
हैं। हमे वेदों को अपने धर्मग्रन्थ मानते हैं, तो वे उनसे विम्रुल हैं| 
दम जाति-मेद, वर्णब्यवस्था तथा छुआछुत मानते हैं, तो वे इन्हँ 
नंढ़ीं मानते | हम अपने गोज-मात्र में विवाह- नहीं करते; पर वें 
स्वगोत्र में क्या, स्वपरिवार में ही विवाह कर लेते हैं | हिन्दू पुनर्जन्म 
मानते हैं, तो वे उससे इनकार करते हैं। हिन्दू के लिए गों-बध तथा 
गोमांस निषिद्ध हैं; पर उनके यहाँ दोनों जाएज़ हैं। हिन्दू विदेश- 
यात्रा करने से जातिच्य॒त तथा धर्मच्युत हों जाता है जिसके लिए 
उसको पग्रायश्वित करना पढ़ता है; पर झन्‍्य देशवाले भूमंडल में 
'तमास धूम आने पर मी स्वघमच्युत अथवा स्वसमाज से वहिष्कृत 
नहीं दोते | क्या ये मिन्नताएँ इस बात के पक्के प्रमाण नहीं हैं कि 
विदेशियों की सम्पता और संस्कृति स्वतंत्र तथा मौलिक हैं। उनके 
लिए बे हिन्दुओं के ऋणी कदापि नहीं हैं ।और ब्राह्मणों ने जो 
. उन्हें कुछ तिखलाया नहीं सो उनके लिए झच्छा ही हुआ । 

कितने हमारे हिन्दू भाई उक्त आत्मश्लाघा की बात को कुछ 
खुमा-फिराकर यों कद्दा करते हैं कि भले दी बाझण जाति का जगदू- 
गुरू होने का दावा निमूल हो; पर कम से कम यह तो मानना ही 


हि 


नह 
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वंडेगा कि मारत के चौंद्ध मिक्ुओं ने ही संसार के एक तिहाई भाग 
को धर्म और ज्ञान के आलोक से आलोकित किया है; अतः बुद्धदेव 
को पुएय जल्म-भूमि मारत संसार के उक्त तिहाई भाग का गुद् 
अवश्य हैं | पर प्रश्न यह है कि बौंद् धर्म यदि एक उत्तम धर्म था, 
तो मारत ने उसे बुरा समककर उसका बहिष्कार क्‍यों किया और 
यदि बह सचमुच एक बुरा धर्म था, तो उसने दूसरों को उसमें क्‍यों 
कँसाया ? दोनों ही द्वालतों में माता का आचसयु नितानन्‍्त 
है | पहली द्वालत में वह अच्छी वस्तुओं से घणा करने वाला अतः 
शुष्ट और दूसरी द्वालत में दूसरों कों गुमराइ क्रगें वाला, अतः 
बज्ञक सिद्ध होता दै। चाहे किसो भी दृष्टिकोण से बिचार कोजिए, 
भारत का जगदगुरु होने का दावा करना केवल उसकी निर्लजता 
ई । जिस वस्तु को अवांछनीय समझकर उसने स्वयं ठुकरा दिया, 
उस वसल्लु का दूध्तरों में प्रचार करने के कारण उसको शेय के बदले 
खानेत मिलनी चाहिए !! बौद्ध मिक्ुओं को कीत्ति पर, जो यद्यपि 
इमारे ही माई थे, पर जिन्हें हम सदा घर्म-द्रोदी मानते रहे, अमिमान 
करने का हमारा कुछ भी अधिकार नहीं | 
अब हिन्दुओं के इस दावे पर विचार कीजिए कि उनकी सम्यता 
संसार में प्राचीनतम है। मिल के स्थिंकस और प्रिमिड, बावुल के 
लटकते हुए बांग़, चीन को विशाल दौवार, रोडस टापू के बन्दरगाह 
पर बनी हुई चूर्यदेव (3900) विशाल घातुमयी मूर्ति आदि 
जो प्राचीन जगत्‌ के सप्ताशचर्यों (98ए7शा ज़0000978 0<॥#॥8 
| ज्ाएटटोते) में से हैं कम से कम ३े००० से लेकर 
. हिन्दू सभ्यता ६००० वर्षों तक के बने हुए हैं, जिनके द्वारा उनसे 
... खंडन माति सिद्ध होती है। क्या हिन्दू भी अपनों तथा- 
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ऐसी ही आरचर्यजनक प्राचीन वस्तु वा कम से कम उसका ध्वंसाव- 
शेष अपने यहाँ दिखा सकते हैं ? हाँ, हिन्दुओं के यहाँ एक ऐसी 
अनोखी वस्तु है जो अपनी अद्वितीयता के कारण संसार के नवीन 
क्िम्वा प्राचीन सभी आश्चयों पर पानी फेर देती है| वह है उनके 
पतन को आदि जननी तथा उनके पुनरुत्थान की प्रवल्ल शत्रु जाति-पया । 
कितने नासमकऋ हिन्दू अपने यहाँ की शिल्प-कला तथा विज्ञान 

को भी, आत्मऋछाघा की प्रबल-प्रेरणा के वशीमृत होकर, सर्वश्रेष्ठ, 
स्वतंत्र तथा प्राचीनतम मानते हैं। उनका कथन है कि यूरोपवासियों 
ने जिन वायुयानों का आविष्कारकर झज समस्त जगत्‌ को चमत्कृत 
कर दिया है वे इमारे पूर्वजों को कई सहल्लान्दियाँ पहले ही मालूम ये 
और उनके द्वारा वे मली भाँति वियद्-यात्रा तथा आकाश-युद्ध किया 
करते थे | हमारे इन भोलेमाले भाइयों को अमी तक यह भी 
मालूम नहीं है कि उनके पूबंज कौन थे तथा कवियों की विलक्षण 
एवं भ्रमोत्पादिनी कल्पना और वास्तविकता में क्‍या अन्तर है ॥ 
कविगण अपनी प्रवल कल्पना-शक्ति के बल पर घुएँ का धौरहर खड़ा 
कर सकते हैं; पानी में मी आग लगा सकते हैं, तिल का ताड़ तथा 
ताड़ का तिल एक क्षण में बना सकते हैं; वे क्या-क्या नहीं कर 
सकते | इसी कारण कहा गया है--'कविरन्यः प्रजापति: अर्थात्‌ कवि 
दूसरा प्रजापति (जगत्‌-लड्टा) है| यह मैं मो मानता हूँ कि मागवत 

. आदि पुराणों में वर्शित देवासुर-संग्राम के अवसर पर उभय पत्त ने युद्धार्थ 
विमानों का उपयोग किया था। पर युद्ध-वर्णन में विमानों को मी 
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रोचकता लाने के ही लिए लिया है। यदि यक्त संग्राम में विमानों को 
उपयोग होना एक वास्तविक घटना है, तो इसका भय हमारे पूर्वजों 
को नहीं; बल्कि देवताओं तथा असुरों को था, जो हमारे पूर्वजों से भिन्न 


है. ॥ हक ॥। || 
। 


जातियाँ थे। यों तो रामचन्द्र मी लंका से पुष्पकत विमान पर अपने 








ला घुसेड़ना केवल कवि-कल्पना है, जिसका आश्रय कवि ने कथा में 


४ 
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दल-बल के साथ सवार होकर अयोध्या लौटे थे। पर वह विमान 
कुबेर का था, जो यक्ष॒ ( देवयोनि ) जाति के ये आर जिनसे लंकेश्वर 
शबशण ने उक्त विमान को जबरदस्ती छीन लिया था। अतः जब्र॒ तक 
खआखंडनीय प्रमाणों के द्वारा यह न सिद्धू हो जाए कि प्राचीन मारतीय 
आयं॑, जो दिन्दू सम्पता तथा दिन्दू संस्कृति के जन्मदाता ये, वायुयान 
बनाने तथा उसका उपयोग करना जानते थे, तब तक हिन्दुओं का 
वायुयान विषयक दावा निराधार जानना चाहिए। ऋग्वेद के 
जै३३१, १४णज२, १११८२, १।१९८४, १२०२ आदि कतिपय 
स्थानों पर ऐसे रथों का वर्णन पाया जाता है जिनकी गति चलोक, 
पृथ्वी और अन्तरिक्ष, इन तीनों लोकों में अप्रतिहत थीं। पर इसके 
साथ यह मी याद रखना चाहिए कि ऐसे रथों के बनाने वाले रैमव,- 
अश्विन आदि देवगश ये, जो हिन्दुओं के पूबंजों से मिन्न जाति के 
ये | पुराण आदि प्राचीन अन्धों में बविध अख्तों का भी बर्णुन मिलता 
है जिनका प्रयोग रण-भूमि में शत्र आओ पर किया जाता था । शत्र सेना 
पर धुआँधार अग्निन्वर्षा करने वाले आग्नेयात्न, जल-बषा करने वाले 
वारुणाख््र, रंक्ा पैदा करने वाले वायब्याज् आदि विविध अझस्तों का 
उल्लेख उदाहरण स्वरूप जक्त ग्रन्थों में मिलता है | पर सक्षम अध्ययन 
हे पता चलता है कि इनके निर्माण और प्रयोग करने वाले तथा 
प्रयोग की शिक्षा देने वाले भारतीय आरयों से कोई मिन्न लोग ये। 
अर्जुन को पाशुपताल्न की शिक्षा देने वाले महादेव थे | इसी प्रकार 
राजकुमार अज को सम्मोहनाल बताने वाला प्रियम्बद नामक 


. एक गन्घर्ब था | जिंस घनुष, बाण, अच्चेय तुणीर और तलवार को 


महृि अगस्त्य ने रामचन्द्र को दिया था, वे सब के सब देवनिर्मित 
ये और उक्त महृषिं को इन्द्र से मिले ये । जिस वला और अतिबला 
नामक विद्या-द्रय का उपदेश महर्षि विश्वामित्र ने रामचन्द्र को दिया 
था उसे उन्होंने ब्मा जी से प्रात्त किया था और इसके अतिरिक्त उक्त 
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अहषि ने जिन विविध प्रकार के विषणु-चक्र, ऐन्द्रनचक्र, रैंव शुलवत, 
ब्रह्मशिरों डस्, ब्ह्मास्त्र, धर्म-पाश, काल-पाश, वरुण-पाश, पैनाकाल्न, 
नारायणाख्र, आग्नेयाल, वायव्याख्य आदि अल्लों को शिक्षा उन्हें दी 
थी, वे सब के सब देवनिममित थे जैसा कि इनके नामों से ही स्पष्ट है| 
ओर तो झौर; राजा युविष्ठिर के सभा-भवन का बनाने वाला मय 
नामक एक दानव था"जिसके रचना-कौशल ने दुर्योधन को बारबार 
धोखे में डाला था| सारांश यह कि उस खूदूर भूतकाल में विज्ञान का 
इतना उन्नत होना यदि संभव माना जाय, तो इस उन्नति को करने 
वाले विदेशों लोग थे जिन्हें भारतोय आय॑ देव, दांनव, असुर आदि 
विविध नामों से पुकारते थे और जिनके वंशधर आज भी विज्ञान 
में इमसे बहुत आगे हैं । हम दूसरे के घन से धनवान तथा दूसरे के 
पुत्र से पुजवान्‌ नहीं कदला सकते | हमारे कितने माई इरप्पा और 
मोहेनजोदारों की खुदाई की दुद्दाई देकर हिन्दू सम्यता को ईसा 
से ३००० वर्ष पूत्र की बतलाते हुये उसे संसार की प्राचीनतम 
_म्पता मानते हैं | पर इसका कौन-सा पमाण है कि हरष्या और 
मोहेनजोदारों के निवासी वत्तमान हिन्दुओं के पूर्वज वैदिक आय॑ 
थे।| संभव हो सकता है कि वे कोई अनाय॑ तथा द्रविड़ जाति के 
होंगे | आगरा के विश्व-विख्यात ताजमहल का बनाने वाला बादशाह 
शाहजहाँ मुतल्मान था; अतः इसका गब किसी हिन्दू को नहीं हो 
सकता; क्योंकि वह हिन्दुओं का पूर्वज नहीं था। इसके अतिस्क्ति 
उक्त स्थानों की खुदाई में मिश्र के पिरैमिड ओर टस्फिक्स जैती कोई 
मां अलौकिक वस्तु नहीं मिली । और प्राचीनता के विषय में मो 
हुरप्पा और मोदेनजोदारों को सम्पता सित्र की सम्यता को बराबरी 


नहीं कर सकती; क्योंकि वहाँ के कोई-कोई प्रिमिड ईसा से ४००० 


वर्ष पूर्वा के बने हैं । | 
हरप्या और मोदेनजोदारों को सम्पता के विषय में एक और 


न 


(3 


क ... 
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आत भी विचारने योग्य है | वहाँ को खुदाई से जो सम्यता के कतिपय 


चिन्ह मिलते हैं उनमें बहुत से शिवलिंग भी हैं। कितने ही शिवलिंग तो 


वैसे ही हैं जैते कि आज-कल मारत के बहुत से मन्दिरों में पाए जाते 
हैं | इससे सिद्ध होता हैं कि शिव की पूजा जिस प्रकार आज-कल 


द्ोतौ है उसी प्रकार उस सुदूर पूर्व काल में भी उक्त दोनों स्थानों में 


डोती थी। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है शिव के ये पूजा करने 
वाल्षे कौन ये | वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि बेदिक काल 
में शिव का महत्व कुछ भी नहीं थां। और न शिवलिंग की पूजा 


अचलित थी | उस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता इन्द्र, बचण, अग्नि आदि 


ही माने जाते ये | त्रिदेवों का महत्व, जिनमें एक शिव मी हैं, उस 
समय चमका जब पुराण-काल आया। यह दम लोगों को भली 
भाँति मालूम है कि त्रिदेव-प्रधान पौराणिक धर्म की सृष्टि, जिसे हम 
नवीन हिन्दू धर्म भी कहते हैं, बौद्ध धर्म के अनुकरण में हुई और 


हिन्दू पौराणिकों ने स्वयं गौतम बुद्ध को विधएु का दशम अवतार 


मान लिया | इस नूतन धर्म की उत्तत्ति गुंसबंशोय सम्रार्टो के शासन- 
काल में, चौथी और पाँचवीं शताब्दियों के बोच में हुईं मानी जातो 


'है। झतः हरप्पा और मोहेनजोदारों के निवासी यदि भारतीय आर्यों 


की सन्‍्तान इिन्दू थे,,तो उनको- हुए आज से १५०० वर्षों से अधिक 


. -नहीों हुआ । 


यह हुआ उक्त प्रश्न का एक उत्तर। इसका दूसरा उत्तर भी 


हो सकता है| शिव अथरों के एकमात्र आराध्य देवता ये। असुरों 
को विष्णु से मारी घरणा थी जैसा कि पुराणों से पता चलता है। 


. शवशण, बाण, बृक आदि असुरगण शिव को ही अपनी उम्र तपस्या के 


ः का 
्ह । 


५, 


अमाव से ग्रतन्नकर मनोबांछित वर पा सके ये | आतः इरप्पा झोर 
मोहैनजोदारों की खुदाई में पाए गए शिवलिंगों के आधार पर यह 
ज्मी अनुमान किया जा सकता है कि उक्त नगरों के निवासी किसी 
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झसुर वा झनाय॑ जाति के थे जो शिव की पूजा किया करते थे तथा 
जिनकी सम्यता से, चाहें वह प्राचीन से भी प्राचीन क्‍यों न हो, 
दिन्दुओं का कुछ भी सम्बन्ध नहीं दै। इसीलिए तो किन्हीं-किन्हीं 
विद्वानों की सम्मति है। कि उक्त नगरों की सम्यता सुमेरियन वा नहीं 
तो द्रविड़ लोगों को थी। उक्त दोनों उत्तरों में से कोई मी उत्तर 
हिन्दू सभ्यता की प्राचीनतमता सिद्ध करने के लिए बेकार है; क्योंकि 
यदि वह हिन्दू सम्यता थो तो वह १३६०० वर्षो से अधिक को नहीं 
हो सकती; और यदि वह असुर सम्यता थीं तो इसका गर्व हिन्दुओं 
को नहीं हो सकता | 

मैं पहले लिख आया हूँ कि हिन्दुओं का यह दावा कि उन्होंने... 
ही अन्य देश वालों को सम्पता सिखलाई सरासर गलत और मूठ 
है | इस भूठ का प्रबल तथा अकास्य प्रमाण भारत के वे कई लाख 
आदिम निवासी हैं जिनके लिए हिन्दुओं ने कुछ भी नहीं किया और 
जो झाज तक भी जंगलों और पर्वत-गहरों में रहकर अपना ज़ीवन 
पशुवत्‌ बिता रहे हैं।ये आदिम निवासों वैदिक युग के घुणित 
अनायों के अवशिष्टांश हैं, किन्हें वैदिक आय दस्यु कहा करते ये । 
हिन्दुओं के लिए यह कैसी शर्म की बात है कि ये आदिम निवासी 
एक ऐसे देश में जो. सहल्लों वर्षों की प्राचीन सम्यता तथा संस्कृति 
की डॉंग हाँकता है, अपनों पहली असम्प दशा में ही शमी तक पड़े 
हैं । न केवल इतना दी कि वे असम्प हैं; वरन्‌ उनमें कुछ ऐसे लोग 
भी हैं जो अपनी अवैब जीविका के कारण जरायम-पेशा मी कहलाने 
लगे हैं | शोक हैं कि इतने मनुष्य, जो मारत-माता की ही सन्तान हैं, 
सम्य संसार के बीच रहते हुए अमी तक भो जंगली अवस्था में हैं. 
और परम्परागत अपराधियों का जीवन बिता रहे हैं और हम हिन्दुओं 


ने कमी इसके लिए लेज़ज़ा का अनुभव नहीं किया ! यदि सचमुच 


हम विश्व भर में ज्ञान तथा सम्यता वितरण करनें के ढेकेदार थे-तो 
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इन बेवारें अपने सहोदर निर्विशेष मारतीय भाइयों को सम्य बनाने 
ज़था किसी अधिक प्रतिष्ठित से जीविकोपार्जन करना सिखाने 
का प्रयत्न हमने क्‍यों नहीं किया ? हम इस बात को स्वीकार करें 
झथवा न करें; पर यह निश्चय जानिए कि हमारे जैसे झूठे, घमंडी 
तथा अपने मुँह मिदू बनने वाले जीव संसार में आपको कहीं न 
मिलेंगे | 

हिन्दू जाति का तथाकथित सम्यता पर लिखते समय उस 
सम्पता के कलंक हरिजन-समुदाय की उपेक्षा भारी भूल होगी; अतः 
५३ उनके बिषय में मी अपना बिचार प्रकट कर देना 
हरिजन समुदाय अपना कर्तव्य सममता हूँ । 'हरिजन' शब्द से शुद्ध 
झोर समुदाय के अन्तर्गत वें जातियाँ अमिप्रेत है जिन्हें 

हिन्दू धर्म अस्पृश्य वा अछूत कहते हैं; जिनके हाय का 
अज्न-जज्ञ हम उच्च जात्पभिमानी हिन्दू ग्रदण नहीं 

करते तथा जिनका स्पर्श-मात्र भी हम पाप समझते हैं | अछूतों को यह 
4हरिजनो संज्ञा नवीन है जिसे हमारे हिन्दू समाज के नेताओं ने 
दी है और जिसका अर्थ दोता है “भगवान्‌ का भक्त'। हिन्दुओं के 
अप्रावान” हैं राम और कृष्ण; पर इन तथा-कथित 'भगवानों' को मंक्ति 
करते करते तथा उनके नाम की सुमिरिनी जपते-जपते हमारे हरिजन 
आइयों को कई सहस्लाब्दियाँ बीत गई; किन्धु दोनों में से किन्हों 
भी 'भगवान' ने अपने हरिज्ञन भक्तों के प्रति अपनी कुछ भी दया न 
दिखलाई जितसे इनकी हीन दशा में थोड़ा सा भी अन्तर देख पढ़े | 
अल्कि उल्टे रामचन्द्र ने तो शम्बूक का वधकर शाद्रों के श्रति अपनी 
असली मनोबृत्ति का नंगा परिचय दिया। तिस पर भी इन आझमागे 
- हरिजनों की आँखें न खुलीं। और ये राम-कृष्ण के अनन्य भक्त 
द्वोकर मी नानाविध सामाजिक अत्याचारों के दुवंह बोर के नीचे दबे 
रहकर निरन्तर कराहने तथा अपने पूर्व जन्मों के कर्म को कोस-कोस» 





६ $% # ॥ 
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कर अपने माग्य पर सब्र करते रहे | पर इसमें कसयूर किसका है? 
क़सूर है इन विवेक-हीन हरिजनों का ही; क्योंकि क्‍या उन्हें अभी तक 
यह बात मालूम न थी कि राम और कृष्ण ये दोनों ही “मगवान” उंसी 
वर्णाभ्रम-प्रथा कल्लंकित बआह्यणी धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए ये 
जिसने उन्हें “ल्वघरें मरणुं भेयः परधर्मों भयावह: आदि जैसी 
कतिपय उल्टी-सीघी बातें सिखाकर रसातल में ढकेल दिया है; 
जिसने उनके शरीर पर से वल्त्र, उनके आगे से अन्न तथां उनके 
घर-द्वार आदि सब कुछ छोनकर उन्हें दरन्द्र का मिखारी ओर 
दूसरों के जुठन से पेट पालने वाला बना रखा है ? यदि उन्हें यह " 
नहीं मालूम था तो अब मालूम करें और होश सेंभालें। यह वे 
निश्चय जान ले कि जब तक वे ऐसे घर्म ग्रोर ऐसे धर्म की रक्ता 
करने बाले उक्त 'मगवानों' से अपना पिंड नहीं छुड़ाते हैं, तब तक 
उनका कल्याण होने का नहीं | केवल इरिज्ञन ही नहीं; बल्कि अन्य 
शुद्ध जातियों एवं वैश्यों को भी जान लेना चाहिए कि. विष्णु के 
जितने तथा-कथित अवतार हुए हैं वे सब के सबक, केवल गौतम 
बुद्ध को छोड़ कर, उसी बआाह्षणी धर्म की रक्षा के लिए हैं जिसने 
ब्राह्यणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त जेष सभी जातियों को गुलाम 
बना रखा है | सच पूछिए तो इन अवतारों से वैश्यों और शुद्धों को 
कुछ भी लाभ नहों हुआ; क्योंकि शासन की चक्की इनको सदा एक- 
सी पीसती रही | पर श्राश्चर्य तो इस बात पर है इन अवतारों के 
मन्दिर बनवाने तथा उनके राग-मोंग के प्रबन्ध करने में वैश्य जाति 
आपने रुपयों को पानी की तरह बहाया करती है तथा इन अवतारों 
की रययात्रा में रथ को खींचने वाले प्रायः शू द्र ही होते हैं जो अपने 
“पगवान्‌ का रथ खींचकर, जिस पर सीताराम वा राधाकृष्ण की 
मूत्तियों के बगल में तोंद फुलाए हुए पंडे-पुजारी मौज से जैठकर 
ओऑलबुर उड़ाया करते हैं, अपना जीवन धन्य मानते हैं। कल्पित 


ह्ँ 
लता 
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स्वर्ग तथा मोक्ष का प्रलोमन देकर पुजारी-वर्ग ने इन मूढ़ों को किस 
प्रकार ठग लिया है, यह देखकर इन विचारों के अ्रधःप्तन पर तरस 
आता है | थोड़े दिन हुए “भगवान! के मन्दिरों में अछूतों के प्रवेश के 
लिए जो घोर आन्दोलन छिड़ा था वह पूर्णतः बेकार था; कारण कि 
जो “गवान' ऐसे धर्म के संस्त्क तथा समथक हैं जो माई-माई में 
फूट का बींज- बोकर एक-दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने का उपदेश 
देता है, उस भगवान से अछुतों का अलग रइना ही अच्छा है। 
कृष्ण ने वैश्यों और शुद्रों को 'पापयोनि' कह्टा और रास ने शंबूक 
का गला काटा, केवल इसीसे इन भगवानों की ।मनोवृत्ति वैश्यों और 
श॒द्रों के प्रति जान लेनीं चाहिए | अतः अब इन जातियों का कल्याण 
"तो इसो में देख पड़ता दे कि वे उक्त 'मगवानों' से अपना पीछा जहाँ 
तक शीघ्र हो छुड़ा ले और किसी ऐसे मगवान्‌ को शस्ण लें जो उन्हें 
विश्व-वन्धुता, समता और स्वतन्त्रता का दिव्य सन्देश सुनावे | मारत 
में यदि कोई ऐसा पवित्र सन्देश मुनाने वाला अवबतीर्ण हुआ है तो 
बह गौतम बुद्ध के अतिरिक्त और कोई नहीं । 
हिन्दुओं ने मारत के असम्य आदिम जातियों को सम्ब 
बनाने के कार्य के प्रति जो अपनी उदासीनता दिखाई है उसका 
उल्लेख मैं कर आया हूँ | वैसी ही उदासीनता उन्होंने 
हरिजनों का दरिजिनों की दशा सुधारने के प्रति दिखलाई है। अदूर- 
घर्मान्तर ग्रहण दशशिता के कास्ण उन्होंने इस बात को कभी नहीं 
महसूस किया कि ये आदिम निवासी एवं अकछुत 
समाज हमारे लिए प्रसुम्त मय के स्वोत हैं। यदि हमारी स्वार्थपराव- 
शुता तथा ठग-विद्या के कारण ये मूख ही बने रहें तो हो सकता है 
कि ये हमारी कोई हानि न करें | पर ठग-विद्या का दिवाला एक न 
एक दिन अवश्य निकल जाता है; धोखे की उट्टी हमेशा के लिए, 
कारगर नहीं होती | झतः हमको पहले से ही चेत जाना चाहता था 
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कि यदि कहीं अहिन्दुओं ने उनको सुधारकर अपने धर्म में मिला 
लिया, तो वे हमारे शत्रुओं की सेना को बढ़ाने के कारण बन जाएँगे 
आर तब हमको लेने के देने पड़ेंगे। ठीक यही हाल हुआ। हम 
अपने जिन हरिजन भाइयों की आँखों में घूल म्रेककर अपना उल्लू 
सीधा करते चले आ रहे थे, आखिर उनको मो आँखें खुलीं और 
उनके दिन पलटे | मुसलमान और इसाई जैसे अहिन्दुओं ने इस 
देश में आकर हरिजनों और झादिम जातियों के संमुख राम-कृष्ण 
की मक्ति की प्रत्यक्ष ब्यर्थंता दिखलाई और हमारी ठगन-विद्या ' की 
पोल खोलकर उन्हें, कलमा ओर वापतिस्मां को डोसियों के द्वारा 
जशज्ञान तथा अधोगति के अथाह अन्ध-कृप से निकाल बाइर किया | 
इसका फल यह हुआ कि आज ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की 
संख्या में हमारे दायाद तथा प्रतिदवन्द्री बनकर हमसे पग-पंग पर 
लोहा लेने को तैयार हैं और हमारी दाल गलने नहीं देतें। यही हैं 
हमारे पूज्य त्रिकालदर्शो ऋषियों की त्रिकालशता, तथां हमारें धम- 
शाल्मों की कल्याण-कारिणी सामाजिक व्यवस्था का सुपरिणाम, और 
सबसे बढ़कर यंही है हमारे जगदुगुदओं का जगदुगुरुत्व ! जिस 
करामांत को अनेक सहल्लाब्दियों तक अनन्यभाव से की हुई राम* 
कृष्ण की भक्ति आज तक न॒दिखा सको वही करामात कलमा और 
बप्रतिस्मा ने बात की बात में छुमंतर की तरह करके दिखला दिया | 
मैंगरू चमार और नथून दुसाघ जब तक रामन्कृष्ण के भक्त बने 
रहे तब तक ये वेचारे मूक पशुओं की तरह इमारें फटकार निरन्तर 
सुनते रहे | पर ज्यों ही ये मौलवी अबदुलमनों और मिस्टर जौज़ेफ़ 
. के आकार में परिणत हुए, त्यों ही ये हमारे सम्मान और प्रेम के 
भाजन बन गए | हमारा येह गर्व सदा रहा है और अब भी हैकि 
जहाँ भूमंडल की मिल्लो, रोमी, यूनानी, बाबुली आदि प्राचीन सम्य 
्जातियाँ सदा के लिए इस प्रकार नेस्त-नाबूद हो गई कि अब उनके 
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वंश में उनका कोई नाम-लेवां तक नहीं है, वहाँ हमारी यह 
हिन्दू-ज्ञाति, हमारी यह हिन्दू-सभ्यता एवं हमारी यह हिन्दू-संस्क्ति 
विदेशियों तथा विधर्मियों के असंख्य निष्ठुर पहारों को हज़ारों 
उप्र से विफल करती हुई अब मी जीवित और जागृत है| पर 
इिन्दुओं के इस निलज्ज अमभिमान का मुंहतोड़ उत्तर मैं पहले ही दे 
चुका हूँ और कह चुका हूँ कि जिस पतितावस्था, में इन्दू जाति जी 
रही है, उसके लिए प्रत्येक विचारशील हिन्दू कों लजा अनुभव 
करना चाहिए तथा प्रश्न यह ने होना चाहिए कि हम ज़िन्दा हैं वा 
मर गए; बल्कि प्रश्न यह होना चाहिए कि हम किस अवस्था में 
ज़िन्दा हैं इत्यादि | अत्र वर्हा पर हिन्दू जाति के जीते रहने के कारण 
पर विच्चार किया जाता है | इस जाति के अब तक जीते रहने का 


यह कारण नहीं है कि हिन्दू घम्म किसी सुहृढ़ नींव पर अवस्थित! 
है जैसा कि कितने लोगों को चिरबद्ध घारणा हैं; क्योंकि यह धर्म | 
तो इतना निंल है कि वद पानी के बुलबुलें की तरह हवा की एक 
हलल्‍्कों कॉंक लगने पर; अथवा कच्चे घागे की तरह एक हल्के कटके ! 


से भी नए्-अ्रष्ट हो सकता है | जहाँ किसी हिन्दु ने किसी अहिन्दू का 
छुआ हुआ भोजन ग़लती से मी कर लिया था अथवा उतका छुचा 
हुआ जल भी पी लिया कि बस, उसका घम काफ़र हुआ | इसके 
अतिरिक्त इस धम में वह साहस नहीं कि वह स्वघमच्युत अपने बिल्ुड़े 
हुए हिन्दू भक्तों तथा अहिन्दुओं को आत्मसात कर सके | आज भारत 


न्ब्जो 


में जो कई करोड़ मुसलमान दृष्टि-गोचर हो रहे हैं, ने हमारे ही द छा 


आत्मीय होते हुए मी इस धर्म की संकी्ंता तथा कमज़ोरों का 
नगाड़ा पीट रहे हैं । अतः हिन्दू जाति का अब तक जीते रहने का 
कारण हिन्दू धमं का किसी मुहृद नींव पर खड़ा रहना नहीं है; बल्कि 


: इसका कारण इसकी विपुल जनसंख्या हे । इस जाति की जन-संख्या 


इतनी बड़ी हे कि इसे छोड़कर न मालूम कितने दूसरे-दूसरे 
रे , 
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जा मिले और झब भो जाकर मिल रहे हैं; पर तो भी यह मरी-पुरी 
दीखतो हैं। मृत्यु तथां धर्मान्तर-अहण इस जाति का बाल बाँका न 
कर सके; कारण कि उनके कारण जो स्थान रिक्त हुए. उनकी आवश्य- 
कृता से भी अधिक पूत्ति जन्म ने कर दी। यही द्वाल विपुल-संख्यकर 
चीनियों का मी समझना चाहिए, जो हिन्दुओं की तरह प्राचीन 
होते हुए तथा विविध राजनैतिक तथा धार्मिक संकटों को पार करते 


हुए अब तक इस संसार में मौजूद हैं।पर मिली, यूनानी आदि 
ज्न्य प्राचीन जातियाँ अति ही अल्प-संख्यक होने के कारण इस्लाम 


और इसाई धर्मों के प्रबत आक्रमणों के सामने अपनी मौलिक सूरत 
में उहर न सकी | फल यह हुआ कि उनके वंशघर आज तक विद्य- 
मान तो हैं: पर उनकी रूप-रेखा बदल गई। यह सममनना सारी 
मूल है कि दम हिन्दू अपनी संस्कृति तथा धम को हृढ़ता ही के कारण 
अब तक संसार में जीवित हैं तथा मिश्री ग्रादि प्राचीन सम्य जातियों 
के बंशधर अब संसार में हैं ही नहीं। इसके अतिसरिक्ति मनुष्य बा 
तियंक्र, किसी मी प्राणी के वंश का कायम रहना ही प्राकृतिक नियम 
है| उतका उच्छेद तो अपवबाद हैं; अन्यथा कोल-भील. आदि जंग- 
लियों की सम्यता (!) में कौन-सी स्वूबी हें जिससे वे हिन्दुओं से 
मी अधिक प्राचीन काल से ग्राज त्तक जीवित हैं ? जितना असच्या- 
चार विदेशियों ने हिन्दुओं पर किया है, उससे अधिक अत्याचार 
णायों ने इन शानायों पर किया हैं | पर फिर मरी ये जीबित 
ड्ं। इस प्रसंग में इससे आर अधिक क्‍या कड़ा जाए कि 
खटमलों का संहार' हम लोग बराबर कर रहे हें; किन्तु संसार 
सर्देंव उनसे मरा-पुरा है ? 

हिन्दू जाति की तथा-कथित सम्यता पर बिचार करते हुए 
मैं अपने पाठकों का ध्यान इस जाति में १६वीं शताब्दी 
के मध्य तक धर्म के नाम से प्रचलित उन विविध कर तथा 
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हिन्दुओं में असभ्य कुंप्रधाओं की ओर आक्ृष्ट करना चांहता 
प्रचलित कतिपय हूँ जो इस जाति के सम्प होने में ही  सन्देह 
निष्ठुर प्रथाएँ उत्पन्न कर देती हैं, तथा जिन्हें ब्रिटिश सरकार नें 
कानून द्वारा बन्दकर इस जाति का महोपकार 
किया है | 
(१) रघ-यात्रा--जगन्नाथ धाम में रथ-यात्रा के समय कितने 
भक्तजन रथ के पहियों के नीचे मोक्ष-प्रात्ति की आशा में जान-बूकक- 
कर दबकर मर जाते थे | मानव सभ्यता को कल्ल॑ंकित करने वाला यह 
तशंस कार्य हर तौसरें वर्ष होता थां | ब्रिटिश सरकार ने इंस प्रथा"कों 
कानून के द्वारा बन्द किया | 
(२) काशौ-करवट | काशी घाम में आदि विश्वेश्बर के मन्दिर के 
पास एक कुर्शाँ हे जिसमें मोक्षन्माप्ति की अमिलापा से कुदकर 
अक्तज़न अपनी जान दें दिया करते थे | इस प्रथा को ब्रिटिश 
सरकार ने दूर किया | 


(३) वंगा-प्रवाह | अधिक अवस्था बीत जाने पर मी यदि कोई- 


सन्‍्तान न हुई, तो कितने माता-पिता यह मनोती करते थे कि यदि 
इमें सन्तान हुई, तो हम अपने पहले बच्चें को गंगा-सागर -को 
मेंट चढ़ादेंगे | इंस निष्ठुर मनौती को पूरी करने के लिए वे अपनी 
पहली सनन्‍्तान को गंगा-सागर में छोड़ देते थे। इस छूर प्रथा को 
ब्रिटिश सरकार ने ईं> स० १८३५ में कानून के द्वारा बन्द कर दिया। 

(४) चरकन-पूजा । काली के मोज्ञामिलापी उपासक के मेद- 
दंड में दो लोहे के हुक घैंसाकर उसे रस्सी के द्वारा च्ीं के एक 
छोर से लटका देते थे। ओर चर्खी के दूधरे छोर में बैंधी हुई दूसरी 
रस्सी को पकड़कर उस चर्खी को खूब ज़ोर से तब तक नचाते ये 


जब तक उस उपासक के प्राण पखेरू उड़ न जाए। इस प्रथा को 


जिरिश सरकार ने ई० स० १८६३ में कानून के द्वारा बन्दे कियां। 


3: 


अक. 
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(४) सतीदाइ । विधवा ल्वी को उसके मृत पति के शव के साथ 
उसो की चिता में जला दिया जाता था | इस अमानुषिक प्रथा का 
झन्‍्त ब्रिटिश सरकार ने ई० स॒० ८४१ में किया | यह प्रथा मास्त 
में सबत्र प्रचलित थी। 

(६) कन्यान्वध । उड़ीसा और राजपूताना में कुलीन क्षत्रिय 
कन्या के जन्म होने पर तत्काल ही उसकी नहीं टीपकर उसे इस मय 
से मार डालते थे कि उसका जिन्दा रखने पर उनको किसी न किसी 
का ससुर और साला बनना पड़ेगा | इस जबन्य प्रया को बिटिश 
सरकार ने ३० स० ई८ःए७० में कानून से बन्द किया | 


(७) नर-मेध | यह पैंशाचिक प्रथा ऋग्वेदीय शुनःशेफ घूक्त ऊ 


झाघार मानकर, जिसका उल्लेख में चतुर्थ परिच्छेद में कर आया हूँ, , 


उत्तर और दक्षिण भा.त में प्रचलित थी । इसमें किसी अनाथ वा 
निर्धन मनुष्य को दीत्षित करके यज्ञ में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी ! 
इस निष्ठुर प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने इं० स० ट्ृ८्यइज॥ में एक्ट २१ 
बनाकर दूर किया | 

(८) महांग्रस्थान | इसका आधार मनु-स्मति ६।३१ माना जाता 
था: पर वहाँ इसकी विधि दूसरी ही बततलाई गई हैं जैसा कि में 
चतुर्थ परिच्छेद में कह आया हूँ | यह एक प्रकार का आत्मघात है | 
इस ब्त को करने वाले मोच्षलामार्थ जल में ड्रबकर अथवा आग 


में जलकर अपनी जान दे देते थे | मृच्छकटिक नाटक में लिखा है 
3 ऊफिराजा शूद्क ने भी मद्वाप्रस्थान किया था। इस प्रया को भी 


मिटाने वाली बिटिश सरकार ही है। 
(६) तुधानल। कोई कोई अपने किसी पाय के प्रायश्चित्त-स्वरूप 


आपने को भूसा या घास की आग में जलाकर भस्म कर देते थे + 
कुमारिल मह् ने बौद्धों से विद्या अहणकर फिर उन्हीं के धर्म को 
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आवंडन करने के पाप से मुक्त होने के लिए. इस बत को कियां था। 
सरकारी कानून ने दी इस राक्षसी प्रथा का अन्त किया | 

(१०) इस्बोल। यह प्रया बंगाल में प्रचलित थी; अताध्य 
किम्बा मरणासज् रोगी को गंगा में ले जाकर उसे गोतें दे देकर 
सलान कराते तथा उसे कहते थे कि हरि बोल, बोल हरि | यदि 
बह इस प्रकार गोते खातें-खाते मर गया, तो वह बड़ा माग्ववान, 
समझा जाता था और यदि नहीं मरा, तो वहीं पर अकेले तड़प» 
तड़पकर मर जाने के जिए छोड़ दिया जाता था। बह धर तापते 
नहीं लाया जाता था। इस जपघन्य प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ई० 
स०» शै८३१ में कानून द्वारा बन्द किया | 

(११) झूयूलन्न । यह प्रथा गिरनार और सतपुड़ा पहाड़ों की 
बाटियों में प्रचलित थी। वहाँ के नवयुवक॒ अपनी माताओं के द्वारा 
महादेवजी से की हुईं इस मनौती को पूरी करने के लिये कि, यदि 
इमें सन्‍्तान होगी तो हम अपनी पहली सन्‍्तान से खरगूत्यन्न करावेंगी, 
अहाड़ की चोटी से गिरकर अपने प्राण दें डालते थे | इस प्रथा को 
ओी ब्रिटिश सरकार ने हीं बन्द किया | 


(३२) घंरना । याचक लोग विष या श्र हाथ में लेकर यहस्थों 
के द्वार पर बैठ जाते थे और उनसे यह कहते थे कि इमारी अम॒क 
कामना को पूरी करों; नहीं तो इम जान दे देंगे। विचारे ग्रहस्थों को 
उनकी अनुचित इच्छाएँ मो पूरी करनी पड़ती थीं। इस प्रथा को 
ज्रटिश सरकार ने ई० स० १८२७ में कानून से बन्द किया | 

हमारे कितने धर्माचायं यह कहा करते हैं कि भाई, जब से 
इमने अपने घर्मपालन में शियिलता दिखलाई तभी से इमारी 


यह  अधघोगति हो गई हे). क्या मैं धर्म के इन ठेकेदारों 
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हिन्दुओं के पतन से पूछ सकता हूँ कि हिन्दुओं ने कौनसी घार्मिक 
का कारण शिविलता दिखलाई जिसंके कुफल वे आज मोग 
उनका धर्म है रहे हैं ? क्या उन्होंने जाति प्रथा को एक घोर 
सामाजिक कलंक समक्कर उसका परित्याग कर 

दिया है ? क्‍या उन्होंने छुआ-छुत को तिलांजलि देकर हिन्द मात्र का 
खान-पान एक कर दिया है ! क्या उन्होंने बाल-विधवाओं का धुनर्वि- 
वाह अवाध-रूप से प्रचलितकर हिन्द समाज को अश्रण-हत्या तथा 
गर्भपात सहृश पैशाच्िक पापों से मुक्त कर दिया है? क्‍या उन्होंने 
अपने आआत्मीय जनों के मरने पर उनके श्राद्ध में भोजन भह्ठों को 
लिमाना बन्द कर दिया है? क्या उन्होंने देवताओं के मन्दिर बनवाने 
पता उनके राग-मांग में अपनी गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहा 
देने से अपना हाथ खींच लिया है ? क्या उन्होंने प्रतिदिन प्रातःकाल 
मे भगवता जाह्नवी अयवा कोई अन्य पृूतसलिला नदी में अपने करोड़ों 
जन्म के पापों को प्रक्नालितकर देवमूत्तियों के मस्तक पर जल उड़े- 
लना कंक्‍ल मूखंता सम्रककर उसे छोड़ दिया है ! क्‍या उन्होंने 
बद्धिकाश्रम, द्वारका-धाम, रामेश्वर, वैजद्यनाथ-घाम जगन्नाथपुरी 
झादि तीय-स्थानों की यात्राकर वहाँ के अर्थग्रश्न तथा जीविकार्थी 
पंडे-पुजारियों की पूजा करना बन्द कर दिया हैं? क्या उन्होंने राम 
नवमी, जन्माष्टमी, एकादशी, अनन्त, शिवरात्रि आदि जतों के दिन 
तत्तत्तम्बन्धित धार्मिक कृत्यों से अपना मुँह फेर लिया है? यदि 
नहीं तो फिर हिन्दुओं में कौन-सी धामिक ज्ुटि आ गई जो उनके 
अधःपततन का कारण हुई ! सच पूछिये तो धर्म के इन विविध 
निरथंक आडम्बरों में फंसा रहना ही» इसारी बत्तमान अ्धोगति का 
एकमात्र कारण दे । इसका साक्षी भूमंडल का वत्तमान इतिहास 
है| जब तक जापान बोद्ध धर्म के विविध अनावश्यक आडम्बरोे 
में फेंछा रहा तब तक वह किसी:गणना के बोग्य न था | पर ज्योंही 
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उतने यक्त आाडम्बरों तथा उन्हीं को सहश अन्‍्यान्य रूंदियों पर 
लात मारी त्योंही वह एक पराक्रमी राष्ट्र के रूप में परिणत होकर 
अन्यान्य शक्तिशाली राष्ट्रों के भी सम्मान तथा मित्रता का थात्र बन 


गया | जब तक टंकी रोज्ञा-नमांज्ञ आदि इस्लामी फन्‍्दे में जकड़ी। . 


रहो, तब तक वह यूरोपीय राष्ट्रों की इंष्टि में एक, असाध्य रोगिणी 
बनी रही | पर ज्योंद्री कमालपाशा ने इस्लामीय रूढ़ियों तथा आड: 
म्बरों की कमर तोड़कर मौलवी-मुन्नाओं की जड़ उखाड़ फँकी त्पोंद्ी 
टकी का सारा रोग जाता रहा और वह दृष्ट-पुष्ट तथा समुन्नत रा 
के रूप में देख पड़ने लगी | यही द्वाल रूस का भी जानिए ? जब 
तक बह घामिंक आंडम्बरों तथा धर्म के ठेकेदार पादड़ियों के फेर 
में पड़ा रहां तत॒ तक वह ज्ञारशाही तथा उसके पिटंडू धर्मगुद्ओं 
के मनमाना अत्याचार के नोचे देवकंर सिसकता रहा | पर ज्योंदी ' 
उसने तथाकथित धर्म तथा उसके ठेकेदारों से अपना पीछा छुड़ा 
लिया स्पोंह्ी उसके दिन पलट गए । 
वर्चमान काल में मारत स्वराज्य-सम्बन्धो एक घोर ग्रान्दोलन 
से डायाडोल हो रहा हैं जिसमें भाग लेने बाले अधिकांशतः अग्रसर 
जातियों के ही हिन्दू नेता दे |झतः इस पुस्तक 
स्वराज्य-चर्चा को बिना तत्सम्बन्धी कुछ चर्चा किए यों ही छोड़ 
" देना अनुचित जान पड़ता दै। में प्रायः हिन्दू 


नेताओं को ब्रिटिश सरकार को यह कह-कदकर कोसते हुए सुनता 


हैँ कि यंदि हम स्वराज्य के योग्य नहीं हैं, तो 'इसका कसर ब्रिडिशों 
का ही है, उन लोगों ने हमारे ऊपर लगमग दो सौं वर्षों तक शासन 
करके भी हमें स्वराज्य के योग्य क्‍यों नहों बनाया ? उन्होंने दृथियार- 
कानून ( 6078 2.06 ) पासकर हमें निरख, निःसहाय तथा 
नामद बना डाला; उन्होंने हमारे देश का धन छूट-लसाठकर हमें 
दरिंद्र बना दिया; उन्होंने अपने लिए जो कानूनी वा राजनैतिक 





न 








पर 5. 
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सुविधाएँ रखीं वे हमारे लिए नहीं इत्यादि | क्या मैं स्वार्थ के नशे 
में चूर हौकर इस प्रकार प्रलाप करते हुए झपने देश के पूज्य नेताओं 


'ई के सम्मुख करबद्ध खड़ा होकर उनसे यह विनीत निवेदन कर संकता 


हूँ कि वें दूसरों को कोसने के पहले, देवर्षिं नारद को तरह आइना 
न मिलते तो जल में ही सही, एक बार मुखारबिन्द को अवश्य देखें 
और अपने हृदक पर हाथ रखकर अपनो पाप-कल्लुषित आत्मा से 
पूछे कि क्‍या इसने त्वयं॑ वही, या यों कहिए कि उनसे भी बढ़ू कर, 
पाप नहीं किए हैं जिनके कंसूरवार आज हम ब्रिटिशों को बना रहे 
हैं क्या हमने मनमाना रचे घमंशांस््रों की दुह्ाई दे-देकर, जैसा 
के इस पुस्तक में पहले दिखलाया गया है, अपने सीचे-सादे सहोदर 
भाइयों का सर्वस्व अपहरण नहीं किया है ? क्‍या इमने उन्हीं शास्त्रों 
के यज्ञ पर अपने भाइयों को निरस्य, निःसहाय, मनुष्यत्व-होन तथा 
बिना पैसे के गुलाम नहीं बना दिया ? क्‍या हमने स्वयं विविध सामा- 
जिक, धार्मिक एवं राजनैतिक सुविधाओं का उपभोग करते हुए अपने 
सगे वन्चुओं को उनसे सदा के लिए, बंचित नहीं कर दिया है ? क्‍या 
हमारी स्वा्थ-परायणता, हमारी ठग-विद्या जो बज्रिटिशों के द्वास 
समुन्मूलित 'ठग' नामक सम्पदाय-विशेष की मी दविद्या पर पानी फेर 
देती है, एवं हमारों कुटिल नीति की पराकाष्टा तमीन पहुँच गई 
जब हमने मारत-माता के लगभग दस करोड़ लालों को श्वान-शुकर 
को तरह अछूत करार दे उन्हें इस गिरी दशा में दकेल दिया कि 
न मालूम कितनी सहलाब्दियों से न उनके रहने के घर, न पहनने के 
कपड़े और मन उनके खाने के अन्न हैं और इस पर तुर्रा मी यह कि ये 


जहाँ जाते बहाँ ही दुत्कारे जाते हैं। इनकी दर्दनाक अवस्था तब 
: देखने में आती है जब वथें किसी सवर्ण हिन्दू के घर मोज के अवसरों पर 
_ आहर फेंके हुए जूठे पचलों के लिए गिद्धों और चौीलों को तरह 


ह; स] 


छीना-कपटों करते हैं | इनके लिए सदा महँगी है; इनके. लिए सदा « 
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अकाल है; इनके लिए सदा दुर्मिक्ष है; इनके लिए सदा गिरानी हैं। 
और क्या कहूँ ? निखिलैश्व्य-परिपूर्णा तथा मधुदुर्ध-प्रसविणी अतः 
कामबैनूपमा यह मारत-भूमि इन अमारगों के लिए सदा दरिदा 
और शुष्का रही | हमने अपने इन गिरे हुए माइयों प्र कई सहस्ता- 
न्दियों तक एक सेम्वमन्य शासन खुदकर इन्हें किस योग्य बनाया ! 
इनके उद्धार के लिए हमने स्वयं कौन-सा प्रयत्न किया, जो आज 
इम इस विदेशी सरकार को अपनी अवोग्यता का जिम्मेवार ठहरा 
रहे है ! मारत को इस पण्य-भूमि को कितने महापुरुषों ने अपने 
शुभ जन्म से अलंकृत किया हैं जो ईश्वर के अवतार तक कहें गए 
और जिनको स्त॒ति में दी<बन्धु, कृपासिन्धु, पतित-पांवन आदि जैसे 
महिमा तक शब्दों का प्रयोग हुआ करता है। यहाँ कितने ऐसे 
दाशंनिकों का भो प्रादुर्भाव हुआ दे जिन्होंने 'शुनि चैत्र श्वपाके च॑ 

पश्िडिताः समदर्शना””: शादि जैसे उच्च सिद्धास्तों का प्रचार किया हैं; 
तथा कितने ऐसे वीर और रख-बाँकुरे देशभक्तों का भी जन्म. हुआ 
है जिन्होंने अपनी मात-भूमि के उद्धारार्थ अपने प्राणों तक को भी 
न्यौछावर कर दिया है | पर शोक के साथ कहना पड़ता है कि राम 
और कृष्णा की दीनबन्धुता, कपिल और व्यास के दर्शन तथा अजुन 
और मोम, एवं राणा प्रताप और शिवाजी की बहाडुरो हमारे देश 
के गिरे भाइयों के लिए किस काम की सिद्ध हुईं ! उनके कारण 
इन विचारों की होनावस्था में कोनन्सा सुधार हुआ ! अतः उन 
नर-रल्नों के प्रति यें ममता-शल्य हों; उन्हें ये अपने नहीं बल्कि विराने 
समझते हों तो इसमें आश्वय ही क्‍या दे? बआह्ाण-विद्वानों का 


पखर पारिडत्य तथा क्षत्रिय बहाडुरों को सण-दुर्डपता मले डी. 


उनके जाति वालों के हृदय में गव॑ की गंगा बह्मकर उनका मस्तक 


ऊँचा कर दे; पर अन्य जाति वालों को इससे क्‍या सम्बन्ध ? वे 


१ , क््योंकर दूसरों ह्काति को कीत्ति से अपने को गौरवान्वित समर ? 
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वे क्थोंकर उन लोगों की कीत्ति को अपनी कीत्ति समके, जिन लोगों 
ने उन्हें लाभ के बदले असीम हानि पहुँचाई है ? अमी कुछ दिन 
हुए कि महात्मा गान्धी की प्रेरणा से जो कांग्रेसी जीवों ने हरिजनों 
को गन्दी से मी गंदी कोपड़ियों तक को खुद अपने हाथों में काड़ 
लेकर साफ़-छुथरी की थी, वह केवल एक राजनैतिक चाल थी,--एक 
ढोंग था| देशकालज्ञन तथा अनुमवी दरिजन नेता बखूबी जानते 
थे कि उनकी यह जो आज खुशामद हो रही है; उन्हें 'भाई-माई' कहकर 
यह जो ञझाज गले लगाया जा रहा है, जैसा कि पूर्व काल में कमी 
नहीं हुआ था, वह केवल बनावटी द्वोती हुई विदेशी शासन का ही 
- फल है; जिसके मारत से बिदा होते ही उनके साथ “पुनरपि मूषिकों 
भव के न्‍्वायान॒ुतार पहले का सा ही व्यवद्दार बरता जाएगा। 
महात्मा गान्ध्री एक वास्तविक महात्मा हैं। वे अपनी ही तरह दूसरों. 
को भी शुद्ध हृदय समझते हैं । उनको कल्पना में यह बात कर्मी भी 
नहीं आती कि उनके तथाकथित अधिकांश मक्त ऊपर से मेमने की 
खाल ओोढ़े हुए मौतर से भयंकर भेड्िए हैं जो अनुकूल अवसर 
पाते हो अपना बनावटी वेष उतार फेकेंगे और अपना वास्तविक 
हिंखल्ूप धारणुकर निवलों का विरास्यस्त मनमाना शिकार शुरू 
कर देंगे | अतः स्वराज्य-आप्त्यर्थ देश में धूम मचाने वाले महाशयों 
को मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाइता हूँ कि इस ध्येय की पृत्ति में 
किए हुए उनकी सारी उछुल-कृद तब तक बिफल होती रहेगी जब 
तक इमारें यहाँ उन घमशाज््रों का मान होता रहेगा, जिन्होंने हमें 
अपने बन्धु-बान्त्रवों के ज़न्म-सिद्ध अधिकारों को दबाकर बैंठ जाने 
की कुशित्षा दी हैं | उन्हें जान लेना चाहिए कि हमारी स्वाधीनता के 
नाश का कारण कोई बाहरी वस्तु न होकर हमारे वे ही घर्मशास्त्र 
हैं जिनकी कलई इस पुस्तक में खोली गई है | ग्रतः देश की मंगल- 
कामना करने वाले प्रत्येक हिन्दू का कत्तंव्य है कि वह>फ़ौरन से 
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पेश्तर इन धर्मशास्त्रों की पोधियों को ले जाकर किसी अजायब-घर 
के ताक पर अपने पूर्वजों की अवूरदर्शिता के स्मारक-स्वरूप सदा 
के लिए रख छोड़े | स्व॒राज्य और दिन्दू-धर्म, ये दोनों एक दूसरे 
के आग और पानी के समान, _ छोर शत्रु हैं। जहाँ एक है वहाँ 
दूसरा नहीं । अतः जो स्वराज्य के भूखे हों वे इस धर्म से अपना 
पिण्ड छुड़ा ले | झथवा जो इस धर्म के मंक्त हों वे स्वराज्य की 
ओर भूलकर भी न ताकें; क्योंकि इस धम के रहते उन्हें स्वराज्य 
कभी भी नसीब नहीं हो सकता और यदि काकतालीय न्यायवत्त्‌ उन्हें 
भाग्यवश कहीं स्वराज्य मिल भी गया, तो वह स्थायी न हो सकेगा। 
यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्वतंत्रता कों कोई अपहरण न करे, 
तो आप दूसरों की मी स्वतंत्रता पर अनुचित आक्रमण करना छोड़ 
दें । और यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई झनुचित बर्ताव 
न करे जिसे झाप नहीं चाइते, तो आप भी दूसरों के साथ उनकी 
इच्छा के विदद्ध कोई अनुचित बत्तांव करना छोड़ दें। यदि आप 
& लोग अपने तथाकथित धर्मशासत्रों के कृटनीति परिपूर्ण तथा स्वार्थ 
कलंकित झादेशों पर लात मारकर खुशी से अपने गिरे भाइयों को 
समानता तथा इनके मंनुष्योचित अधिकारों को शीघ्र नहीं प्रदान 
करेंगे, तो ये लोग स्वयं हो उनको बिना प्राप्त किए नहीं छोड़ें गे । 

) अब आप लोगों का लबड्घोधों अधिक दिन तक नहीं चल सकती | 
पुस्तक के उपसंहार-स्वरूप मैं जाति-पया के भविष्य पर कुछ 

कहकर अब इसे समाप्त करना चाहता हूँ । हिन्दू जाति की जीवन- 
रक्त-शोषिणी इस घोर पिशाची का मूलोच्छेदन 

! जाति-भेद मिटाने करने के लिए गौतम बुद्ध से लेकर झाज तक न 
के उपाय मालूम कितने वीर छुघारकों ने इस १२ प्रचंड प्रहार 

॥ किये; पर वे इसका तनिक मी बाल बाँक़ा न कर सके | 
। यह आज भी पूर्चचत्‌ फली-फूली देलीं जा हदी है। इसका एक 
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कारण यह है, जैसा कि में पहले कह आया हूँ, कि इस प्रथा के बल "' 
पर जो जातियाँ नाना प्रकार की साम्राजिक सुविधाओं का उपभोग " 
अनायास ही कर रही हैं उन्हों के द्वाथ में घन, प्रध्वी, अधिकार 
आदि सब कुछ हैं ओर वे उक्त सुविधाओं को अपने हाथ से निकल 
जाने की आशंका से इसे उठाना नहीं चाहती झोर जो निर्बल जातियाँ 

हैं वे इस प्रथा को उखाड़ फेंकने में पूणतः असमर्थ हैं । दूसरा कारण 

है हमारी स्थिति-विवशता । हम जिस स्थिति में एक बार पड़ जाते 

हैं उसके हम दास बन जाते हैं | वंह इस प्रकार हममें घर कर लेती ' 
है तथा समारी पक्ृति का एक अंग बन जाती है कि उसके बुराहयों , 
के जानते तथा उनके कुफल-स्वरूप नाना दुखों को मेलते हुए मी हि 
उससे पिंड छुड़ानोा हमारे लिए. कठिन हो जाता है। इस प्रया ने, 
हमारे चिरकाल तक इसको मानते रहने के कोरण, हमें इस प्रकार ँ 
अपने चंगुल में फंता रखा है और हमारी अन्तरात्मा पर अपने 
कुत्तित प्रभाव का जाल इस प्रकार विछा दिया है कि इससे 
डीती हुई हानियों को देखते हुए. मो हमसे इसे उठाकर फेंक देना ७ 
पार नहीं लगता। हमारी दशा उन शराबियों तथा अफीमचियों 
को-सी है जो शराब और अफ़ीम के दुगगंणों को जानते तथा उनके 
दारंण परिणामों को मोगते हुए भी उनका अउनी कुटेव से पन्ना 
छुडाना एक दुष्कर कार्य हो जाता है। स्थिति-विवशता की इसे “ 
दुर्मच्च बेड़ी को तोड़-फेंकना एक असीम साहस तथा अतुल आत्मिक 
बल का काम है जो सर्वसाघारण में नहीं पाया जा सकता + अतः / 
इस पिशाची को एकाएक मार मगाना मानव-शक्ति के बराहरन्सा प्रतीत 

. डोता है । पर हाँ, यदि प्रत्येक हिन्दू यह प्रतिज्ञा कर ले कि बह ब्राह्मण 'त 
से लेकर मंगी पर्यन्त किसो को मी केवल उसकी जाति के कारण उच्च 
वा नीच, पूज्य वा अपूज्य, अथवा कसी भी विशेषाधिकार के योग्य । 
जा अयोग्य नहीं मान खक़ता, तो इस पिशाची की कराल तंथा तीक्ण 
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डार्दें बहुत कुछ कुंटित हो जायेगी और जाति प्रथा-पोषिणी हमारी 
, मनोवृत्ति के इस परिवत्तन के साथ-साथ उसकों आहार मिलना 
बन्द हों जाएगा जिसके फल-स्वरूप बह मोजनाभाव से त्रिना मारे 
ज्याप ही मर मिटेंगी | 
५4 जाति-मेद को मिटाने के लिए कुछ लोग यह सुकाव पेश करते 
है कक पहले उपजातियों को मिटाना चाहिए। जिन लोगों का यह 
विचार ह वें यह सममके हुए हैं कि उपजातियों के रन-सहन में 
« मूलजातियों की अपेक्षा अधिक साहश्य है। पर उनकी यह कल्पना 
. ग़ल्त है | मद्रास और बंबई के निरामिष भोजी ब्राक्मणी और बंगाल 
के आामिष मोजी ब्राह्मणों में कौन-सा साहश्य है ? इसके विपरीत 
हर भाजन के विषय में जैंन, मारवाड़ी आदि वेश्य जातियाँ मद्रास और 
वम्बई के निरामिष मोजी बआाह्णों के साथ अधिक साइश्य रखत्ती 
* हैं।बौदविक-विकास में भी यही उलटी बात देखी जाती है| उत्तर 
भारत के वैश्य और कायस्थ अपने बौद्धिक-विकास के क्रास्णु मद्रास 
« और बंबई के जाह्मणों के वरावर हैं। अब कहिए, किनका संमिश्रण 
$्द् किया जाए? एक जाति की उपजातियों का वा भिन्न जातियों को 
उपजातियों का ? यदि उपजातियों का संमिश्नण संभव भी हों, 
ते। इस बात की कौन-सी गारंटी है कि उपजातियों को तोड़ देने से 
५ जातियाँ मी करूर दृट जाएँगी। संमव है कि उपजातियों के 
के साथ ही - काम बन्द द्वों जाए और मुख्य जातियाँ अधिक संगठित 
«तथा प्रबल होकर अधिक अनिष्ट करने लगे। अतः यह उपाय न 
ताध्य दे और न सिद्धि है । 
#&.. कुछ लोगों की यह  सम्मांत है कि जाति-मेंद को नष्ट करने 
के लिए पहले अन्तर्व्णीय सहमोज प्रारम्म किए जाए | पर यह 
उपाय भां इश्-सिद्धि के लिए यथेष्ट अवल नहीं हैं। अनेक जातियाँ 


गे हैं जिनमें सहमोज होता है; पर यह सब कसी के अनुभव 


हइंगे० हिन्दू जाति का उत्थान आर पतन 


को आत है कि सहमोज जाति-मैद के भाव और चेतना को नष्ट 
करने में सफल नहीं हुआ | कुछ लोगों का ख्याल है कि जाति- 
भेद को मिटाने का वास्तविक उपाय अन्तवर्णाय विवाह है| केवल 
रक्त का मिश्नण ही स्वजन और मित्र होने का माव पैदा कर सकता 
है | जब तक मित्र तथा माई-बन्धु होने का भाव प्रधान नहीं होता, 
जातिनमेंद द्वारा उत्पन्न किया हुआ वियोजक भाव कमी दर न 
होंगा | झन्तजांतीय विवाह के सिवा अन्य कोई भी उपाय जाति- 
मेंद को मिटाने में कारगर नहीं हो सकता । 
यह उपाय तो सिद्धान्त-रूप से सोलहों आने ठोक जेंचता हैं; 
पर इसको व्यवहार-रूप में लाना उतना सरल नहों है जितना इसको 
कह देना; क्योंकि कद्दावत है--“बरिल्ली के गले में घंटी कॉन बाँघेगा । 
जिस हिन्दू समाज में केबल जाति के द्डी विचार से एक दूसरे का 
अन्न-जल तक का अदहेश करना अधघर्म समझा जाता है उस हिन्दू 
समाज से यह आशा करना कि वह अन्तर्जातीय विवाह को शुद्ध 
अन्तःकरण से स्वीकार करेगा वन्ध्यागार्भ से पुत्र-प्राप्ति क्नी आशा 
करने के तुल्य है; कारण कि हिन्दू के लिए उसकी जाति ही धर्म 
है; उसकी जाति ही कर्म हे; उसकी जाति ही स्वर है; उसकी जाति 
ही ईश्वर है; उसकी जाति ही सब कुछ है। वह अपनी जाति-रत्चा 
के लिए सब कुछ खोने को सदा तैयार है. यों तो हर युग में कुछ 
इनें-गिने अन्तर्जातीय बिवाह सामान्य प्रथा के अपवाद-स्वरूप 
हो ही जाया करते हैं; पर क्या कारण है कि हिन्दुओं की एक बड़ी 
संख्या जात-पाँत तोड़कर रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं करतो ? क्‍या 
कारण हे कि जातन्याँतत-तोड़क आन्दोलन सफल नहीं होता ? 
इस प्रश्न का कैवल एक दी उत्तर है कि जात-पाँत तोहकर रोटी-बेटी 
का सम्बन्ध करना उन विश्वासी तथा सिद्धान्तों के विरुद्ध है जिन्हें 
हिन्दू पवित्र मानते हैं। 


ल्च्बाहः 
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पर जाति-मेंद को -मानने में बेचारे हिन्दुओं का कुछ कसर 

| नहीं। वे जाति-मेंद को इसलिए नहीं मानते कि वस्तुतः वे कर तथा 

। दृदय-हौन हैं; तल्कि वे इसे इसलिए मानते हैं कि उनका धर्म, जों 

उनको अपने प्राणों से भी प्यारा है, उन्हें जाति-मेंद को मानने के 

:। लिए विवश करता है | अतः कसूर है उन धमं-अन्यों का जिन्होंने 

उनकी ऐसी मनाबूत्ति कर दी है | जाति-मेंद का समूलोत्याटन करते 

समग्र हमें जिन शज्ञुओं का सामना करना है वे इसके मानने वाले 

लोग नहीं हैं; बल्कि वे धम-शाल्न हैं जो उन्हें इस वर्ण-मेंद का धर्मोप- 

देश देते हैं । अतः जाति-भेंद रूपी इस सामाजिक कोड की सच्ची दवा 

* *ततो यह है कि उन धमशात्जों की पवित्रता में ही लोगों का विज्ववास 

७ नष्ट कर दिया जाए । लोगों के आचरण उन विश्वासों के परिणाम- 

मात्र हैं जा शाल्जों ने उनके मन में बैठा दिए हैं | लोग तब तक 

» अपने उस आचरण को नहीं बदल सकते जब तक कि उनका विश्वात्त 

उन शास्त्रों से हट नहों जाता जो उनुके आचरण के आधार हैं। 

.. जअन्तर्जातीय सहमोंजी तथा बिवाहों के लिए श्ान्दोलन करना केवल 

“% कचत्रिम उपायों से ज़बदल्ती मुँह में मोजन ठेसने के समान है | अतः 

* हिन्दू जाति के सुधाराकांज्षी प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य है कि वह 

हिन्दू धमंशास्त्रों की घजिय्ाँ उड़ाना शुरू कर दे, जैसा कि इस पुस्तक 

में क्रिया गया है और तब तक दम न ले जब तक हिन्दुओं के मस्तिष्क 

* जूं बिवैले कीटाख़ुओं की तरह घुसे हुए उनके कल्ुषित उपदेशों का 
प्रभाव नष्ठ न हो जाए | 

५. अब वाक छुल से काम लेने में कुछ फ़ायदा नहीं । लोगों को 

यह कहने से कुछ मो लाभ नहों कि शास्त्र वद्द बात नहीं कहते 

” जिसमें तुम विश्वास किए बैठे हो । महत्त्व की बात यह नहीं कि व्या- 

करण की दृष्टि से पढ़ने झयवां तक को दृष्टि से व्याख्या करने पर, 

६ शास्त्र क्या कइते हैं | वरन्‌ मदतत्य की बात तो यह है कि लोग शास्त्रों 


है. 


हु न 
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का क्‍या अर्थ लेते हैं ।अतः हमें शाज्ञों के प्रति वहीं झख घारण 


करना चाहिए जिसे महात्मा बुद्ध तथा गुर नानक ने घारण किया 
था। इमें उन्हीं महात्माओं की तरह शास्त्रों को ध्रामा णक् या घर्म- 
ग्रन्थ मानने से सांफ़ इन्कार कर देना चाहिए | हमें साहस के साथ 
इिन्दुओं से यह कह देना चाहिए कि तुम्हारी सारी खराबियों की 
जड़ वे ही पमं-गअन्य हैं जिन्होंने तममें जाति-भेद की पत्रिजता की 
भुंठी भावना उत्पन्न कर रखी है । याद इतना कह देने पर मी कोई 
हठवश उन अन्थों को प्रामाणिक ही मानता रहे तो उससे उन्हहों 
ग्रन्थों के आधार पर उसकी ही जाति की उत्पात्ति की पोल खोल देनी 
चाहिए जेंसा कि इस पुस्तक में किया गया है । ऐसा करने से उसकी 
जाति-विषयक भावना धीरे-धीरे बदल जाएगी और वह जाति के 
कारण किसी को उच्च या नीच मानना छोड़ देगा | जाति-बिप्रयक 
विवाद में जाति-मेंद वा जाति के कारण किसी को व्यर्थ ही उच्च 
वा नीच मानने वाले प्रतिपरक्तु, पर प्रहार करने के लिएउसको 
जाति ही एक ऐसा मम-स्थल है जिस पर प्रद्दार होते ही वह चित्त हो 
जाएगा ॥ 


मैं पूर्व में कह आया हूँ कि सारा हिन्दू सम्राज दो वर्गों में 


बिमक्त है--(१) शासकन्वर्ग और (२) शासखित-वर्ग | आह्मयण और 
क्षत्रिय शासकन्बंग के तथा वैश्य और शुद्ध शाखित-वर्ग के सदस्य 
हैं। जो शासक-वर्ग हे वही देश का सत्ताधारों थर्ग है। उसी के हाथ 
में घन, पृथ्वी, अधिकार आदि सब कुछ हैं।और जो शासित-वर्गं 


हैं बह उन बस्तुओं से वंचित है । आप कह सकते हैं कि वेश्य जाँत 
ते अच्छी इालत में है । इस जाति में अनेक करोड़पति सेठ-साह 


कार हैं. जो अपने घन-बल से समाज पर काफ़ी प्रभाव रखते हैं । 
उसके अतिरिक्त कितने ऐसे भी शुद्ध समक्की जानें वाली जातियों के 


रुदस्य हैं जो देश में हुकूमत करने वाले सरदार हैं । अतः हिन्दू- 


१८-_ 


है 
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3. पैसाज का उक्त विभाजन टीक नहीं जैचता | पर इसे बतलाने के: 
पूर्व कि वैश्यों और शूद्रों के दिन कब पलटे, वक्त शंका के समाधान 
/,.. में मैं यहाँ-केबल यही- कह देना चाहत। हूँ कि ब्रह्मण-ज्त्रिय चाहे 
। जे कैलनी ही गिरी और वैश्य-्ग्ुद्ध चाहे कितनी ही उच्नव दशा में हों, 
ह पर उनके जाति-नामों के साथ जो कमंशः उच्चता तथा नौचता की 
.._ भावना एक बार सम्बद्ध हो चुकी है उसको उखाड़ फेंकना, जैसा कि 
पहले कद्ठा गया है, असम्मव-सा हो गया है | यही कारण हे कि 

| इसि ते दरिद्धि तथा यूर्त॑ से मूर्ख ज्ादण-कत्रेव भी धनविद्या से 
» समृद्ध वेश्य-शुद्र को मीछापने बराबर महीं मानते। उच्चता की मावना 
9 ७ गो एक बार ब्राह्मण-दत्रिय के दिमाग़ में अपना घर कर चूकी है 
3 <हउसे वहाँ से इटा-देना सुकर नहीं है। झत: जाति-मेद के घ्वंसन- 
:७ रऐर्य में ब्राह्मण-क्षत्रिब का सहयोग ग्राम्त करने की जाशा करना 
 ब्यं है । अनुभव जताता हैं कि गौतम बुद्ध के सुूमय से लेकर 
5 उैत्ततान काल तक जितने ऐसे सम्पदायों की सृष्टि हुई जिन्होंने 

"' ज्ाक-नत़ि के भेद भाव को मिदाकर अपने सदस्यों के बीच समता 
|. हा भाव स्थापित करना चाहा उन सबें ब्राह्मण-क्षन्रिय की अपेक्षा 
जिक समता के आकांक्की होकर वैश्य-्शद्र ने ही विषुज्ञ संख्या में 

/% बौद्ध मत को गह्ण किया था। वत्तमान काल में ब्राद्मः समाज, 
आर्य-सप्राज, राधास्वामी-सम्पदाय आदि विविध सम्पदायों के 

। || सदस्यों की नामावली उनके दफ्तरों से लेकर यदि आप पढ़ँ; तो आप 
£ देखेंगे कि उनमें सम्मिलित होने वाले वैश्य-शुद्ध हो अधिक हैं | 
”” भाह्मणश-क्त्रिय को संख्या अति ही अल्प है जो उंगलियों पर गिनी 
जा सकती है | ब्राह्मण-क्षत्रिय राजनैतिक तथा आर्थिक सुधार मैं 

(६ गले दी भाग ज्षे लें; पर जाति-मेंद-तोड़क अन्दोलन में उनका उदासीन 
|» हैना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं; वदि उनका चले तो ऐसे 

रे८ | ! 
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आन्दोलन को दर सूरत से दबाना मी उनका स्वामाबिक कर्म होगा। 
जाति-मेद-तोढ़क आन्दोलन को तो अमी एक झोर रहने दीजिए, 


और अपनी निगाह झंजकल के उन आन्दोलनों की झोर दौड़ाइए 


जिनके द्वारा कतिपय झुद्र समक्क्ी जाने वाली जातियाँ ब्राह्मण-क्ष॑जिय 


बनने को धोषणा कर रही हैं| क्या ये आन्दोलन लानदानी ब्राह्मण 


क्त्रियों को कमी सहा हो सकते हैं ! कभी नहीं। इम लोग समाचार 
पत्रों में प्रायः पढ़ा करते तथा ऐसे मी सुना करते हैं कि अमुक गाँव 
के कुछ कहारों ने अपने को क्षत्रिय घो कर ब्तकुर जनेऊ धारण कर 
लिया था, जिस पर वर्दाँ के क्षत्रिय ज़मीन्दारों ने उन बेचारों को 
खूब पीटा और उनके जनेऊ भी तोड़ डाले | मुकदमा हुआ; पर डर 
के मारे किसी ने मवाही न दी; अतः वह खारिज हो गया। दिद्वातों 
में जाने पर आप देखेंगे कि वहाँ ब्राह्मण-क्ष॒त्रियों के आतंक के मारे 
वैश्य-शूद्ध उनके सामने चारपाई पर बैठने, अच्छी पोशाक पहनने 
तथा घोड़े आदि सवारी पर चढ़कर चलने नहीं पाते | जाप पूछ 
संकते हें कि क्या ब्राह्मण-क्षत्रिय जाति-मेद के विषेले परिणाम 
को नहीं जानते जो वे इसके मिटाने पर सहमत नहीं द्ोतें ! मेरा 
उत्तर है कि वें जानते है कि जातिन्‍भेद के कास्ण ही उनको राज- 






बैतिक स्वतंत्रता मिद्टों में मिल गई और उनका देश सर्दियों से पराधी- , 


नता कौ दुर्मेंद्य बेड़ियों में जकंडा रहकर कराह रहा है; पर मानव- 
जाति का स्वाभांव ही कुछ ऐसा होता हैं कि वह जिस अधिकार का 
रस एक वार चखस्र क्षेता दें उसे वह खोना नहीँ चाहता | ब्ाक्नण- 
कऋत्रिय इस बात को अच्छी तरद मदसूस कर गये है कि जाति-प्रेद , 
मिटाने का अये क्‍या हे १ इसका अथे है उनेके सारे जातीय महत्त्व “ 


_ पर एक बास्गी पानी फेर देना जो उनके लिए असह्य है । उन्हें . 





गुलामी कबूल है पर सामाजिक संमता नह सके 
जाति-मेद को तोड़ने में जो एक और अड़चन है उसकी ओर * 


रे ॥!' ञ्ड क्् जम 
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भी मैं पाठकों का ध्यांनआकृष्ट करना चाहता हूँ। वह है हिन्दू 
समाज के अन्तर्गत विषिध जातियों का एक दूसरे के ऊपर क्रमबद्ध 
ब्िन्यास: जैसे क्षत्रिय यदि बाशह्मंण से नीचे हैं तो वह वेश्यादिकों 
से ऊपर है; वैश्य यदि ब्राह्मण-छ्त्रियों से नीचे हें तो वह श्॒रों से 


. ऊपर है इत्यादि | यह उच्च-नीच का भाव हरिजइनों तक भी आपस 


में पूरा फैल गया हैं; जैसे मंगी अपने को धघोबी से उत्तम समझता 
है । इतना ही नहीं। जातियों के इस क्रम-विन्यास के साथ-साथ 


- जनके सामाजिक और / घामिक अधिकारों का भी क़म-विन्यास हो 


गया है: झार्थात्‌ विविध जातियों की इस क्रम-धद्ध “ईंखला में जिस 
जाति का पद जितना ऊँचा या नींचा हैं, उसके अधिकारों को संख्या 
मी उतनी ही झधिक या कमर है। फल यह होता है कि प्रत्वेक 


_ जाति अपने को किसी न किसी दूसरी जाति से उत्तम होने का 


अमिम्ान कर्तों है और वह अपने से ऊपर थाली जाति के साथ 


» सेटी-बेटी का संबनन्‍्ध स्थापित करना तो चाहती है पर वह अपने 


0 


मे नीचे वाली जाति के साथ नहीं रहना चाहती | यह जाति झंखला 
सब लोगों को मिलकर जाति-मेद के विरुद्ध संगठित नहीं दोने 
देती | इस आंखला ने जिस चालाकी के साथ विभिन्न जातियों में 
अधिकारों का बटवारा किया है जिससे किसी को अधिक तो किसो 
को कम मिले हैं, उसको देखते हुए आप समी हिन्दुओं को जाति 
मेद के किले पर हट पड़ने के लिए अपनी सेना में नहीं मरती कर 
सकते | झतः जाति-मेद को मिटाना एक सरल कार्य नहीं है | हाँ 


 जुसकी कठोरता को, जैसा कि में पहले कह आया हूँ, इस इस प्रकार 


कम कर सकते हैं कि सभी जातियों की पोल खोलकर उनकी धज्ियाँ 


जड़ा दी जाएँ और केवल जाति के कारण किसी को भी उच्च या 


नीच, पूज्य या अपूज्य मानने की वात को छोड़ देने की प्रतिशा कर 


ज्ञी ज़यय | तब संमव हे कि यह जाति-म्यां आप से आप कुछ - काल 


४ रे८ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


में घीरें-चीरे मर मिटे | अथवा नहीं तो जाति का पूछना और जाति का 
बतज्नाना अ्र्यात्‌ जांति-नाम के द्वारा परिचय देना और लेना दोनोंकों 
ही कानून से दंडनीय करार कर दिया जाए | इसके सिवा कोई अन्य 
उपाग्र नहीं दीखता | इस प्रकार जाति-नामों के लुप्त हों जाने पर 
अन्तजांतीय विवाह या भोजन के प्रश्न उठेंगे ही नहीं; क्योंकि इस 
दब्शा में समी सजाति हो जाएँगे | 
इस विषय में पष्ठ परिच्छेद में कुछ कह चुका हूँ जिससे 
पाठकों को माल्ूम हो गया होगा कि ये दोनों जातियाँ शुद्ध ब्रॉक्नणी 
काल में एक निष्ठुर शासन-चक्की के नीचे बराबर 
वैश्य-शूद्रों. पिसतो रहीं। इनका घन किसी न किसी स्वा्थपूर्ण 
के अच्छे दिन बहाने से छीनकर इन्हें कमी पनपने नहीं दिया गया । 
फल आये इनकी मेंडर-मूड़न बराबर जारी रही | इनके पीठ पर 
कभों रोए जमने नहीं पाए | पर जब बौंद्ध काल को 
अभागगन हुआ तभी इन्हें अच्छे दिन देखने को मिले | बौंद॒सादित्य 
के अध्ययन से पता चलता है कि उस काल में यहू देश अनेक घन- 
कुबेर सेठों और साहुकारों से मरा था | वैश्यों और शूद्रों ने साम्मांज्य 
तक स्थापित कर लिए ये | बौद्ध काल से ही मारत का विदेशियों के 
खास सम्पक शुरू हुआ | तमी से विदेशी लोग भारत में आकर 
अपना दाज्य स्थापित करने लगे । इनमें से कुछ विदेशी तो, जैसे 
भक्त, हूण, शुजर - आदि जो बोद्ध काल में आये, हिन्दू धर्म तथा 
हिन्वू-संस्कृति को अपना कर हिन्दू जाति में मिल गये | पर कुछ ऐसे 
विदेशी भी आये, जैसे मुसलमान और ज्रेटिशं, जो मारत पर अपना 
एकछुज साम्राज्य स्थापितकर चिर्काल तक शासन करते रहने पर 
कुछ छाप हिन्दू-संस्कृति पर डाल दी और यहाँ की शासन-पद्धति 





में पर्यात परस्वित्तन कर डाला | इसका फल यह हुआ कि ब्राह्मणी- 
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शासन को कानूनी ऋूरता बौद्ध काल की त्तरद मुस्लिम तथा ब्रिट्शि 
काल में भी कुंठित होकर पुमः अपने मौलिक रूप को न प्राप्त कब 
सकी और वैश्य-शूद्धों के जान-माल की रक्षा हुई अर्थात्‌ धर्म के नाम 
पर ब्ाद्मणी-क्षत्रियों के दारा उनका लूटा जाना बन्द हुआ | इस कथन 
में असत्य की मात्रा तनिक भी नहीं है कि वैश्ब-शुद्"ों के लिए, 
आाह्मणी-शासन की अपेक्षा अ-जाक्षणी-शासन ही, चाहे वह स्वदेशी 
हे जैसे बौद्ध कालीन शासन अथवा विदेशी हो जैसे म॒स्लिस और 
ब्रिटिश शासन, अधिक भेयस्कर सिद्ध दुआ हैं; क्योंकि खझन्राह्मणी- 
शासन-काल में ही उनका उन्नति-मार्ग निष्कंटक रहा । 
अन्त में मैं अपने विज्ञ पाठकों की सेवा में यइ नम्न निवेदन केर 
< देना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में मैंने जो कुछ लिखा या तक किया हें, 
वह प्रमाण गअन्थों के आघार पर डी किया डे, जिनका दवाला में 
. आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्थान पर देता आबाह | जिन्हें. किसी 
ह »  श्रकार की शंका हो, वे उसके समाधान के लिए 
अन्तिम उक्त अन्यों को लेकर स्वयं देख लें | इस पुस्तक के 
निवेदन लिखने में मैं केवल इसी सद्मावना से प्रेरित हुआ हूँ 
कि सभी दिन्दू परत्पर का भेदमाव एक और 
रखकर अपनी इस जीण॑-शीर्ण भारत-माता के उद्धार में कठि-वद्ध हो 
जाएँ तथा कोई मी किसी को धोंले में डालकर स्वार्य-नाधन की 
क्ुम्बृत्ति में स्त न रहे । कारण कि यह ज्ञान और तक का शुंग हे, 
धघाँधली का नहीं | वर्चमान दिन्दु-सन्‍्तान केवल सिंह की खाल ओढ़ 
लेने वालों को सिंह, केबल मयूर-पक्ष धारण कर लेने वालों को 
मयूर अथवा केवल नील के रंग में अपना शरीर रंग लेने वालों को 
जंगल का राजा मान लेने को तैयार नहीं है। इसके अतिरिक्त । 
इस हिन्दू जाति को यद्ट भी चेतावनी स्पष्ट शब्दों में दे देना चाहता 
हूँ कि जब तक बह घर्म के नाम पर स्वार्थियों के द्वारा प्रचारित जिन 
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विविध अन्चविश्वार्सों में फेंसकर वैदिक काल से लेकर आज तक 
सड़ती आई, उनसे शीमांतिशीघ्र झपना पिंड छुड़ाकर निःशेष घर्मो 
के मूल-भूत प्राणि-मात्र के प्रति अह्विंला, विश्व-चन्धुता, सच्ची 
नागरिकता एवं शुद्ध राष्ट्ीयती की भावना को दी वास्तविक धर्म 
सम्रककर उसे नहीं अपनाएगी तब तक उसका उद्धार होना केवल 
कठिन ही नहीं, असंभत्र है । | 
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